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इस अनादि कारके इन्दन संस्तारमं, नाना प्रकारके उन्दमं फैसे इषए प्राणी कभीं 


खख ओर कमा दुःखको अनुभव करते इए आशा ओर भयके वश हो नानाप्रकार 


क्मौको करके बारम्बार आवागयनको भप्त रोते है । 

इस प्रकारके दु;ःखप्रारत इस संसार सागरम अत्यन्त दुःखसे व्यार हो, जब 
जाणी आतिदाय सुखकी इच्छा करते हँ ओर नानाप्रकारके प्रयल करनेपर भी सचा 
सुख नरी मिलता है तव धमकी ओर परव्रत्त होते है । 

परन्तु कारक प्रभाषसे धमकी ओटमं नानाप्रकारके पक्षपातने ठेसा जार विछाया 
हे जिसमे पैसा इ जीव अधिकसे अधिक दुःखोंको ही अभव करता है । दाय 1 
रसे दुःखोको अनुभव करते हए भी रोचक ओर भयानक वचनोके पामे फैसे 
इए आरा ओर भयसे विहर हीनेपर भी जीव उस इःखसे अरग नही हो सकते । 

पसे धमके नामस दुःखसागरमें इवते इओंकों निकाल्नेके हेतु सत्यधारी सत्यो- 
वदेशाक महात्माओंकी धर्मव्याख्यानरूप बवाणीका उपदेशा मात्र ही सहारा है, ठेस 
सत्योपदेरामयग्रन्थांका तो पवित्र संस्कृत भाषामें भण्डार भरा रै । यदपि भाषां 
भी सत्योपदेशके ग्रन्थ ऊछ कम नहीं ह परन्तु वे म्रन्थ॒पदरूपमय सारगभित 
करि कवितामं होनेके कारण. सरख्डद्धिवारे वतेमान काठके धमांभिलाषी सस॒क्च 
ओको, उनका समञ्चना भी अत्यन्त किनि दोजाता है, यदि वे उसको समञ्चन 
चाहे तो अपना सव काम छोड या तो साघुबनकर अथवा घरवाखके नानाप्रकारके 
वचनशूपी ऊगरका प्रहार सहकर उसके समञ्चनेके स्यि वदत समयक आवश्यकतां 
होती है । एसे करनेपर भी भाग्यदा सारतत्को पागया तो वाहं बाह ! नहीं तों 
उभयतोभरष् हो अज्ञानके रेसे गहरे समुद्रम जा पडता है जिससे निकर्ना तों 
अलग, श्वास खेनेका भी अवसर नहीं पिरता । एसी एेसी अनेक कठिनाईयां है, 
कदांतकं बणेन किया जवि 1 एसी कडिन।इयां ओर आवडयकताको देखकर दषी- 


केरनिवासी सिद्ध बद्यनि्॒ परमोपकारी सत्यधारी महासा श्री १०८ गोस्वामी 
बिशुदधानन्दजी प्रसिद्ध कंमंखीवारे बाषाने अत्यन्त अनुग्रह ओर करूणा कर सत्य 


धम्मेके सुयुष्षुओंके देतु यह अमूल्य न्थ ““पक्षपातररित अन॒भवप्रका श” छि ३ 1 
,_ इस्‌ पुस्तकमं चार वैद, पट्‌ शाख्का सार ओर अटारह पुरा्णोकी वे सब कथायें 
निनकां पायः अद्धेभङद्ध अथवा कटियुगी विचारके रोग असम्भव अथवा गप्प 
चतराकर नानापकारक सन्देह करके उनकी निन्दापर उतारू होते रै, सबका 
आध्यासिक अथे एेसा स्पष्ट ओर प्रत्यक्ष युक्तियादवारा वणंन किया है, जिसतेष्एक- 
चार भी इस्त पुस्तकको बवांचनेवाला कभी सन्देह ओर शंकापें नदीं पड सकता । 


((-0 91101 (९415118 14456411, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €80100111 


॥ । 
|. ४ अ 

















(&) प्रस्तावना । 


एसे धमेरलकं भण्डाररूप पुस्तकके कतां वावाजीका जीवनचरित्र कैसा उपदेश- 
पूरित ओर पुण्यरूप होवेगा परन्त॒ रोक है; इस वातका बहुत प्रयत्ने केरनेपर भी 
वावाजीका पणं जीवनचरित्र नदीं पिर सकाइस कारणः एक छोटासा संक्षि 
जीवनचरि दिया हे । 

इरः पुस्तङकी भाषा प्रथम पैजबीभाषामिध्रित थी ओर वतेषान काठकी प्रच 

छित दिन्दीभाषासे बविख्ग नवीन दी टंगकी थी तथा पुस्तकमं विषयोंका विभागं 
कुछ भीं नहीं था, जससे किसी भीं विषयकं दटनेकं स्ये व॑हत समथ आर बहत 
परिश्रमकीं आवश्यकता होती थी । सा स्वामी अुगलनन्द्‌ कवीरपन्थी भारतपथिकने 
अत्यन्त जुद्ध॒ ओर प्रचतभाषाकी परिपार्यीके अवुक्षार अदं हन्दीभाषा करके 
विषयांका विभाग भीकर दिया है तथा बाबाजीकी एक संक्षिप्त जीवनी भी ञ्खि 
दीह जो अगे छी हे। अब्रुक्रमणिका भी बहत सुन्दर बनाई गईं है जिससे किसी 
भी विषयक नकाट्नम ।वदोष परिश्रम होना सम्भव नहा ह । च्रथनाबात्तं पत्र चना 
छपी थी परन्तु अबकी आवृति बहुत सन्ना आग्रहसे उकसाइजम उत्तम कागज 
ओर उत्तम निल्दकी छपा गहं है । 


सत्य धमं अर रक परखोकके संखप्रद्‌ आलसज्ञानकं जज्ञा तथा सुश्च 
निवेदन है क; जिस प्रकार मरथमा्रात्ति दितीयाद्चात्ति वतीया आर चतुथाका 
टेकर सजनोनं अपनी उदारता प्रगट की ह उसी प्रकार इस पच्चमा।द आलत्तिकों भौ ` 
आन्य द्कर्‌ इसकं दारा धम्मम स्वयं प्रवृत्त हमें अर दस आधक्मारयाक प्रवर्त 
करावेगे जिससे मे अपने परिश्रमकां सफङ ओर अपनेकां इत "चगो । 


त्व॑सननींका कृषाभेखपी- 
उेमर्ाजं श्रीकृष्णदास, | 


७६ श्रीवेकरेश्वर 1 ( स्टीम्‌ 9 मेस-बम्बड, 
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हषीकेक्चीय स्वामी श्रीषिक्द्ानन्दजी बसिद्ध कारी 
कमटलीबाले बाबाका सक्षित्त जीवना । 
यद्यपि बाषाजीकया पणं जीवनचरेच छ्िखिनेका विचार था अर यहि पूणं जीवन- 
स।¶च ठेवा जाता ता गरहस्थसे टेक सन्यासीदक सदे भेण।के ठोगाका परम 
उ पद्द१द्‌ आर सकरकं प१।२९८॥ककं पथक्रा सहायक बनं जाता । परन्तु २५ € 
क, बहुत प।रश्रप करने१र्‌ ५ २.।मना पूणे नही होसकं इस करण जहा तेक फुट्कर 
य।ते ३।३।ज।कं 1व॑तर्यम अज्रा हां सकं। हं उनका सक्षपसे 1ख्खता दू 


घ वाजान खदहस्थं त्यागनपर बहत 1दनातक सत्धग आर देशाटनं, त,थ।टदनम 
क{ङ ।वेताया । म्रथम अवस्थामं समय २ पर्‌ आकर द्षाकंरमे नेवासर करते ५॥ 


यह्‌ षीकेश हरेदारसे बारह कोरा उत्तर बदरीनाथके मागम तपोवनके नामस 
प्रासेद्ध स्थान हं जहां विचारबाच्‌ विदान्‌ ओर तितिक संतखोग नियत सभयतक 
( प्रत्येक वषमे ) बास करके ब्रह्मपिचारमें निम्र रहते हँ आौर जह्यजिज्ञास रोग भी 
वहां वासकमर्‌ जह्य नढ महात्माओसे आत्मज्ञानका राम प्राप्त करते है । कछ दिनों 
उपरान्त बावाजीको यह स्थान ( हृषीकेश ) एेसा भाया कि, अपना बहुत समय 
वहां दी विताने लगे । उस समय हभीकंशमं न तो आज कंक सुमान कोड कत्र था 
न विशेष सेठ साहूकारोका आवागमन थां । उस: सम्य वहे रहनेबरे साघु 
महासा बड पर्रम आर कष्टसे जगी फर ओर पदाथोसे शरीरयात्रा करते 
ओर इधर उधर पटाडकं युफाओ आदि स्थानामं रहते ये । यद्यपि उस स्थानका 
नाम दी तपोवन हं तथापपे साघु सन्ताको वहां बहुत क्ट उडाना पडता था । सन्तोंके 
मरे कष्ट ` घाबाजीसे सहन नदीं हौ सके आपने परोपकारको दी परमधमं जानकर 
सन्तोकी खख देनेकी इच्छसे क्षेत्र. रगानेका विचार किया ) हषीकेश छोडकर 
बाबाजी फिरते इए कंरुकत्ता पहुचे । करुकत्तेक प्रसिद्ध॒ महाजन सूय्यमर्को 
उपदेश देकर दषीकेशमं अश्नक्षत्र स्थापिति कराया जिसके पीडे सन्ताको किंसी 
प्रकारसे कष्ट नहा इअ । प्रासद्ध खक््षणञ्चुटेका ( बदरोनाथकं सुख्य मगिंका ) 
पुरु, हरिदास धम्मेशाखा व क्षे आदि जो सेठ सूयेमखने स्थापन किये बाबाजी 
ह्ये उपदेशका फ था । | 
इतनेटीपर नदीं वरव जेस शरमं आप पधारते वहांके सेठ साहृकार रहसोंको 
इस प्रकार उपदेश देकर पण्यमागमं ठगा देते कफ, जिससे उनके दोनी खोक 
सधरते । साघु बह्यण तथा दीन दुखियोको देखकर अप. अति विद्र होजाति 
दी कारण था कि, आपका कोड समय भी दीन दुःखियों ओर साघु बाद्यणांकी 
सहायता वना नहीं जावा था । अपि केवर किक सहायता ही नरी करतेये 
वरच्‌ अपम अधमसे अधप पुरूषकां दुशचरणसे हगकर सदाचारम्‌ छ्गा देनेका 
ठेसी शक्ति ओर युक्ति थी कि, को भी आपका वचन सुनने पीडे पुण्यमार्भपर 
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(८) जीवनचरिच । 


चे विना नदीं रहता या । भारतवर्के पुण्यशाटी कौन छेते सेठ साहकार ई 
जन्दान वावाजीका द्रन्‌ कर्‌ धम्मेमागंमं भवृत्ति नहीं की हो । आत्मज्ञानके उपदेश 
रन जात एस रल थ के, सुसुष्वुओंको आपकी थोडी ही सत्सगतिसि आत्म- 
त्कार ह जाता था । आपने सदतं नवीन शिक्षा पाये हए नास्तिकतल्य 
नातनवम आर सदेशाके अश्रद्ा एरपोको उपदेश देकर इन्वरभक्ति ओर परोप- 
“ग म ठगा दिया । आपके वचनम देसी मोहित करनेवाली आकपंणशक्ति थी कि 
०५४८ वचन , सुना वह सदाके व्यि आपकी बाणीक सुननेका असुरागी 
करतो ४ 0 ना रभ तरवस ङछ सम्बन्ध न था । आप 
सः त थ। एस नरपक्ष सोर अग होनेषर भी सरव वेषोके साधुं 
४ २ 11 समह रहती थी। सवै धर्माको आप समान समश्च 
करते ये । आपने अन धम ही रहकर सदाचरणमे वनका उपदेशा कया 
लपि विकर प 1 न वचाराका स्थायी रहने ओर जीकोको सदाके 
कता सप न बम हन अथवा एत कहा जाय कि अपने समान दी उपदेश 
9 क _ नामके एकं अमूर्य पुस्तकः छिखिा है । 
न षो लुकि भण्डार सत्यका आगार अर सदाचारका कोश कदा 
सकिक उदाहरणो दारा ति क 
त होजाता ह इत न्य आर ततस समञने करता दै ओर धमप 
तति ईरीगियमके अद छ ° सग कयं हं । प्रत्येक स्मे संारभरमें पति- 
त वक मनभाव निष्यक्ञ साधारण धरेका निरूपण 


क्या है । पुराणो र 
मा प (प आश्वयमय कथार्ओंका यथार्थं सार ओर 
ष 8, र =, = चट, 

अन्य पतक देखने न १९ स्पष्ट करके समन्ञाया है कि, जैसा आजतक 


£ अ ०9 क " 


भनुव्य 1 न य~ श~ न 

नको चाकी इ मितानि अपने धनकी र्ना करनेवाठे, अपन संता- 

स्स पस्तकको पाक क स 11 

ति जीर मौ हत इ ५५ ५५ सकेगे । यद्यपि वाबाजीके 

इ/६ शशामीं युगशलाचः 4 ९ ती १ 
द कवीरपन्धी भारतपथिक ( शिबदरवाङे ) द्वारा सङ्कटित 
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-अरहकारका कतंग्य 


विषय, 


ह 





अथ प्रथम सगं १. 


॥ श्रीः 
पक्षपातरदहित अनुभवप्रकाशकी 








द्रात्मानात्म विवेचन विषथक पराशर - 
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अथ चतुथे सगे ४. 
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राजा भरतका आख्यान 
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कमक तीन प्रकार 


जडभरत खर राजा रहगणका वृत्तांत १५८ 
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अषभदेव व राजा निदाघका संवाद १६४ 
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विषयानुकमाणिका । 
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 श्रायुरभ्या नमः । 


-लपातरहत-अनभवप्काय । 


--- च्य कमाण्ड --+-- 


प्रथम सग प 


( (कत (क 


आत्मानाल् ववचनाकवषयक पराररमत्रय सवाद्‌ 1 
एक समय किसी एक एकांतस्थानमें वसिष्ठके पौ ओर 


 . शक्तिके पु पराशरजी अपनी इच्छापूरघकं बेटे थे, तिसदी कालमे 


मिघाके प मेजेयने आकर वेद विपि पूवकं पराशरको गुर्‌ जानके 
आप अपनी पणं श्रद्राषे शिष्यभावको प्राप्त शे हाथ जोड़कर 
शिष्यरीत्यत्रसार प्रघ किया कि-- 

हे भगवन्‌ ! इस ससारखूपी देदमदिरमे मे कोनद्र ! क्या 
श्रो्ादिक ज्ञान इद्वियोका समूह ह ! अथवा एक एक ज्ञानदविय 
हं 1 वाक आदिक करम इद्वियोका समूह ह 1 एक एक वाक्‌ 
आदिकं इदियह्प हं ! प्राणादिक वायुका समुदाय रूप | 
वा एक एकं प्राणादिक वायुहप इ ! मन आकिकिचतुष्य 
अंतःकरणह्प हँ ! वा मन बुद्धि आद्कि एक एक रूप हृस्थूल 
स॒ष्ष्म्प जो आकाशादिक पंचमहाभूत हैउनका समुदाय रूपवा 


आकाशादि एक एक प हौवा तिन्दोका काय॑शूप जो देहसोह 


कामक्रोधादिकं पी प्रकृतिह्प द! स्थाषरहप हवा जंगमहूप ` 
हं १ व्यापकह्पहूपरिच्छिन्रहप दू ! परमाणुषूप हवा जपरमाणु- 


 भूतपिशाचादिरूपहकिंसीका प्रतिवि हवा विरूप = 





` अत्‌ःकप्णचतुष्टयके अभिमानी चंदरम 


३ भगवन्‌! म जीवं १वा ईशरूपदं१वा व्रह्म! वा जडर्प 
. इवा चेतनहप ह! वा सर्वशक्तिमान्‌ हूं! वा स्वशक्तिरदित ई! 
माया ओर अविघाके संवधवाला दवा तिनके संवंधते रदित ट! , 
माया वा अविदयाकरके मोहित ह! वा अमोहित द्रीषख दःखका ` 
कारण जो धमाधम, उनवाखा हं! वा तिनतेरहितद्रं! धमा | 
 धमकाकायनजो सुख दुःख उनका भोक्तारं वाअभोक्ताद्रं! 
क्रियावान्‌ हवा अक्रिय हरं! शाति आदि मनके षमंह्प दहरवा | 
धर्मीहप द {वा तिनते रहित हं ! समाधिषप ह! वा विक्षेपह्प ` 
{वा तिनते रहित हं! पादिकं विषयह्प हं ! वा तिनते रहित 
ईन्त्यिवा अनित्यई! द्श्यद्रूवाद्रष्ठाहरं1वादश्यद्रश ` 
।  उभयह्प हृ ! वा तिनते रहित ह्राह्मणादिक वर्णी 1वात्रह्म ` 
चारि आदि आथमी दं! वा तिनते रहित दँ! हे दीनवधु कृप ` 
शरो इस देदविषे प सगुणक्प हू वा निशं गह्प हरदेव हं वा मनुष्य , 
 स्पटघ्रीहू?वा पुरुषह्परदहू1वानपृसकर्पदं ! परकके . 
91 ५ दखनमे आता हू{1वा नहीं! ग्रहणह्प ह 1 वा त्यागरूप इ!इय व 
ताला ह! वा इयत्ता रहित द! सारांश यह कि, अनंतद्री कि, 
अन्ता हमर रसादिह्प हू!वा तिनते रहित ह! कपिर | 
वसुनि हा अनेकशाघ्रीत्यवसार(रू“वा एकसो पचीस्‌(१२दवा ` 
स॒त्ताहस (२७) आदि प्रतिरूप दा तिनते रहित ह! व्यापक 
44 किअव्यापक ५ असग्र कि संगी दुभि मृत्युको पराप्त होता द्र ` 


 कवृताह्प दावा तिनते रहित हवाक आरि कमेदरियोके अभिमानी 
अग्नि आदि दवताष्प दं कि, तिन 


(२) पक्षपातरदहित- | प्रथम 


जकर कक. दकव ध 


















धी चक्षभादिजञनिदियोके प्रकाशक ओर अभिमानी सूथादि ` 









नते रदित ह तेते दी मनआदि 
दिप्वताहू कि) नही मनादि 








१ वातिनतेरहित हं! वा कोई उत्तम पदारथदरवा मध्यमद्रीवा 


 द्1वा व्यष्टि कारण शरीरं 1ास्थू 











शः 
- सगं १. ] अवुभवप्रकाश। ८.३.) 1100 
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ज्ञानेद्वियः पंचकर्मन्दरिय, अतःकरणचतुष्टय ओर शब्दादिकचतुदंश ` 

श्रोजादिकं इद्वियोके विषय ) तथा चतुदश तिनके देवना आदि ` 
चतुदश बिपुटीषूपरहरं! वा नदीं! वा तिनते रहित !वा भोजादिकि 

न्द्रियोके बधिरत्वादिक धर्महप द ! वा तिनते रहितह {तथा द्र 
टरं! कि, समीप! खवा दं कि, चौडा ह! उर्ष्वह्पदं!कि, ` 
अधोहपद्ं! वा दिशा वां उपदिशा हप हं ! वा तिनते रहितिहं! ` 
प्रयागादि वीर्थह्प हवा नदीं! वा प्रयागाद्‌ तीथेकि अभिमानी ` 


 वेणीमाधव आदिक दं !वानहीं1 ककह्पहूं! वाअक्कर्प 


रँ! माताह्प द्र वा पिताह्प दं वा पुर्रह्प हरं ! वा मातादिभाते ` 
रहित हँ १ समव्यादतिषह्प भूरादि उपरके कोक ह वा अतलखयदि `` 
नीचेके लोकं द 1 तिन ोकमे रहनेवला हू वानहीं! रसादि 
सप्तथातुह्प द वा नहीं ! आकाशादि पंचभतोके शब्दादि गुणप 


कोई निकृष्ट पदार्थ दरं जाग्रतह्प द्रं! वा स्वपरह्प हं वा सुषुपतिरूप 


 दँ१वा तुरीयक््पदहं!वा तुरीयातीत वा १५. स्वप्र सुपुप्तिके ` ध 
अभिमानी विश्व तेजस प्राज्ञनामा जीव्‌ ५ हं वाजायरदादि अवस्थके 
अभिमानी रहित द ! व्यष्टि स्थूल शर 


रद्‌ 1चाव्यि मशरीर 
धूल, सक्षम, कारण, समष्टिः 








हप रं ! वा तिनते रदित हृ ! पंचकोश हप हू ! वा तिनते रहित! 


वैखरी मध्यमा पश्यती परा बाणीह्प हवा तिनतेरहित हं! समष्टि ` 
। 1 कारण शरीर !वा सम छि सृष्ष्म शरीर सि ता समष्टिस्थूटख शरीर 40. 
दँ! तिन समष्टि स्थूलादि शरीरके: दि \ ि 1 तिर्‌ दिरण्यः | 
गभं इश्वर क्रमतेद्1वा स्थूलादि अभि 
 सत्वगुणद्य हं वा रजोगुणरूप वा तमोगुण 








नित्वादि दैवी सम्पदा ह 1, वा दृनादि जास सपद . तै, 
` (6-0 अ ।ता 78 11 (५५1॥९७1161/8. 0000260 09 ९60० = ॥ 0 0 |: 
| ॥ 14 
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8).  पक्षपातरहित- प्रथम 





ष्पद! षट्उर्मिमान्‌ हं1वानरींहू 1 षट्‌ मावविद्यारवान्‌ 


वा नहीं ह ! श्रोादिक इद्वियोका तथा मन आदिकोका तै विषय 


टरं! बा अविषय हू ! तात्पयं यह कि) मनादिक ईद्रियके द्वारा मै 


वानव नदीं! कम उपासनाका फर भोक्ताहं! या नदी, 


तथा केम ओर उपास॒नाका में कता हं ! कि, कोई अन्य कर्ता ह! 


 श्छह्प ह {वा तिनते रहित दं ! गरुके उपदेश वा शाच्दरारा मँ 
 जाननेमे आता ह 1 कि, नहीं! देश, काठ, उ्तुस्वहप द्र ! किः 


` तिततेरहति ह ! नाम्‌ ङ्य) स्वल्प ह ! वा तिनते रदित ई! 


 „ है भगवन्‌ म आदि द! कि, अनादि ह! सचिचिदानेदस्वह्प 


। हि, नही! यज्ञ दानादि रप ह ! कि, तिनते रदित द ! 
पडत ई { कि,अपंडित दू! स्वामी ह! कि, दासद्ं! स्थावर . 


ज 


 किजगम द ! बालकं! कि,युवा द! वद्ध हँ लकादि , 

क ^ बाट 1४ युवा हू ! वृद्ध दं १वा बालकादि ` 
अगा हव 81 च नदी ! न्प ह ! कि, अचन्द्र द! । 
 , वकारय ह 1 किः प्रकाशरूप हं ! सुख दुःख हप है कि तिनते ` 


रदित ह! लक्ष्यहप . हं ! कि, वाच्यह्प ` + ॥ 
1 दिः तिन रहित ई» वाच्यषूप हं ! हेयोपादेयकप 
= 19) तिनते रहितं ई 1 कमेह्प हं ! कि, अकम हय हँ 1 सब ` 


नतक उपादान कारण अज्ञान वा माया हं! वा ` तिनते 


4 1 र रि पदाथकि मध्यमे मँ कौन द्र ! ३ शाति- , 
(4 निधे क वो ह सतं शिष्योके सेताप नाशकं करणा- 
विष्व सो थर्‌ दीनवेषो ! ह यथारथदरशीं 1 ह सेशय- । 
विष्वक्‌ सद्भरा | रस॒ सशयह्पी समुद्रसे आप कपा करके ` 
अका पार करोःकयोकि् तुहा पको पाप द, इ । 


जाननेमे आता हं 1 वा नरीं ! छप्रकाश दं !वा पररकाश हं ! करम- 


ओर मे निष्कतनय द ?कि, सकृतनय द! म वेषह्प दं! कि, 
मोक्षस्वह्प द ! वा तिनते रहित हँ कारणस्वह्प हं १कि, कार््य- ` 


~क 


छि च्छक चका प्छ वक ष्डका इ 


+ 4 भ न 


॥ ऋ 
पिका का, का क अ कु "का का का व अ उ ह ` कह ९ 


व ` क, च 


मि दिको -गोकय = 





| 
॥ 
| 





काते! स॒र्वजीव जित विषयसुखको नित्य प्रति अवुभव क्तेहैवह ` 


सगं १. ! | अनुभपकाश्च। . ` (५). 
भकार श्रद्धावान्‌ शिष्य मेचेयकी रस भरी इई वाणीषुनके श्रीपराशर 
सुनिने स्वं प्रशनोंका केवल एकं दी उत्तरसे समाधान किया कि 

ह मेतरेय ¦ पूर्वोक्तजो तुमने देहसे लेकर अज्ञान पथत सब पदार्थं 
कहँ है सो तर नदीं रै. कथोकि अज्ञान ओर अज्ञानके कथजो 
सवं पदार्थं है, वे परस्पर व्यभिचारी ईँ, परस्पर अपिक्षावाले है 
अपसम काय कारण भाववाठे है चतनके दश्य ह, देश, काल, ` 


वस्तुःपरिच्छेदवाछे है षड़भाव विकाखाले ई, अतिशयतादि हेष 


` वा ह। भम ज्ञानक विषय ई जड़ है, वाचारंभणमाधर हैस्वमबत्‌ 
` प्रतीति माच ईअविद्याके परिणाम है+चेतनके विवतं हैँ ओर रज्ज 
 स्धकी न्याह केवर मिथ्यादी त्दारे स्वषटपमे कटिपत प्रतीतमात् 


होते ईसप्दश्की न्यां हेवस्तुतः सत्य नदीं ह हेभेेयावास्तः ` 
वसे जो तुमने देदसे रेकर अज्ञानपयंत पूर्वपदार्थ कहे हतथा अन्य 


भी अनेक पदार्थ ह सो सर्वं मनवाणीके गोचर दै ओर तुम्हारा स्वह्प ` 


अवाङ्मनसगोचर है । सो साक्षात्‌ कहनेको दमभी समथ नहीतेसे 
दी वमभी उसको साक्षात्‌ हृश्यकूपता करके जाननेको समर्थं नही; 


जो शब्दस्पशीदिक विषयजन्य सुख ई, तिसको भी जब साक्षात्‌ 


दश्यकी न्याई कनेक तथा जाननेको कोई भी समर्थ नहीं होता 


` तो सर्वप्रकारसे अवाङ्मनक्तगो चर जो सरव आ्मस्वहप्‌ सख है, 


 तिसको साक्षात्‌ किसी मिस विना विद्रान्‌केसे कैग ओरकेसेस॒ष्ष 
जानेगे किंतु कहना ओर जानना इठ्भी नरी शेगाः किसीएकं 
मिसे इसका कहना ओर जानना दोनोदी होसकता 8 जेसेमन॒ ` 
कफे भी अधितनीय स्वना जिसकीदेसा जो यह जगत्‌ हैतिस॒ 


जगत्‌की उत्यत्ति पालन ओर संहाररूप व्यवकषर जो करनब्रालाहे _ 





01111. `: प्षपातरहित- [ प्रथम 


मात्माका रूप जननेमें आदहितथा जसे चिघ्रोको देखकर विरेक 

दोना अनुमान किया जाता 8 तेसेदी ह सुबुद्धिमान्‌ मैत्रेय ¦ सुख 
दुःखादि सवपदाथ जिस करके सिद्ध हेते है, वरीं तुम्हारा स्वह्प 

दै। तथा-जो मनके फुरनेते प्रथम्‌ स्वतः सिद्ध डं पुनः मनके श॒भा- ` 

ञम्‌ एरनेका जो साक्षीहूप करके निविकार्‌ स्थित है, पुनः मनके | 
फुरनेके अभावका जो अवयिदूप करके स्थित हसो तम्या स्वक्ष 

६। जसे षट्‌ प्रकारके रूपकी न्यून अधिकताको परिमाण करने 
बाला चश्चहृदरय ष्पे भित्र, सर्वहपके विकारोसे रहित, द्पका 

। उपचारक दरष्टा ३। तथा-जेसे शब्दके न्यून अधिकताको परिमाण 
६ करनेवाला ओ इद्विय शब्दसे भिन्न शब्द विकासे रदित शब्दा ` 
न उपचारक ज्ञाता ३ । तथा-ज्ञेसे गंधक उत्तम मध्यम मावो तथा 
गंधे उत्यत्ति नाशको परिमाण करनेवाला थाण इय, ग॑षसे ` 
, मित्र सवं शके विकारोसे रहित, गंयका उपचारक द्रा ह । जसं 
॥ पट्य्नरकेरसकेन्यन अधिकताको परिमाण करनेवाला रसनेद्रिय ` 
रससे भिन्न, सर्व रके विकासे रदित ओर रसका घरख्यज्ञाता जो 
0. तिव उसके उपाधि दोनेते गौणता रसते भित्र ६, जेसे-स्पशं ` 
1. सि ससि अधिक्‌ भावको परिमाण करनेवाला सये सव ` 
| (^) (96 विषयुका उपचारक ज्ञाता, त्वचा इन्दि 
इवि + काहे, हपादिक्‌ पदां मिनन देशमे स्थित हं जर 
` भि ह परिमाण करनेवाटे चकु आदिकं उपचारक व्र्ा , 
निन दशमे अधात्‌ देहविपे स्थित ` हे इतीते रपादिनके ` 
गुणदोष (1 दकि दद्वियह्प दष्टा स्पशं नही कृते, त्था ` 
तैसे दी प्रत्यक्ष आत्माभी, इस देद्य सवातं विपि मन, वाणीकं 
कथन चितनते रदित स्थित हआ भी, निसकर काम, क्रोध, . 
दभ, मोहःनअदंकारः-खना;-अक्नीः (4 
॥ ' ` घ्नी अरटर्नी पति) मय, अभयः 
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॥ 


सगं १, ] अनभवप्रकाड । (७) 


~= [द 








१ ~ 


शाति, अशांति, यथार्थज्नानः अयथाथज्ञानस्षृति, अस्मृति दभः ` 
 अद॑भ, मान, अमान) सर्वं मनका ज्ुभाशयुभ स्फुरणः दषं शोक? 
ध्यान अध्यान, वेध, मोक्ष, महण, त्याग, जातःस्वप्रासुषुप्िःमरणं 
मूच्छ, समाधि आदिक सारांश यह किं, देवी, आसुरी यण वा मनं 
सहित सर्वं मनके घम जिस्कर सिद्ध होते है. तात्पयं यह किः जिस 
करके पूर्वोक्त सर्वं पदार्थं जाननेमे आते है, सोई तम्दारा स्वहूप है। 
दुःख सुखादि पदार्थोको अंतर कडीवत्‌ [ तरान्‌ 1 जोपरिमाणकरनेः 
वाला ३ जिसका मनादिकों करके परिमाण किया जा सकता नहीं 
सो मनादिकोंका साक्षीपरकाशक, परमात्मासे अभित्र, महाकोशसे 
अभिन्न, घयाकाशकी न्यांहप्रत्यकं आत्मा तुम्हारा स्वह्परैतथा ४ 
णादिकोके श्चा पिपासादिक धर्मोको जोजानता ₹तथाप्राण ५ 
अपानादिकके न्यून अधिक भावको जो जानता ३ सो प्रत्यक 
आत्मा तुम्हार खह्प है जो शरीर तथा शरीरके शयना्कि 
सर्वं धर्मोकछो जानता दै, बरिषेर द्रकी न्याह तथाच्च 
आदिकं इद्रियोंका ओर चक्चजादिक इद्वियोके मंद बधिरत्वादिकि 
तर जाननेवाला रै, सोई \ ५ 





सर्व धर्मोकी न्यूनता अधिकंताक, जा अतर्‌ जा क 
प्रत्यक्‌ आत्मा तुम्हारा स्वक दै ८ जो शरीरात्मकं व 11 4 ५; 
तथा शरीरके अन्तर रहनेवाटे पचमहाधरतोके कार्यरूपकोधा्कि ` 

पञ्चीस ( १२५ ) प्रकृतियोको, 


पञचीस वा सत्ताई्स वा एकंसो १५६ 
तथा भूत्‌, भविष्यत्‌ वर्तमान काल्को जो सिद क्ताहेतथा 
भत. मविष्यत्‌ वर्तमानकाले रै का जासिद््‌ 
करनेवाला है, सो तम्हार जो र 
चित्तादिके अंतःकरणके तथा अतःकरणकी सा खक ठ ४: \ 

को सिद्ध करनेवाला है, सो तुम्हारा सवष्प है । जासण्णवा नर 
परमेश्वरे ष्यान अध्यानक। अंतर साक्षीज्ञाताहे आर भाव जभार 
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। (1111 पक्षपातरदित- [ पथम 
॥ क तथा सवं अस्तिनास्तिपदार्थोको जो सिद्धकरताहै सोई तम्ारा | 
ए “स्प दे।जो ५ सात्विकी वृत्तियोकी उत्पत्ति अतत्पत्तिको तथा 
` राजसी वृत्तियोकी अवुत्पत्ति उत्पत्तिको तथा तामसी वृत्तियोंकी 
। ` उत्पत्ति अजुत्पत्तिको जानता ३, सोई तम्दारा प्रत्यक खषूपरै। । 
। जो सात्तिकी वृत्ति अंतःकरणते उदय होकर नष्ट रोगई ओरजव 1 
। तक राजसी वा तामसी वा पुनः साच्तिकी वृत्ति उदय भई नहीं, तिस 
सधिमे स्थित होकर देही दीपक न्यायकर साच्तिकी व्ृत्तियोके 
। ` अस्तभावृकौ आर दूसरी राजसी तामसी तथा सात्त्विकी वृत्तियोके 
अनुदयको अपने स्वप्रकाशषटप करके, जो सिद्ध करता है, सोई 

। कुम्हारा स्वरूप है । तेसी जब राजसीवृत्ति उदय होकर नष्ट होगई 
। ओर साच्िकी तामसी वा पुनः राजसी वृत्ति उदय नहीं भईतेसेदी 
जब तामसी वृत्ति उत्पन्न होकर पुनः नष्ट दोगई भोर जदतक 
सास्िकी वा राजसी वा एनः तामसी वत्ति उत्पन्न हई नरी, तब- 
>» खग तिस॒कालमू जिस शातिहप निर्विकल्प प्रकाश करके पूर्वोक्त 
५ व्यवहर सिद्ध दता है, सोई सतष्ूप तुम्हारा स्वह्प दे) तात्पर्य ` 
¢ यह कति, सर्व वृत्तियोकी सन्धिथोमं स्थित _इआ देदटी दीपक | 
। न्यायवत्‌ सवं वृत्तियोके भाव अभावको जो सिद करनेबालछारैसो ` 
। भरत्य्‌ आत्मा तम हो । जिसको मन मनन्‌ कभी भी नीं कंर 
सकता, जिसको बुद्धि निश्चय नदीं कुर सकृती ओर जिसको चित्त 
। चितन नदीं कर सकता ओर जिसको अकार्‌ अपना नहीं कर 
सकता क्यों कि जाति गुण क्रियादि सं्बघवाटे षदार्थेको ही ये 
मनादिक चितन करसकते हँ ओर यह प्रत्यक आत्मा जाति गुण 
। च्िवादि सं्बधवान्‌ दश्यपदा्थेसि रदित है, तिनका द्र है तथा यहं 

। नियम्‌ है कि, ठ्य दरष्टाको प्रकाश नहीं कृर सकता उल्टा द्ष्टादी ` 
 दश्यकोप्रकाश करता है यं दीपकादिकोमं यद परसिद्ध दंत दे 
। इसीलियि मन आदिकोके साक्षी द्रा आत्माको पृक्त मन आद्कि 
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शक 11 : नि नक लश २ क रकश क १ णक 
4 त्ता (1 `^ 
५ 
त # ` जै 
ष्‌ । १ 


समं १. ) अनुभवप्रकारा । त. 


म्रकाश नदीं करसकते । कितु मन बुद्धि आदिकोके भावाभावकोतथा 
उन्होके न्यून अवधिक भावको तथा मन आदिकोके शांति अशांति 
धृति अधृति आदिक धर्मक जो जानता है सोहं सत्य वस्तु . 
तुम्डरा स्वल्प है । यह जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुप्त्यादि प्रपेच जिस करके 
सिद्ध होते ह ओर जिस करके पंचकोशोका परिमाण होता है तथा 
जो पंचकोशोंसे अतीत, पंचकोशोका साक्षी, प्रकाशक वास्वामीडे ' 
सोई चैतन्य वस्तु तुम्हारा स्वहूप रै । $ १ १ 
हे शिष्य! सवं पदाथ व्यमिचारी ह इसीसेमिथ्यारंजो अव्यः 
भिचारी वस्त॒ है सोई सत्य है; जैसे घरमे पट नहीं है ओरपव्मे 
चट नदीं हे किन्तु सर्वं वट्‌ परादिकोमें स॒त्तिका अनुस्यूत अब्य- 
भिचारी ३ तैसे-अज्ञानसे खेकर देदपयत सवं पदार्थं परस्पर एके 
दृसरेभे नदीं ३ अर्था ध सबमे अभाव्य व्यभिचार है ` 
 इसीसे मिथ्या ₹ परन्त॒ आतः भातिः प्रियष्प प्रत्यक्‌ आत्मा _ 
तिन सवं पुवाक्ति पदारथमिं अनुस्यूत अब्यसिचारी ई, इसीसे वह 
सत्य ईः जैसे-भूषण व्यभिचारी है अर्‌ सुवणं अव्यभिचारी है । 
^ ओर भी अनेक दृष्टा द सोई दिखलाते है, जसे वतमान जाग्रतत 
अवस्थाके सिद्धकतां, प्रत्यक्‌ आत्माका, जायत्‌ अवस्थाके साथ ` 
अन्वयनाम अभद रै ओर स्वप्र, सुषि, यच्छ, मरण समाधि 
आदिकं अवस्थाका जाग्रत अवस्थासे ति नाम्‌ अभाव नाम्‌ अभावदे। | 
। तथा जाथरत्‌ अवस्थाके सिद्धकतां आस्मासे नी इनका व्यतिरेक ` 
नाम अभाव है तेसेदी-स्वप्नावस्थामें आत्माका स्वप्र अवस्थके 
साय अन्वय नाम्‌-अभेद्‌ है, जाग्रत्‌ सुरति, मरणः सृच्छःसमा- = 
1 ल अवस्थाके साथ व्यतिरेक है तथा आत्मके साथभी 
 भ्यतिरक ह तेहेरी-षुषुप्ति अवस्थाका सिद्धकतां प्रत्यक्‌ आत्मा 
सुषुप्तिसं अन्वय नाम मिला है ओंर जाग्रत, स्वभ्र, मरण समाधि 
आदिकं अवस्थाका सुपृर्ति अवस्थान व्यतिरेक है अथाव मेदहै 
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4 ९ नि 
० 7 क 7 उक 9 व । दै ०82  किकत कको 


तथा उक्त आत्मासे भी उनका ठ यतिक न नाम्‌ मेद्‌ दे। सारांश यद 


कि, जब जाग्रत्‌ अवस्था हे तब स्वप्रादिक अवस्थाका अभावटे, 


. परन्तु जाग्रतके सिद्ध करनेवाले, केवल आत्मास्वहपका अभाव 


कदाचित्‌ नही; किंत हाजिर इन्‌र ड उल्टा स्वप्रादिकोका 
अभाव ओर जायरतका माव प्रत्यक्‌ आत्मा करके दी सिद्ध दोता है, 
तेसे ही जब स्वप्रकी अवस्था होती हे तब जाग्रतादिकं अवस्थाका 
अभाव होता है परन्तु स्वप्रके सिद्धकता आल्माका अभाव नरी हैः 
उलट जाथताहिकोके अभावको ओर स्वप्रके भावको सिद्धकतां 
यह प्रत्यक आत्मादी ₹। तेसेदी-जिस कालमें स॒षुपि होती है तिस 
काटे स्वप्रारिक अवस्थाका अमाव है परन्तु सुषुपिके सिद्धकतां 
आत्माका अभाव नहीं, उलटा सुषुप्धिके भावको आर स्वप्रादिकोके 
अभावकेो तुम्हारा प्रत्यक आत्मा स्वहप दी सिद्धकतां ३ । इसी 
रीतीसे जब समाधि नाम चित्तकी एकाम अवस्थ। दोती है तव जाग्र 
तादिकं अवस्थाका अभाव होता है सरी, परव तिस काल्में जाग्रता 
दिकं विक्षेप अवस्थाके अभावको तथा समाधिषूप र एकाग्रताके 
भावको सिद्ध करनेवाला प्रत्यक्‌ आत्माका अभाव नदं रै्यहीं रीतिं 
मरण आदिक अवस्थामे भी जानलेनी तसेदी यटा क पदार्थोका 
पटादिक पदाथमिं अभवि दै, तथा पादिक पदार्थोका वरादिक 
पद्‌थम्रं अभाव है, परन्त॒ जिस सच्चिदानन्दं शब्दोकं पर््यायुहप 
यह अस्ति भाति प्रियशब्दौका अर्थ्प प्रत्य- आत्मा करके 
घट पटादिकंकी सिद्धि दोती है, तिसका अभाव कदाचित्‌ नहीं दे । 


तैसंही-जब सत्वगुण होताहे तब रजोगुण ओर तमोगुण नहीं होते. 
परन्तु सत्वगुणके मावको ओर रजोगुण तथा तमोयणके अभा 


वका जो सिद्धकता, परत्य आत्मा है तिसका अभाव नहीं तेसेदी 


जब रजोगण आता ह तब सत्व ओर तमागृणका अमाव 


होता दै, परन्तु रजोय्णके भावको ओर सत्वतमशणके अमावका 
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सिद्धकतां आत्पाका अभाव नहींहै। तेसेदी जब तमोगुण 
आता है तब सत्वगुण रजोगुणके अभाव होताहैःपरंतु तमोगुणके 
 मभावको अर्‌ रज तथा सत्छगुणके अभावको जौ आत्मा सिद्धकतो 
„ है तिसका आभास नहीं । तैसे री-जब अज्ञान होता हैतब ज्ञान. 
नरी दोता ओर जब ज्ञान दोता ह तब अज्ञान नदीं दोताः पतु 
आत्मा तिनको सिद्ध करन्वाखा; हाजिर इजर सदा सवदा दी क्तं 
मान है । तेसेदि-जब जुम सकल्पं चितन न्य ओरञ्जुभ 
अपन होता है, तब अश्चुभ सकल्प, अशुभ निचय, अञ्युभ 
चिन्तन ओर अश्चभ अहपन नहीं होता है । तैसे दी-जब अञ्चुभ 
संकल्पः निश्चय, चितन, अपन दोता है, तब ञ्चम्‌ सकल्प, नियः, | 
चितन. अहपना नदीं दोता, परंतु,तिनके सिद्धकता आत्माका कडा- 
चित्‌ भी अमाव नदींहोता) सदा हाजिर इन्‌र है तेसे री-काय- 
` वृत्तिकेउदय होनेसे कोधादिकं वृत्तियोका अभावं होता है ओरजब 
कोधधृत्ति उदय होती है तब कामादिक प्रत्तियोंका अभाव होता ` 
द परंतु तिनके सिद्ध करनेवाठे आर्माका अभाव नहीं दोता। इसी 
~ रीतिस्तेसवं पदाथेमिं जानलेना । सारांश यद किं, जव सम्यक 
विचार करेतौ यदी सिद दहोता है कि, घट ओर भूषणादिकसख ` 
कल्पत पदार्थ मृत्तिका सुवणदिक, अपनेर अपिष्ठानविपदैदी 
नदीं केवर सुवेणादिक अधिष्ठान दी हैँ परंतु यह बात अलोकरिकं 
 बद्धिके नेवोसे देखी जाती है, चम॑ बुद्धिषूपी नेसे यह देखीनशं 
जाती ॥ इ मेतय्‌ {जो पदाथ किसी काले रोवे ओर किसी कालमे मे ५4 
नदीं दोषे ओर तेते ही जो पदाथं किसी देशमे दोषे, किसीमेन्ही 
५ ५. ५. हीजो पदाथं ठि ९ ८  वस्तुमें रोवे ओर १६८ सी वस्तु मे नदं 4 ४ ५ 
मिथ्यादोतारै ओरजोसवदेशमं 
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ह किदिति दितीति किन किदो दि भि दिदि भि भिदो 00 किदिति ० ० यो 


दिकं पदाथ आपस्मे मी व्यमिचारी नाम भिन्न सिन्नदं ओर रञ्जसे 


भीभिन्न डे, तात्पय्य यह है कि.सपं प्रतीति कालम दंडकी प्रतीति 


तीं नही; । जब्‌ दृडकी प्रतीति दोती है तब सपादिकोंकी प्रतीति 
ती नहीं तैसे दी-जब मालाकीं प्रतीति होती है तब सपे दण्डा 


। दिकोंकी प्रतीति होती नहीं परंतु रज्चका अभाव किसी काल्मे 


भी नदीं बरन इद॑रूप रज्जदी सपादिकोमें अजस्यूत नाम व्यापक 


हेते दी-भूषणोका भी आपस ठ ( नमि मेद्‌ है। क्योकि वे 
।  आपसेभित्र २ ई परंतु कटिपत भरषर्णोको सिद्ध करनेवारे सुव- 
णका भूषणोमें व्यभिचार नाम अभाव नदीं,इत्यादि अनेकं दष्टा ह 
इस लिये ह शिष्याजो कल्पित तथाअव्यमिचारी जाग्रतादिकासत्य ` 


असत्य सवं पदार्थाका सिद्धकता परमात्मा महाकाशसे अभिन्न 


।  षटाकाशकं न्याई, सर्वव व्यभिचारी, जो प्रत्यक्‌ आत्मवस्त है 
+ सोहं तम्टारा स्वप है । जो प्रत्यक्षादि प्रमाणो करके जानने 
॥ नहांआताकिन्तु जिस करके प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध हेते 
अरर प्रमति प्रमाण प्रमेय, ज्ञाता, बान, ज्ञेय, दषा; दशन, 
 दश्यहत्यादि रिषुदी जिसकी सत्तामा्रसे सिद्ध होती है सो 


चेतन्य तुम्हार स्वष्प है जो प्रत्यक्षादि षट्‌ प्रमाणों करके 


। जाननेमे आता है सो मायातत्कायं जगतका हप है तु्दारा रूप 
नीं । सर्वं जगत्‌का उपादान कारण अज्ञान तथा सुषुति कालका 
आवृतसख इछषुप्तिमें जिसकी सत्तासे सिद्ध दीता है तथा जायते 
भीम अभ्रमवा भुर अभक वास्मरण अस्मरण षूपनज्ञान 
` अज्ञान जिसकरके सिद्ध होता है, सोई तुम्हारा स्वरूप दे। 

ह शिष्य ! मस्तकं पर चदन लगानेसे शीतर्ता हेती है तथा ` 


पोविमें आथिका स्पश होनेसे वा पौवमें कांटा लगनेसे जलन होतीरै, 


सो मस्तककी शीतलता तथा रपम जलन, जिस बुद्धि उपहित- ` 
चैतन्य करके एक दी कारविषे नानी जाती ईैसोई निराकारसचिदा- 
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नंद पूर्वोक्त शीतखारिक पदाथेकि भावाभावको जाननेव।छ'प्रत्यक्‌ 


आत्मा तम्हारां स्वषप ३ । हे शिष्य ! थदि यह कदो कि, सर्वं पदा- 
यको बुद्धि जानती ३ सो नीं । क्योंकि जो बुद्धिको प्रकाशता है 


सोई सवं पदार्थोकि प्रकाशता ३ किन्तु बुद्धि आदिक किंसीकोभीं 
नदीं प्रकाश कर सकते । जसे-बारियांवारे मंदिरं च््रिंवङि 


घटमे, अ्ेरीरािमे दीपक धरा होवे तथा मेदिरकी बारिवोकेवा ` 


घटके दछिद्रोके अग्रभागे स्वाभाषिकरी, अनेकं प्रकारके नील 


पीतादिरंगवारे पदाथं भीषरे होवंइसमे तमकोविचारकरना चा्ठिये 


कि मदिरकी बारियोके वा घटके दिष्दोके अथभाग धरे जो नील 


पीतादि रंगवारे पदार्थं है सो किस करके तिन पदार्थोका प्रकाश ` 


होता है! बारियोंकरके भी तिन बारियोके अभभाग धरे पदार्थोक्निं 


प्रकाश नहीं होता, तथा मन्दिरकी, दीवाखेसे मी तिन बारियोके 
अग्रमागघरे पदार्थाका वा मदिरके अतरधरे पदार्थोका परकाशनहीं _ 


होता तथा मदिरके भीतर धरे जो पलग बर्तन आदि अनेक पदार्थं है 


तिनसेभी बारियोके अग्रधरेपदार्थोका वा मंदिरका प्रकाश नरीं होता ४: 


तथा तेलका आधारभूत जोगिदीषरूप कांचकी गिखस है तिससे 


किसी पदार्थका प्रकाश नहीं होता । तथा गिलासके मध्य धरे 
तेलसे भी उस अपने आधारभूत परपरा गिखासका तथ। अन्यकिसी 
पदार्थका प्रकाश नदीं होता । परंपराकरके प्रथ्वीके कार्यभूत रुईकी 
 बत्तीसे भी अपना साक्षात्‌ वा परंपराकरके आधारभूत जोतैक 
गिलास तथा मंदिरादिक पदार्थोका मदिरकी दीवालोकातथावबारि 
योके अग्रभागे घरे पदार्थोका तथा मदिर भीतर धरे अनेक पल्ग 
आक्कि पदार्थोका किसी रीतिसे भी प्रकाश नदीं हेता तथा बारि 
के अयभागमे धरे नीर षीतादिकं पदार्थोसे किसी पदार्थका ` 
प्रकाश नहीं होता कितु शेष रदी जो चम्पेक्षो कटीकी नाई अिह्पं ` 
लारज्योति सोहबारियोके अग्रधरे नीर पीतादिरगोवारे पदार्थोको ५ 
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बारियोको, दीवालोको,मदिरकोमदिरके भीतर धरे पलंग आदिक 1 

पदार्थाको, मिलासको, तेलक तथा पूर्वोक्त वत्तीकोः बत्तीपर आषूट 
अथ्रिह्पी लार ही सवेको प्रकाश करता रै । पर्वोक्तं रीतिसे अन्य 
कोई पदाथ प्रकाश करता नीं, खाटरको अन्य कार भी प्रकाश 
 . . करता नही यह द्टति अपरोक्ष स्वके वभव सिद्ध ई तेसेदी यहां 
पंचभृरतोका कायं जो देह मदिरहूप ३ ओर भ्रोजादि इद्धिय बारिथां 
। स्य दईशशव्द स्पशापिकःनरोचादिक दंद्रियोकी विषय, वारीके अग्र 
भाग धरे पदार्थकी न्याह हैत्वचा दिवालद्प हेःमांस चना ओर 
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 गोरेके ठस्य हेःपृष्ठमे दीघ अस्थि शदतीर तल्य है ! दी अस्थियां 
बलिया ( कंडी ) आदिक अनेक काष्ह्प दै । पच्चीसर प्रङ्कतिर्योा 
मदिर भीतरधरे पग वतन आदिकके समान ई । प्राणश्रद्धार 
सष्ष्म आकाश्‌, वायु ज्योति, अप ओर प्रथ्वी ७ दश इद्रिय ८ | 
। , मन) अन्न, वीये 9१ तप, मज, कम्मं छोक कोकोके विषय १६ 


व ~ 
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। ये षोडश कला है.वा पंच ज्ञानेन्द्रियःपंचकमंद्वियः पंचप्राणःएक 
` अत्‌,करण गिननेते उत्नीस होते ह । इन षोडशकला प्रधान सक्षम 
शरीर गिखास तुल्य ई षोडश तत्व हुए; मन बुद्धि दो गिननेते 
सबरह हष क र गिननेते तिनके मध्यमे प्राण रुधिरे तुल्य ठै 
 कादतजंसे शरीरमे रुधिर व्यापक है तेते प्राण भी शरीरे व्यापक 
\ अन्तःकरण तेल तुल्य ड, बुद्धि बाती वल्य ड, मदिरमें आका- ` 
शक तुल्य अज्ञान ३, जेसे वत्तौ आट अशि दी वत्ती सहित स्व॑. 
 पदार्थीको प्रकाशता दै, तेसेदी बुद्धिपर आहट प्रत्यक्‌ चैतन्य ` , 
 आत्मादीं बुद्धिसहित देह आदि अज्ञान प्त सवं जड अनात्म 

पदारथोका प्रकाशता है ताति बुद्धि आदि सवं पदार्थके 
न ८ हारे साक्षी आत्माको, तुम अपना स्वह्प्‌ जानो । 
हे शिष्य । घुस इख इषे शोक तथा धमाधिमका जो ज्ञाता है 
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जिस करके अहण ओर त्याग दोनों सिद्ध होते हँ तथा स्थुल 
सृक्ष्मकारणःशरीर ओर तिन तीनों शरीरोके धर्मोका, जिस कके 
ग्रकाश रोता रै ओर जिसको कोई भी दृश्य पदार्थं प्रकाश नरी 
कर सकता सो प्रस्यक्‌ चैतन्य स्वथंज्योतितुम्हारा स्वहूपरीतात्पस्यं 
यह्‌ किः बुद्धि, आकाशः कार, दिशा अतिसूक्ष्म अज्ञान आदिकं 
सवं अनात्म हश्यपदार्थोकि तथा पृथ्वी, अप, तेजः वायु ओर तिनके 
काय्य्‌ देह पु्वूतादिक अतिस्थूल पदार्थोको आत्मा सम दी प्रका 
शता ई । जसे-हमलोगोकी दष्िसे परमाणु.अतीद्विय दै ओर देह 
पर्वत आदिक अतिस्थूल हे परंतु सूयकी दषटिसे परमाण सृक्ष्म नदी 
आर देह पवतादिकं स्थूल नहीं । काहे किमूर्यं परमाणु आदिकपदा- 
थको तथा पव॑तादिक पदार्थको तुल्य री प्रकाशता ३ तैसे-पर्वी 
आदिक कार्य्याकी अपेक्षा करके प्रवी आदि काय्येकि कारण 
अज्ञानको अनादि, अतुच्छ तथा स्रकष्मपना है, चैतन्यकी तरफसे 
नहीं । तू अस्ति भाति, पिय, समान, चैतन्य, स्वमहिमामें स्थित 
इअ अतःकरणषूप अविद्या, मायादिकं उपाधिके योगते-जीवत्व ` 
ईधृरत्वभावाबह्ममाप, सवं दश्यका साक्षिभाव तथासचिदानदादिकं 
विशेष हप करके अंतःकरणमें तथा मायामे स्फुरण होता है परंतु 
समान विशेषं भावम तो चैतन्य स्वषटप सम है, उपाधि कके 
समान विशेष भाव है वास्तव नहीं । जसे रूपमा, समान 
अगि, सवं घट पटादिकं पदारथोमिं सयंकांतमणिमे तथा सूर्यम 
सम ह प्रहु सुध ओर सूयकातमणिके सयोगहूप उपाधिके 
वेधके समान अगि दी दाहकता, उष्णत।, प्रकाशकता, विशेष ` 
अग्निभाषको प्रात हो जाती 2 नहीं तो अगिन निजसखहूपसेमान 
विशेष भावे सम रै । तात्पय यह किजो बद्ध आदिकं सव अन।त्म 
श्य्‌ परदार्थाकी त्‌ रिण कलवाल म परिमाण करनेवाला ह ओरःजिसकी 
किसी युधि आदिके दश्च अनात्म पदार्थोसे इयत्ता नाम परिमाण 
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1 पक्षपातररित- । [ प्रथम 


ष्वः नन ~ व त 


करा जाता नदी, सोई तम्हारा स्वहप है । कारेते ! दशसे दी दश्यकी 


` इयत्ता होती है, दृश्यसे द्रष्टाकी इयत्ता नदीं होती है । जसे- चक्षु 

आदिक इद्वियोपे दी ह्पादिक दश्य पदार्थोकी इयत्ता होती है 
 इग्रादिक दृश्य पदार्थोसे चक्षु आदिक इद्विय गौण दरष्टा की इयत्ता 
नहीं दोती । जो सब देश काल वस्तुमें अस्ति, भाति,पियस्वकूपसे, 


तिन देश कालादिकोंका अधिष्ठान, सर्वदा हाजिर दनुर है जो 
॥. इदयदेशविषे, मन आदिकोंका साक्षी) चैतन्य पुरुष स्थित है, जो 


मनके वितनमे नहीं आता, जो मन आ! दकोको देखनेहदारा दै, 
तिसीको तम अपना स्वहप ब्रह्म जानो ओर जो मन वाणीके चितन 
कथने आता ह तिस्रको तुम अज्ञान, माया,तत्काय परपेच जानो. 
सो तुम्हारा स्वप ब्रह्म नहीं, वह संसारी मायाका स्वह्प हे । 


हशिष्य! देह आदि माया पय्यत सरव दृश्य, अनातम पद्‌ाथ्‌ किसी 


कामे होतेह ओर किसी कामे नहीं होन तेसे दी-सवं पद्ाथकिसी 
 देशमें होते है, किसी देशम नदीं होते; तेसेदी-पर्वं अनात्म पदाथ 


॥ आपसमें एक दृसरेमे व्यभिचार स्वभाववाटे हं इसीसे सर्वपदाथ 


मिध्या, जड ओर अप्रकाश स्वह्प दै। दुःख तथा माया 
। क्यप ह उत्पत्ति विनाश ओर न्यून अधिकं स्वभाववलि 
तथा आपपर विरोधी अनिरोषी स्वभावनाले ओर्‌ तुच्छ्प र, 


। , इसीते मिथ्या कित्‌ चन्त सवपदाथ स्भावते अतीत 
ह इसी सत्य । युपि पूर्वोक्त सर्वं पदा्थाका उपादानकारक 
माया अज्ञान अपने कायेकी अपेक्षा करके, अनादि ओर अच्छ 

ह तथा अन्यभिचारी ह, सर्वं देश काठ वस्तुम्‌ व्यापक हेअती- ` 


न्द्िय ओर सूक्ष्म र तथापि जबलग दय देशम प्रत्यक्‌ आत्मासि 
भित्र वरस वस्तुका बाध नरी इआओ तबक ही अन्ञानवा मायाम 


८ नादिना आदिकं पूर्वोक्त धर्म है । जेसे जबतकृ गुफामे वा बरह्मा 
। तबलग दी अघकारमं अनादिषन 
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दीपक वास्यं उदय नहीं इञ 
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 अन्यभिचायी आनन्दस्वह्प हे । 
 समानहूप करक समान अभिकी न्यां 
अन्त्‌ करणनासकं उपाधिके विषे सुच 
साकषीडप्‌ करके विशेष स्फुरण होता हपु 
` चैतन्यका भेद्‌ नही, जसे-सर्वव व्यापकः 

` खःवकरकेः 
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आदिक धर्मं ३ किन्तु जब दीपक वा सूर्य उदय इ त कः 
यफामं वा ब्म अकार खोजनेसे भी मिलता नहीं तती क, 
-वताभ्वि ३। क्योकि वरादिकेकी + १0 
स्पित ह ओरयडह निथस'है कि ५ 
होताही है इससे काय्यंकृरण्प र 1 8 पैः 
न्यका, सत्ता ओर स्कति देना समानी धरम ह युन अधि 4 
री-कटिपत पदा्ोमिं भी स्वअधिष्ठानमे कल्ितत्व क 
समानही है, न्यून अधिक नहीं अर्थात्‌ करि परत पीने कवः भी 
कारण भवि नहीं होता स्वम पदार्थवत्‌। ताते -अज्ञानादि देदययः ५ देववत 
सर्वपदाथं व्यभिचारी होनेते मिथ्याहं ओर तू चैतन्य व ४. ९ + | 
| 1/4 +. 


े शिप {त्‌ सष चैतन्य आतमा ही अस्ति, माति, धिव ` 












सब दशमे सब काल्में 
तथा स्वं वस्ते हाजिर दनुर ओर अपरोक्ष स्थन 
रो प स  (<यत ह । 
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। 
अपंचका साक्षिभाव ओर सचिदानंद भाव इत्यादिकः विशेष 
करके अंतःकरणमें तथा मायामे स्फुरित रोता हे । परन्तु समान 
विशेष भावोमें सामान्य चेतन्यस्वषूपसे सम दी दै। क्योकि 
उपाधि करके समान विशेष भाव ह वास्तव नदीं ॥ 
 डशिष्य। तू अवाङ्मनसगोचर चैतन्य आनेदस्वहूप ह, तेरे ही 
। ` आनदकी रेश खेकर सवे प्रपंच आनदमान डो रहा है । तात्पर्य 
यह कि, यह जो असत्‌ जड ओर दुःख सर्वं दृश्य जगत्‌ है सो 
तञ्च सचिदानंद स्वहपदीषे सत्‌ चित्‌ ओर आनेदूप दोरहा दै 
। साधो! जसे अप्नके बनेहये मोदकःजटेवी आदि मधुर पदाथस्वय . 
मधुर रहित हके भी एकं ग॒डके द्वारा ही मधुर होते है, आपम्‌ 
।  रकौचा कंडारी आदि किसी अन्य साधन द्वारा मधुरनदींहेतिओर 
गड किसी पदाथसे मधुर नदीं रोता, क्योकि वई स्वह्परीस 
मधुर दैतेसे दी देहादिकं स्वपदार्थ, तञ्च चेतन्य आत्माकरकेदी 
# शोभायमान हरेह ओर त दश्यके दशा आत्माको द्ध्य पदाथ 
 कोईभी शोभायमान नीं कर सकते इसीसे-तम्हारा स्वहप प्रत्यक 
आस्म स्वये प्रकाशरूप ३, 8 बुद्धिमान्‌ शिष्य 1 जसे पंच महाभूत 
अपने कायंहप भोतिकः पदारथ, लोकिकं दशि करे प्रवि भीर 
तथा अप्रविष्ट भी ।जेसे-सुव्ण अपने काय भृषणोमे परविए भी ` 
तथा अप्रविष्ट मीहे जेसे-मृत्तिका अपने कार्यह्प सवेवरीम्‌ पविष्ट 
भी है तथा अपविष्ठ भी दे \ जसे रञ्ज अपनेमे अध्यस्त स्पादिरकम्‌ 
भ्रविष्ट भी ३ तथा अभवि भी दै ।जसे-स्वमद्र्टा अपने विरवत्‌ 
स्वघ्रपदार्थोमिं पविष्ट भी है ओर अप्रविष्ट भीहैरेसेदी ओर भी. 
अनेकं दृ्ठात है, तेसे दी सवं नामहूपास्सक जगतका विवतं उपा 
दानकारण सच्चिदानंद स्वह्प तुष्दारा आत्मा मो अपनेते कृद्पित 
नामहूपसेपथ कियावान्‌ सर्वपदा्थेमिं गवि जीर अप्रविष्ट दोनंहि। ` 
व्रविष्ट कैसेरै सो सुनो-नामर्प सबधक्रियावान्‌ जगत्‌षूपभूषर्णोका 
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५ न ब अनुभवग्रकार्‌ । ८ १९ ) | 
भना है देखा अवयव कोई नदी जो अस्ति माति भिवप त्वङ्‌ 
मारि पि खाली हवे. तत्पय यह कित्र अस्ति . 
पणे १ अत्म सुवणं है ओर्‌ नामहूपार्मक जगत्ङ्पी . ` 
0 स्यरूप वम व्यापक हो रहा ३ मानो-नामद्पात्मक शूषणोका 

व 3 ४ आत्मा खवणसे जदा छ ३ ही नदीं । मानो आत्भाने 
र तताभाव्‌ करदियाःहै यदःबात बुद्धिमान्‌ जानते है । जसे 
८५. ते प्रिय ब्र्हम सुवर्णके विना नामहप भषण कदीं 
निष ते नदी, कित आत्माहप छवणं नाम हप भ्रष्णो- ` 
1 "यापक है इसीयि्यि कडा गया है कि-अस्ति मातिप्रियङ्प ` 
(वाति हप ५ पविष्ठ दै तेसेदी अप्रविष्ट भीड 
› भव षपना एक वस्तु विषे दृस्री वस्त्का किन्तु- 
| अस्ति भाति प्रय स्वक ब्रह्महूषी ८4 ५५ 
परयक ६ नही, परन्तु अस्ति भाति भियस्वह्प ब्महूपी सुवणा 
सक पात्मक जगतरूपी भूषणोविषे भविष्टपना भी नहीं बन ` 

# ताः अन्ञजनोको यद्यपि परविष्टपना तथा अप्विष्टपना, दोनों 
५४ धम, एकं अधिकरणे नहीं बन सकते तथापि यां सधु्चुके 

भवास्ते यह सब वणन दै । क्योकि नामहप कलिपत पदार्थो 

ॐ छान आत्मको तो उन कल्पित पदार्थों अब्यापकताकी 
५१६ होती है ओर कल्पित पदार्थोकी प्रधानता भरतीति होती 
› इसनास्ते-कलिपित पदा्थोमिं अपिष्ठानकी अदुस्थूतता अगताः, 
क सर्पता तथा सख्य भरतीयमानता व। प्रधानता ओर अदेतकूप- 

. ० बाधवास्तेदी यह युक्ति वणन की गई॑है। अथवा अधिष्ठानके 
अज्ञानसे भरतीत होता जो यह नामहपा्मकं करिपत पपच ह 


क 4 ब = ए त क + =+ + = कि | १ 


‡ ` +>. 


[तः कू १ शरु. -- । =+ अ (= कि 





+ 


नि क 1 प ~ जीव + इ ए च = 





तिस ५५ रूपता तथा अत्थताभावशपता बोधनके श्यिया 
| स । ९ च १ अन्य पदार्थोकी सत्ताके अभाव तथाअयिष्ठानकी 
५ त र कसित दधो त्रीति, गा. सधिषटानी ही 
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त्रासिसे सवं कटिपत पदार्थोकी प्राति तथा अधिष्टानके स्फुर 
 णसे दी कलिपत्‌ पदार्थोका कति अथवा अधि्ठुनके श्रवण मनन 
निदिध्यासन ओर साक्षात्कारसे अधिष्ठानम करिपतसवं पदार्थोका 
श्रवण मनन निदिध्यासन ओर साक्षात्कार होता दै इत्या दि तत्व 
ुभु्को बोध करने वास्ते दी प्रविष्ट अप्रविष्ट इत्यादि पूर्योक्त 
तिका परिभ्रम्‌ है वास्तवते भविता अप्रविष्टता आत्मामे ३ नरी 
दृति तथा दार्टातविषे यह अर्थं सवं विद्रानोको अनुभव सिद्ध ह । 
ताते-हेअधिकारी जानोः।जो ठम एेसा मानते दो कि,डम आत्माको 
जानते ह तो त॒म नहीं जानते; काडेते ! जौ जाननमें आता ई, सो 
हश्य होता है तथा जड अनित्य किसीका काय्यं मिथ्या व्यभिचारी 
तथा न्यूनाधिकाभाव्‌ आदि विशेपणोवाल् दोता ईेजो तुम आग्रहूसे 
आत्माके ज्ञानका विपय ही मानोगे तो वेदादिकं स्वंशाख् ओर 
विद्रानोके अनुभवसे विरोध होवेगा ! क्योंकि, किसी शाख ओर 
विद्रानने आत्माको दृश्य नदीं माना दै, अतएव आत्मा ज्ञानकां 
विषय है, विपरीत बुद्धि है यया्थं नदीं । ताते यदी जानो कि, 
सवै प्रकारसे आत्मा तुम्हारा स्वप अवाङ्मनसगोचर है । जो 
वस्तु मन आदिकं करके जाननेमें न आवे) स्वयम्‌ अपरोक्ष होवे 
ओर मन आदि जिसके द्वारा जनिजोँय अथात्‌ उलटा मनादिकोको 
प्रकाशे सो वस्तु स्वयप्रकाश स्वरूप होती है । एसा लक्षण 
इस बुद्धि आदिकोके साक्षी आत्मामें दी घटता है अन्य दटश्य 
षा नदीं ५ दे ॥ > 

ह शिष्य! तू चैतन्य आत्मस्वह्प्‌सुषु्ि स्वप्र कालम भी सोवता 
नदी, जो तू सोजावे तो तुञ्चको सोने ज्ञान कैसे दोष ! षि 
ते ओर वन्ती बिना इस देदूप मदिरमे तु चैतन्य वपकःसर्वं काटः 
अखंडज्योति है । ३ साधुस्वभावषाठे अधिकारीजनो। जेसे को 
उदासीन पुरुष अटारीके चौथे अबाल पर उची जगहमे स्थित दहो 
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तिसके नीचे चारों ओरसे चौरस्ता चरता दो ओर तिन चोरस्तोमे 
आप अपनी कामनाके अनुसार कोई तो जर, जोष, जमीनके 
ग्रहण वास्ते अथवा मोक्षवास्ते अनेक प्रशारकी खी, परुष, यजा, 
साघु, पंडितः वेश्या, दस्ती, चोडा, रथ, भगी आदि इधर उधर 
जाते, आते हो, तथा-शांतिमान्‌, अशांतिमान्‌, कोधी, आलसी 
अभिमानी, दंभी अथात्‌ अश्चुभ गुणवान्‌ ओर श्चभगुणवान्‌ शी, 
पुरूष जाते आते हीं तथा अनेकं विधिके नाटकं करनेवारे जाते 
आते हों तथा बाजा बजानेवारे चङे जाते आते हं । साथ यह 
दै कि, राजसी, तामसी, सात्त्विकी पदार्थो सरित पुरूष ओर शची 
इधर उधर जाते आते हों तथा अनेक विधिके इदजालिक लोक 
अपने ण दोषों सदित्‌ आते जाते हो तथा उन्हीं रस्तोमिं अनेक 
शद्ध अशुद्धं आदिकं दोषव।रे पदाथ भी पडे हं अनेक विधिके 
विवाद भी होते रहते हो, परंतु-तिन शुण दोष सहित घ्वी परुषा- 
दिक पदार्थोका ञ्जुदधि अश्चुद्धि सदित रस्तोका नित्य स्थित चे 
मदिरके गुण्‌ दोषोका, रस्तोके भी यण शेषोका उचे स्थित्‌ द्रघा 
पुरुषं स्पशं भी नहीं होता । तेसेरी-अन्य देहोकी दष्िसे यह 
पांचभौतिक मनष्यशरीरः, उचे मदिर स्थानापत्र समञ्च, पंच 
नेन्द्रिय ओर पच कमन्द्रियोके चिद्र रस्ते समानड,वा 
ज्ञनेन्द्रियोके विषय-शब्द, स्पश, हप, रस्‌ गं घ ओर कभैन्दियोके 
विषय शब्द्‌ उरणः अरण, त्यागः गमनागमन, मलमूध्रका त्याग 
इत्यादि तथा मनारिकोके [विषय रस्तोके समान ह वा साच्तिकी, 
राजसी, ताम्षी भावके लियिदी सवं देदहंदियमनादिकोंकी प्बत्ति 
निवृत्ति होती है इषल्यि- प्छ रजं तमगुणदी रस्ता ( माग ) के 
समान है देदह्प मदिरके पचभूतोको चना पत्थरकी न्यां । अ 
माया वा अज्ञानको भूमिहूप जानो तथा समष्टि स्थूल सृक््म 
ओर कारण शरीरके अभिमानी. जो. विसु दिरण्यगभे ह्र वा 
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(२२) वक्षपातरटित- । [ प्रथम 


स्थुल सक्षम कारण शरीरोके अभिमानी जो विश्व, तेजस, पराज्ञ हैँ 
वही मदिरके अभिमानी पुरूषोके समान है । समष्टि वा व्यटिस्पफुर 
णात्मक आप्‌ अपनेरमतोके अबुसार जीवकी वा ईश्रकी फुरणादी 
। मदिरके बनानेवाले चेतारे (राज ) के समान है तथा दश इंद्विय्‌, 
` भ्राण, अपानः समान, उदानः व्यान ये पञचप्राण ओर नाग, कूर्मः 
क्रकल, १ धनंजय ये पञ्च उपप्राणः चतुष्टय अंतःकरण तथा 
पचीस वा एको पंचीस वा सत्ताईस २७ जो प्रकृति ह, वही भित्र 
मिन्न आने जानेवाल लोगोके समान हे. चक्ुआदिक दंद्वियोकी तथा 
चश्च आदिकं हदवियोके सृय्योदिक देवताओंकी जो अपनेर्विषयोमे 
स्तंयभ्रवृत्ति ओर निवृत्ति है, वही आप अपनी कामनाके समान 
ईै। छल इःखाहष्‌ शोक, मान अपमान, वेध मोक्षदिक पदार्थकोरी 
संसारिक पदाथ ( जर जोह जमीन ) के समान जानना । तथा 
पण्य पाप रस्तोकी शुद्धि अश्ुद्धिके तुल्य ड तथा जायत्‌, स्वघ्र 
शषुप्तिकी अपेक्षा जो तुरीय नाम चतुर्थी अवस्था है सो चये 
अंबालके समान जाननी, पूर्वोक्त सर्वं दश्यके न्यून अधिक भावक 
जाननेवाला, तथा पूर्वोक्त सर्व पदाथोकि भावाभावको तथा तिनके 
रवं धर्मक जानेवाला जो “ सचिदानंद, साक्षी, सखधरकाश, 
निर्विकार निविकर्प, आत्मा है सोई उदासीन पुरुषकी न्या 
स्थित तेरा स्वकूप है अथात्‌ सो तूदी "' है । हे शिष्य ! तु चैतन्य 
आत्मा सव पदा्थनि स्थित भी निर्विकार स्थित दै । जैसे भाकाश 
कनके कोटलमें स्थित भी निर्विकार ओर अचर स्थित हे । 
8 शिष्य ! जसे आकाशमे सप्तकषियोसे आदि केके सुवं चर, 
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सूयादिकं नक्षत्र तारामेडलका चक्र दिन रात फिरता रहता ह. क्यों 


कि राभ्रिके आदिकाले, जिस स्थानम जो नक्ष देखनेमे अ > ह 
राके मध्यमं अन्य स्थानमे तथा राधिके अंत भागमे वीति 
अन्य स्थानमें दैलनेमे आतिहे इससे जाना जाता है कि तारोका चक्र 
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समे १. ] अतुभवप्रकाश । (२३) 


[3 


फिरता ॥ रहता दै, परंतु धव तारा अचल एकरस रहता है, जो अन्य 
ताराओंक न्याईं धव भी चल दोवेतो तिस्का नाम धुव नरीं 
किन्तु अघ्रुव है । तेसेमाया वा अज्ञानहप आकाशमें नक्ष तारके 
समान्‌ देहादिकं पदार्थोका चक्र निरंतर फिरता रहता दै। कैसे१सो 
सुनो-जेसे अनेकं बार जायत स्वप्र सुषुप्ति अवस्था होती हे, पुनः 
मिव्जाती है, पुनः होती है, पनः मिर जाती है, तैसे दी बालकं ` 
युवा वृदधभवस्था अनेकं शरीरोमें अनेक बार प्रात हं तथा मिट 
गई । तैसे दी कभी भविष्यत्‌ काट वर्तमान का हो जाता है वदी 
वतमानकार भूतकाल हो जाता ई ओर पुनः पुनः भूत, भविष्यत्‌ 
ओर वतमान काल होता रहता रै, तैसे दो सत्वादिक यणोंका भी 
अदल बदरू होता रहता है । जो जायदादिक अवस्थाके अदल 
बदरसे जा्दादिकं अवस्थाके डंतभूत स्थूल सक्ष्म, कारणशरीर 
तथा तिनके अभिमानी विश्व, तेजस, प्राज्ञ तेसे दी पंचकोशोका मी 
अदल बदल जानखेना । तेसे दी वैखरी मध्यमा पश्यन्ती परा नाम 
वाणीका) तेसे ही महण, त्याग, दिन, रात; ज्ञान, अज्ञान, क 
कोथः लोभ, मोह शाति आदिर्कोका अदल बदल जानलेना । 
तात्पयं यदह कि, कभी दैवी यण, कभी आघरी गणोका चक्र निरंतर 
फिरता रहता है, कभी सयोग कभी वियोग हो जाता है, सयोगं 
क! वियोग दो जाता ड, वियोगका सयोग दो जाताहै । तेसेदी-मन्‌, 
चित्त, अहकारकां चक भी फिरता रहता है इसीसे पूर्वोक्त सर्व च््र 
मिथ्या है, परंतु जिस करके पूवेत्त सर्व चक्र फिरते सिद्ध दोतेहै 
वा अदल बदल होते सिद्ध होते हैसोई चैतन्य निर्विकार, निर्विकल्प 
अचर, असगतुम्दाय स्वहप है" जो प्रत्यक्‌ आत्मा भी पर्वोक्तं 


चक्रवत्‌ चायमान दोगा तो अनित्य होजावेगा ॥ | 
इति पक्षपातरहितातुभवयकःारस्य परथमः सर्गः ॥ १ ॥ ध. 
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(२४) पक्षपात्तरहित- [ द्वितीय 


व त -- अ (0 9 क "कर भो [~ व + ककर ज नण ग द $ ५ | 


हितीय सभ २. 


ह मेमेय ! इसी 

₹ मनय । इसी प्रसंग उपर एक इतिहास कहता ह सो अभत 
न : ५4 इद्धिूपी श्रोजसे श्रवण करेगा ओर विषारहपी 
ध 4 ा त्‌ अमृत हप होकर अग्रत भावको भप्त 
५ सान हाकि, एक कानसे सने ओर दूसरे कानसे 
(काल इक इससे प्रयोजन तेरा सिद्ध न होगा । 

लाथ अथ धुवाख्यान । 
[0 भह लम, उत्तानपाद ओर प्रियव्रत नाम दो भाई 
रषि ओ 9  उत्तानपादकी दो छियां थी, एकका नाम 
अन्त च्य २। ध ५५५ सृनीति था, जिनमेसे सरुचि राजाको 
पताका रखी शी सुनीतिसे धुवनाम पु इआ वह 
धत थावर रथा. एक दिन जव किंराजा सिहासनपर बै था 
रना पा स गोदमे बेठ गया, तिस कालमे सुरुचि भी 
धते षोटी- अर रुधि मनमे यह वात सहन न इई कोसे 
शाण चले जार्यैगे ) कः जा वहो त 
मेर उद्र विषे आकर च ५५९. ष भी यी तो 
११ तरतव तो हुत ११ न कदनेसेभी गोदसे 

प {९।वन एक दहाथसे भुवके 


वको ® अहत सन कृता २ 
वको ठ ये अपनाम 
च 14.11. 4 
सरन सत्य क नाया ५९ तने कडा हपु 
्‌ हीं ) जन्म नीं तं 
१ अरम आया, नही तो उर व क ५ 
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सगे २.1 अनुभवप्रकार । ` (२५ ) 


न = ~ + 








कोध किये क्या होता है! हे पुत्र ! राज्य ओर यश आदि रेशवरय 
तिसीको प्रात होता है जो तप्‌ करता है. ताते राज्यादिक पदाथेकि 
भोगनेकी जो तेरी इच्छा दवे, तो गोषिदका भजन कर लो पूर्ण 
कामरोवे। जोत पे कि १५ कह { तो सुन “ अपने 
आत्मा सहितं सवं पदार्थोको गोर्विदस्वष्पं जान `? ॥ 

इस परकर माताक़ा वचन सुनके छव वनको चला।आमे सप्तञछषि 
ब्रह्माके पुज बैठे थे, तिनको देखकर ध्वने नमस्कार किया ओर 
उन्होने जब प तो अपना वृत्तांत सब कह सुनाया ओर पश्च किया 
ह भगवन्‌ ! भुञ्धको गोर्विदके भजनका उपदेश करो । ऋषियोने 
कहा कि, अरे धुव ! अभी त बवाखक है ओर इसी कारण तुञ्चको 


वैशभ्य हुआ है, शीतोष्णादि दवद तेने अभी सहन नहीं कवा है 


ओर संसारका सुख भी त्ने मोगा नहीं इससे तू उपदेशक योग्य 
नहीं है । तव्‌ भुवने आग्रहसे कंडा कि, जो आप का पदेश 
नहीं करोगे तो यैं प्राणोका त्याग कषमा । तब ऋषियोने दद 


निय देखके आश्रयं माना ओर मनरीमनमे कहने खगे यह भुव 


नारायणक्रो जहर मिलेगा । ऋषि बोरे कि) धुव ! तेरा क्या 
प्रयोजन है ! तव वने कहा कि, हे भगवन्‌ ! मेँ मातापितासहित 
एसी पदवीको पां जहां अगे कोई मनुष्य न पचा हो । तव्‌ छपि 
मोल हे धुव ! जो त्‌ आपा त्यागकर गोषिदकी शरण प्रप्त रोवे तो 


तेरी वांछा पूर्ण होवे । अञचिने कह हे धुव ! जो सवं दश्यते अतीत 


तथा सर्वम व्यापक हे ति सको अपने मनविषे देखा जान कि) सव र 
है। इसे निधय करके दी त्‌ वांछित पद्‌ पावेगा । पुनः अन्य ऋषिः 
योनि कंदा-३ धुव ! सवं जगत्‌ जिसकी शरणागत है तिसीको तृ 


 एकार्थाचत्त करके स्मग्ण कर, जिससे परमपद पावे। ३ धुव ] सं 
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(२)  पक्षषातरहित- [ ह्ितीय- 
प 1 नमन काप 


करता दे सो मनवांछित फल्को पाता है । तिससे त्र भी जगत्की ` 
हृष्टि उठकर, जो सयुण वा निुण जना्दनमे मनको जोडगाते 


तेरा कायं सिद्ध हेषेगा । 


सस प्रकार सुनियोने अनेक प्रकारके उपदेश सहित मत्र भी ` 


उपदेश किया, सो मंज यह ह ॐ “नमो नारायणाय । अंब भुव 
दट निश्वयको धारकरतपका आरम्भ करने लमा जब धुवक्रा सब 


` हाल उसके पिता राजनि सुना तव अपना एक अनुचर भेजा ओर , 
०२२ श्रा कटवाया फ) हे धुव। तू चतुर्था राज्यले ओर ` 


इसनिश्वयका त्याग कर । प्रतु भुवने नदीं माना । पनः कदा किः 
अध राज्यं ले ओर इस्‌ प्रणको त्याग कर्‌, तब भी ध्वने नहीं माना। 
छनः कहा कि सरव राज्य छे तवे मी नहीं माना, वरन्‌ अपने 
५६ विचारे ल्गा कि,देखो एक पौष संसारसे निराश 


। 


५ कर्‌ दरिकी तरप रखनेतेय॒ञ्े अव सरव राज्य मिर्ता है तो जौ 
म सम्यक्‌ हरिरा चितन कहगा ते अवश्य ही अनत फल पाडगा 
इसीनासो अत्यंत दनिः्य धरक्र कठिन तप करन्‌ खगा । यहा 
= तक (र एक अयुके उपर स शरीरम भार रख दिया । तत 
भ सतं इकीकत इ्रादिदेवता सनक आर्यवान्‌ हए ओर भय॒कौ 
रात ह कि, य वालक हमारा स्वगे छीन लेगा । तव्‌ इदरादिक 
तताञने अनेक ्रकारसे भुवे तपको नष करनेके वास्ते राक्षत 
= च नाध, अप्सरा, कामदेव आदि अनेक विन्न भेजे, परंतु भुव 
उनके विदनसि चखायमान न हृं वथाकि तिस कारे धुव अपने 
हाप था, अहाना था ङि गत ओर परगर सरवन एत नारायण 
।जप सव नारायण है तो भय किते हवे । भय दसरेसे होता 

६ असे जह समं अभिही अभि हे.दसरी काष्ठादि वस्तु न होवेतव 
अबि किसको जये, अग्रि अधिको दाद करता दी नदी 
१8 दी नहा सवाय ह कहन ता दी 


क्न ~ ~ श र नि  कककः कव ऋः प्व 


सगं. ] अनुभवप्रकाङ्च । ्‌  । (५3४ 


न" 0) 09 11. ` 
शोषणकरे ! तेसेदी-जदां जल्दी जल ३ अन्य वस्तु नहीं, तो जल 
किसको गारे ! जल जलको गाल दी नहीं ताति महात्मा धुव 
क्ष्म ओर स्थूल परिच्छिन्न अहैकारको त्यागकर “अपने सहित 
सवं नारायण है"इसी ट भावनाके कारण “अगिन आदि सर्वजगत्‌ 
नारायणी है" एसा देखने टगा अब उसको भय, मोई कदि देवे, 
पुनः उसी समयमे धुवकी माता भी आकर्‌ ब्त विलाप करकेकहने 
लग[-हे पुत्र मेने सारे सेसारमें एक तुश्चीको पाया रै तरू इस कठिन 
तपको छोड ओर भुञ्चको इख दे, क्यों अपना देह सुखता है१इस 
प्रकार अनेक प्रकारका माताकां शब्द सुनकर भी मोहको न प्राप्त 
हआ । पुनः राक्षसादि क्या देखते दै कि धुव नही, मानो भगवान्‌ 
विष्णु षैड है । विष्णुको देखकर उलय राक्चसादि भयको प्राप्त इए 
तिके पथात्‌ इद्वादि दैवता विष्णुके पास जाके धुवका सद्‌ हाल 
तथा अपना वृत्तात भी करते भये । तब षिष्णने यह बात सुन- 


` कर देवताओंको तो बिदा किया ओर स्वय देवताओंकी प्रेरणा तथा 


धुवकी ध्थानषपी डोरीसे भी खिचे इए, जहां भुव तप करता था 


तहां आये वहां देखा किथुव नदीं साक्षात्‌ नारायण बेग है । इस 


प्रकार ध्यानकी प्रबलताको देखके विष्णुने प्रसन्न होकर कहा कि, 


हे पुष! तू धन्य है जो दृश्यमान पदारथोति दषटि उगके युश्मे मनको 


जोडा है, इस हेत जो तेरी इच्छ दो सो वर माग । यह बत सुनः 
५ ५ त ला ओर देखा किम भीतर जिसका ध्यान कसा 
रं वी रप वार खडा हैदेसखते दी रोमांच खड होगये, भेम करके 
मतवालास्ता होगया, मन करके भ्रथुके शरण पडा आर प्राथन्‌ा 
करने लगा. हे प्रयु म बालकं दँ! कुक वेद पुराण पा नर § 
कैते म्हारी स्तुति कर! पर स्तुति अपृकी यद ६ जो भे धुव 
नही आप ही हौ । हे भगवन्‌! आप दी सवं जगते १, 
आवागमनका आकविकेमाणेनदी"अप्रदवक्कन 


, योगियोकं भ्यानविषे आप विशजमान रहते हो, अम करके 
8 मूख आपको बाहर जता था, से नहीं जानता 
था करिः आपमनमे दीष्िे हए ह । दरेतदवेत सर्वं आपी होआपि 
ही स्वं जगत्‌की उत्पत्ति, पालन ओर संहार करनेवारे ह! पूरु 
निविकार हो । य्ह बहुत आनंद इ ३ कि आप योगि्ोकोदुखभ 
हो रके सन्युख हुए हो । 

भार धक स्तुति सुनकर विष्णुने कडा हे धुव ! जो ्‌ 

च्छा हो सो व्र मांग । धुवे कहा-आदि अंत आपही शच 
१ ऽ तवामी सब हाल जानते हो, तथापि रे मगन ! युञ्चको 
माता पिता संयुक् एसा ठर देओ जो सवसे ऊंची पदवी होवे ओर 
जरं जके फिर स्प पयत्‌ गिह नहीं । विष्णुने कहा-तथास्तु । 

१ ! तञ्चको दह त्यागके अनेतर वह अरल पद्वी मिलेगी जो 
कत्‌ चन्द प्यं गतिमान्‌ ह तावत्‌ स्थिर ररेगी । वरदान पानेपर 
= १९ डवको ड अहंकार दुआ किः मै सबसे छचा ह परन्तु 
उसी समय तपके प्रतापे तथा भुके द्रानके भ्रतापसे निरंकार 

आर शृ इआ ह अतःकृरण जिका एसा जो श्रव सो प्रभुके आगे 
भ ने ठगा। स्वामी र कौन अटल्पदवी लेनेवाला, अप 
कन हो अव्ल पदवी देनेषारे ओर अटल पद्वीका क्या स्वक्पदै 
पथा जगत्का क्या कूप ह यथाथकक्ता ! यथाथ को किं कौन 
क भग सदेह द्र करो । तिषण॒ने का दे श्रव! तञ्चको इन बातो 
४५ पयोजन हे इस पश्च उत्तर देनेसे न तू रहता हेन मेर 
४५ स्ता ९ न अल पदवी रहती ह, तिससे ध 

न्य असग प । तव भवने क सोदहदी | 
>^. पर्थक क्त ुञ्चको यथार्थ कहो । तष रि शाक | 
8 शभ | वास्तवे, न तुन्न जगत्‌, यह सब भम माच है सत्य | 
नही सत्यषक प्यानसकमहास इमा तथा सर्वनगतका | 


"= कवक 


री क = क ` 


~ ~~~ `~ 


सगे २. ] अनुभवप्रकाडा । ( २९.) 
~ जो साक्षी स्वरूपहै-सोईहैःतिसते व्यतिरेक वाणीका विखासमाघहै 
जेसे-रज्जमें मिथ्या रज्यसेमिन्न सपीदिकवाणीके विलास मातर 
इसीकारणसे हे धव ! मे अद्वेत ं। तब ध्वने कहा-मेरी कामना 
रणं न इईैष्यर्थदी भम कर यदनिश्चय कियारै कि विष्णुनेषुञ्चको 
` अरल पदवी दी है । जसे-स्वप्रदर्ठामेकल्पित जो स्वप्रकेनरतिनको 
स्वप्रदष्ठा अगल पदवी देवे ओर स्वप्ननर अल्‌ पदवी ख्वेसो भम 
माभ है । पिष्णुने कहा हे धुव । अटल पद्वीको मत त्याग काहे 
` ज्ञानीको जसे पदाथ प्रारब्ध करके प्रात होवें तिन्दीे प्रसन्न रताद 
भुवने का, जो स्वं तदी है तो फिर ज्ञानी अज्ञानी चदे कहां है ` 
पर कृदो मेरा स्वप क्या है ! विष्णुने कहा बडा आश्वय्यं 
स्पप्रनर स्वप्रद्ासे कहै कि, दे स्वपरदष्टा मेरा सखह्प क्या है- 
सपै रञ्जसे प्रे मेरा रूप क्यारै-जसेभूृषण वण पूमेरा स्वरूप 
वेया रै । पर स्वपरके नर भूषण सपांदिक जानते नदीं ‹ जड नेते ) 
कि. हम सर्वथा स्वपर व्रटादिकं रूप दैव ! यदि स्वभकेनरादिक 
उची यजा कके पुकारे कि) हम स्वमरद्रहारूप नहीं किन्त स्वप्‌ 
्रष्ठाते भिन्न हे स्वतंत्र हमारी सत्तारै, तो यइ बात (०५८ सुनके 
विद्वान्‌ कोग हंगे ओर कंदैगे कि, बे वृथा प्रलाप कते है। जसे 
कृटिपरत नाम शूप कै, कि अस्ति, माति प्रियहप जो अधिष्ठान 
सो हप हम नहीं सो तिनका कना दीका आस्पदं ६ । ३ धुव । 
तैसे तु ञ्चे पूता ह मँ कौन द यहःभी हास्यक विषय ३। ३ धब | 
अहंमाव तंभावका ध्वम माग नदी. छः केवर रवथपरकाशखरूप 
अद्वितीय मन ह । भुवने कहा, तब तो मेने स्यथ देहके कंश एवा 
है, कासे कि, जब आप अद्वितीय हे, तौ मे नहा 8) जब म द 
नद तव्‌ अरलपद्वीपे, आपसे भजनते तथा इरर न 
कथा प्रयोजन दै! विष्णने कडा, हे धुव । बालको व 
मतकर, अविद्याकष्जो काम्‌ इभा.सो इवा शसक र 
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(३० ) पक्षपातरहित । [ द्वितीय 


तापर जो तेने किया है सो अपनी वाकस्तना करके दी करिया है, 
मैने तेरेको कषु दिया नदीं । भुवने कदा आशर्यं है कि, सञ्च मखं 
ज्ञाननेजोसे अथेको उ: थे कूपमे आपने डाला, क्योकि, आपचैतन्यसे 
पुथ्‌ यह अटल्पद्वीसरित सपूणजगत अधकपहूपहेःतथामिथ्या 
है ताते हे प्रथु! अब सोईउपाय कदो जिससे इस अंधक्ूपतेनिकरसे। 
विष्णने कदा-उपाय निकसनेका यही है कि, अपने सरित तथा 
अटरूपदवीसहित सवं जगतकोगोर्विद जानओर पथात्तापकात्याग 
कर्‌ । ह धुव ! जबतक निद्धा दूर नदीं होती तबतक स्व्रनरको 
स्वभ्रके स्थानें कहीं न कदीं यात्रा करनीदी होगी आर स्वपर 








स्थानों बुद्धिमानोको न्युनाधिक भाव है नदीं । हे धुव ! ““सवशरीर 


सहित स्वेप्रजगत्‌ मिथ्या है ओर स्वग्रदश दी सत्यं है 'यहजानना 
दी ससारङूपी अन्धकूपसे निकसना है। तव धरषने कहा-कुख चिता 
नहीं जब सवं गोर्विद है तो पश्चात्तापभी गोर्विद है ओर न पा 
तापभी गोविद है । विष्णने कदा अब दम जातें ठुम्डारा कल्याणा 
हो ओर सन्त तुञ्को मिेगे। ठेसे कहकर विष्णु अत्धान इए्ओर 
च किसी वनम विचरने लगा । भुव अपने मनम विचार करनेलग 
कि. संत अचाह देते डे, युञ्च सचाईको संत कैसे भिरगे, सचाह 
परुषसे वृक्षभी भय पतह तते मै सचाईसे अचा दो, तव संत- 
संग हो पुनः. यदी निश्वय किया कि, सर्वं नारायण है जव सवं 
नारायण दै तो लोकं परलोकसे क्या प्रयोजन ई !. 

हे मेय्‌ ! व एखादी विचार कर रहा था कि.वामदेवादि संत 
आगये। कसे सत थे कि देह अभिमान षी प्रवते नगर थे ओरं 


यशी कृते थे कि इम अवाङ्मनसगोचरभी सर्वहूप्‌ ह तथा सर्व 


हए भी हम वरषा असूर्व्प ई जसे स्वपर प्रपंचसे अबाङ्मनस- 
गोचर इ भी स्वधमे सर्वहप है, तथा सर्वहप होकर भी असव 
हप है ओर सर्वभोक्ता भी इम अभोक्ता दै । अभोक्ता भी दम 


((-0 91101 (९4151118 44564111, ॥<(1॥<511611/8. 21411260 0 €8010011 








= ऋ ` ` न्क = ^ कक == = चाक क्कु == , क का क सि क क स 


ऋक च # ग्व "गक का वाका का 


सगे २. ] अनुभवप्रकाश । (३१) 





~ भोक्ता हँ विकृतल्पसहितभी इम निर्विकल्प है । नीच, ॐच, ग्रहण, 
त्यागादिक स्वहप हमदही है । यह सपणं नामय प्रपंच इमारे 
स्वक्पभूत सयं, तथा लाल किरणोंकी दमका है। सषिकार सहित, 
स्वमाया कर प्रतीत होते इए भी इम निर्विकार हँ, चरूतेभी इम 
~ अचल्ते है ओर अचलखते भी दम चलते हे । उपाधिद्वारा करते भी 
इम अकृरते है, अकता भी हम कतां हैँ निद्रा सहितभी निद्रा 
रहित है, निद्रा रहित भी रसनिद द । इस रीतिसे परस्पर स्वं 
< पदारथोको उलट पर्ट कर छना; शरीरसहित भी अशरीर हं माया 
अविद्या सरित भी माया अबिघा रहित है, निशंय इए भी इम 
स्वमायाकर सगुणद्प है, मन वाणीके अविषय इश भी सर्व मन 
वाणीके विषयहप भी इमही है! अर्प भी सरूप है, अरस भी 
दम सरस ई सशब्द भी अशब्दहप ह, अशब्द्‌ भी सशब्दूप ह, 
अस्पशे भी (त डँ, सस्पश भी अस्पशंहप है, सगंय भी 
निर्गघष्प है, निगघभी सगंघह्पं ह जसे स्वप्रदष्ठा निद्रा कर 
 स्वप्रमे सवहप प्रतीत होता हआ भी, वास्तवते श्च, निर्विकार, 
निर्विकल्प अद्वितीय, अस्वह्प है । पचकोशोति रदित भी हम 
चैतन्य पंचकोशह्प है, अपचकोश हए भी पचकोशदप ई, 
षड़भावविका्ोते रदितभी इम चेतन्य षड्भाव्षविकारषूप है, 
षड्भाव विकार हए भी षड़्भाव विकारोते रहित है । 
` ` सत,रजःतम ग॒णोते तथा तीन गणोके कार्यं जापत्‌ स्वप्रसुषु्ति 
तथा स्थुल,सृक्ष्म,कारण शरीर तथा इन्द्रिय तथा मन, बुद्धि, चित्त, 
 : अर्हकार वथा प्राण ओर प्ृतियोते असगी भी सेगी है तथासेगी 





| 
| 
| 
भी असगी ह ॥ तात्पय यह कि सूर्वनाम दप स्वह्प मी हमनाम 
रूपते रहित ह ओर सरवनामहूपते रहित भी इम चतन्यनामरूष ` 
स्वहप है। सर्व शब्द्‌, स्प्री, ङ्प, रस्‌, गंध, तथा प्रथ्वी, अप, तेज 
वायु, आकाश, अकार, महत्त्व दी तथा प्रकृतिरूपभी इम चतः 
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न्यदी ई ओर इनते रहितभी मदी चतन्य हं । काम करोधादिह्प 
भा दमदी स्वम्र दष्राषूप ईं, तथा तिनते रहित तिनका साक्षीह्प 
मी इमदी है अमानित्वादिक देवी गुण तथा दम्भादिक आसरी 
गुणरूपभी हमद है तथा तिनते रहित तिनका साक्षीषूप असगी 
हमदी चतन्य है । ज्ञान, अज्ञानः ञ्ुभ, अश्चभादि सवं द्वदरह्प 
स्वप्न भी इमी ह, तथा तिनते रहित तिनका दष्टार्पभी दमदही 
स्वप्र ह स्वपरमे ब्रह्य, विष्ण, शिवादि मूतिंह्प हए भी, इम 
स्पप्रदरष्ठा असंग, निर्विकारः तिनके प्रकाशक, चतन्य, साक्षीभत 
हे । षड्मीं खूपभी हम षड्र्मी रहित है । 
जीव ईश्वर रूपभी, दम चतन्थु, जीव ईशर भवते रदित्‌ है 
आत्मानात्मा भेद्‌ सदितभी इम चेतन्य, तिस भेदसे रहित देँ । 
कायिक, वाचिकः, मानसिक, सर्वचेष्ठ] कृरतेभी हम चैतन्य अकता 
हे । एरणाह्पभी हम चैतन्य वास्तवते अस्एुरणरूप है । माया कर 
महाकत, महाभोक्ताः महात्यागी, दम चैतय आत्मा, ` वास्तवसे 
अकत), अभोक्ता+अत्यागीह। सवं देश, काल; वस्वुूपभी इम पूर्णं 
चैतन्य आत्मा वृस्तवते, देश काल वस्तुते त॒था तिनके मेदते 
रहित हे ।धमांधमंह्प भी, इम चैतन्य वास्तवते धमाधममते रहित 


है सुखदुःखद्प भी, इम अनतात्मा वास्तवते चखदःखतेरहितदहै। 


माया अकिघयार्मे, हम चैतन्य सूयंका वा आकाशक्ा आमास पडता 
है तिसीको जीव ईश्वर कहते टँ ओर तिन आभासोमेंदी सर्वज्ञता- 
दिकम्‌ ह सखद तथा तावम प्रय वा आकाशके आभासवत्‌ 
जेसे-ष्य वा आकाशहप बिम्ब सुद्र वा तलावडीके आभास 
सहित तिनकी सर्वचेष्टते नैप असंग शु निविकार है-तैसे हम 
विभ्बसृत चैतन्य माया अभिध्या सहित जीव ईर आभासोंकी सन 
चेष्टते रहित निविंकार निर्विकदप है, इम चेतन्य दी इस नाम्य 
जंगत्की स्वमाया कर उत्पत्ति पालन संहार करते इए मी वास्तवते 
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निर्विकार है सवमुद्रशटावत्‌ । इम नित्य सुख चिद्रूपही सर्व जगव्‌- 
कर प्रज्य्‌ हं । जसे-स्वभ्रजगत्‌कर स्वम 4 शेता ह | 

क इम चेतन्यदी इस मन आदिक जड जगत्‌की वेष्टा कराते हे जैसे 
तेजी पुरुष जड पुतलियोकी चेष्टा कराते हे । इम चैतन्य आधार 
रहित भी सर्वके आधार ह । इम चैतन्यदही सर्वं मन आदिक नाम- 
शूप जगतके प्रकाशक ष्टा अधिष्ठान । इम चैतन्यका प्रकाशक 
दरष्ठा अधिष्ठान अन्य नहीं । इसीसे दम चैतन्य स्वयथप्रकाश रूप ह। 
भूत भविष्यत्‌ वतमान तीनों कारोके तथा तीनों कारम वतने- 
वाले पदार्थोके हम चैतन्य ही सिद्धकतो है, मारा कोई सिद्धक्ता 
नहीं । हमारे चैतन्य स्वरूपमे ज्ञान अज्ञान नहीं । जसे-सूयमें दिन 
रात नहीं उरा सूकर दी दिनराजरिकी सिद्धि होती है तैसे ज्ञान 
अन्ञानकी दम चेतन्यकर दी सिद्धि होती है । सु दुःखादिकोकि 
साक्षी इम चेतन्य आत्माको सख दुःखकी प्राप्ति निवृत्ति वास्ते 








किंचित्‌ माच भी कतभ्य नदीं । जसे-दो पुरुषोके अ्गडनें साक्षी 


परुषको तिनकीं हानिलाभमें फिंचित्‌ भी कर्तव्य नहीं । काते! 
अकतग्यमे कतंग्यबुद्धि दी भांत है । 

` भ्रंतिकी निवृत्ति करने वासते. वेदांतशाघ्चका विचार्य चितन 
ही सुख्य्‌ साधन है अन्य जपः तपादि साधन नहीं । जेसे-अंधकारके 
दुर क साधनः केवर दीपकका चसाना (जगाना) ह अन्य 
नही । प्रारब्ध करके प्रात्‌ इआ जो सुख दुःख तथा सुख खक 
साधन ची पुत्र इष्ठ पंदा्थं तथा ज्वरादिक अनिष्ठ पदार्थ हे तिनको 
अखभव करते इए भी हम चतन्य समह । इसी समताह्प पृष्पो- 
कृर नित्य निजात्म देवका यत्न बिना प्रजन होता है । अपने 
स्वरूपा सम्यक्‌ अपरोक्ष जानना हप पुष्पोकर ही सम्यक्‌ देवका 
पूजन होता ह। अथवा शमः दमादिक दैवी गुणी आत्मदेवकी 
प्रसत्तता वात पष्प ह जन्मना, मरना, इषे, शोक पुण्य, पाप, 
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(३४) पक्षपातर दित । [ द्वितीय 








स्वम, नरक, बन्ध, मोक्ष, चवण, मननः निदिध्यासुनाि सवं 
देवके आगे पुष्प ह ) हेयोपादेय उुद्धिरडित, प्रारब्ध वेगकर जो 
्राप्त होवे सोई आत्मा देवको भोग लमगावे तथा आपा परिच्छिन्न 


[6 


अहकारको देवके आगे अर्पण करना यही देवकी पूजा ट । मानो 
इम चतन्य मनके पास बेटे हुए निरंतर सनशूप पुजारीकी पज के 
द्रष्ा ह तथा मनप पुजारीके भी दष है । 

डे संतो 1 पूर्वोक्त जितना विचार कथन वितन्‌ करा है. सो सर्व॑ 
मायाहूप मनका धमे है, हम चेतन्यं इर्‌ कथन चितनसे रहित है, 
देदरप घटका ही गमनागमन डे'द्टना पएूटना है तथा चटमें जलका 
जद मलिनपना है, स्थिस्वलनपना है,वास्तवते जलम पतिविम्बकां 
भी नहींहैतो षुञ्च_ घटाकाशह्प असग चैतन्य षविषका, 
पर्वोक्तं कोई भी धमं कैसे दोगा अर्थात्‌ नदीं है, ताते हमारी हमको 
नमस्कार है, दमकोदी सव दृश्य नमस्कार करता टै इमारी री 
जय हे ! जेसे-स्वप्रदरष्ाको री स्वप्रसुशि नमस्कार करती है, स्वप्र 
द्रष्ठा विना स्वप्रसृशठि सिद्ध दी नदीं होती, यदी नमस्कार है, तेद्रत्‌ 
इस मिथ्या नाम हप प्रपंचके इम ही पूज्य है इस ॒पंचभूतह्प 
संघात देवलमं इम साक्षी चैतन्य दही छिगरहित शिषरिग है । 
कम, उपासना ज्ञान इन तीनों कांडोकर हम दी (नित्य ख चिद्‌ 
ह्प आत्मादी) शुघुश्षुओंको ग्राप्त होने योग्य ह । जसे-फ़ल पतर 
ओर पुर्पोकी उत्पत्ति नाशम वृक्ष ज्यका त्यों है, तेसे य्‌ देह 
इद्रिय ~^ ह अभाव ५ 
जाग्रदादि अवस्थाओमे उत्प तथा ४ जायदादिकं 
उत्पत्ति नाश होनेसे भी इम आत्मा ज्योके त्यों ई । र 

हे भेभ्य इस प्रकार उत्तर उदार अमृतहूप वाणी धुव सुनकर 
आर्यान्‌ हओ ओर उसके रोम खड दौ आये, शाघ्लरीति 
अनुक्तार विनयपू्वंक उन महान्‌ पुरषोको प्राप्त इञ । 
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सगे २.1 अनमपकराशा | 


पराशरने का, हे मेते ! धुव माताका बचन सुनके वैराग्यको 
याप्त इआ पर तुञ्चको मेने अनेक वचन वैराग्यकेकहै है तौ भी तञ्जको 
वैराग्य नहीं हभ । मेषेयने कडा-सुञ्चको धुवकी न्याई किसीने इः्ख 
नहीं दिया जो वैराग्य होवे पर कथा धुवकी को । पराशसने कदा- 
ड मेतरेय ! कंथा भरुवकी यद्दी ड, जो अपने सहित स्वको वासुदव 
( निश्यय कर ) जाने । मेतेयने कहा-जाननेसे सवं वादेवं होता नहीं 
स्वतःसिद्धदी स्वं वाघुदेव ३, जाननेसे क्या प्रयोजन है । जोफतिम 
है सो नाशी है ओर जो अक्ृृतिम है सो अविनाशी ह। मै आत्मा, 
सापेक्षक शब्दोंते तथा शब्दोके अर्थते रहित इं ञ्च विषे जानने न 
जाननेका माग नदीं । पराशरने कहा-देह्‌ अभिमानष्ूपी कपटकी 
कृफएनी पहरे इए खान पानादिक विष्यामि वधा रै ओर केता ह 
सर्व म ही वाखदेव द" यद कपट है । मेेयने कहा-सर्वम्यापकं इसी 
कारण दह जो काम॒नामें तथा सुवं विषयोमे, चादना अचाहनामे, 
कपटे, खानपानमे, कपट करनेवाले इत्यादि समे व्यापक । 

पराशरने कदा-हे मेतेय ! जबलग जीवता न मरे ओर मरकर न 
जीवे तवबलग अमृत (निश्चय) को न पाषेगा-मरना नाम देह अमि- 
मानका सागोपांग त्यागना द॥ तरिकालाबाध्यस्वषप श साक्षी- 
शूप आत्मा गर द; कदाचित्‌ भी देहादिकं संघात मँ नरीं इसी चट 
निश्वयकीकामनाजीवनाहैहे मेय । जोपुरुष चाहनामे दधा ३ सो 
नारायणसाक्षी निज आत्मक परिचान नहीं कर सकता। अज्ञानी 
कृदता ह, कि मैने सारे रात्‌दिन भश गोदा किया परद्शन न 
ईआ । हे मूख।विचारनेोसे अधागोषिद्‌ आत्मा तुञ्चको कैसे पराप्त 
होवे काहे ? गोरविदकोपाप्त दनेवाखेकागो्िंदनिज रूप ई तिसा 
तू अभ्यास करता नहीं बरव उससे उलटा इद्रियोके विषयसुखकी 
प्रातिका अभ्यास कता रै, मतापितादिक सधी मरे तैनेअगिे 








` जङाये पतु यह न समज्ञा कि मेरी अस्था भी यदीहेगीउलयु 
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(३६ ) पक्षपातराशत- [ द्वितीय- 


माता पितादिकं सबंधियोसेदी अहता ममता अधिकं बटाई । ताते 
शरीरको नाशी ओर आपको अविनाशी जानकर.बध मोक्षके कतं 
ग्यसे रहित हो, पर तेने तो माना ३ कि मँ परमपि ह, पंडित दः 
परमस हं, तब जिसमें मन वाणीक्ा माग नहीं, ति्षको तु देह 
अभिमानी कैसे जानेगा ! हे मेय जिस्अवाङ्मनसगोचर पद विषे 
सत स्थित ह तिस पदको वेद्‌ भी लनमान होकर कथन करता है. 
हे मतरेय ! जिनने निजस्वहूप जाना है कडना तिनका चुप ह 
वे अपने स्वहूपके पहिचानने विषे लजाते रहित इए है इस शठे 
देदषूप पहरावेते नर आर निज -स्वह्पमें ही मग्र इए ह मेषे 
यने कहा-कथा धुवकी कष्..पराशरने कंडा कथा धुवकी यदी 
है कि, जाने सवं हरि है । ह मेषेय । धुव माता पितादिकं सवं 
जगत्की ललनाको त्यागकर गोवि दस्वकप दोगया, पर तेरी क्या 
शक्ति है कि, उसके जेसा होवे. मेवेयने कदा-में उस जेसानदींदोता 
परः कथा उसकी को । पराशरने कहा-उस जसा नदी होता तो 
उसकी कृथा सुननेसे क्या प्रयोजन है ! मेत्रेयने कटा-तुम मेरे ग्‌ 
हो उस जसा कयो । पराश्चरने कटा-श्रद्धा-तेरी जगतके पदाथि 
मेरेमे नदी, इससे.केसे क 1 
मेेयने कदा-हे गुरो ! मुद्चको अतीत करो अपना शिष्यकरके 
मत्र उपदेश करो, शिखा सुप्रको ठेकर परमहस बनाओ, मेषका 
भगर्वो बस्तर देओ ओर कंडी बोधो । पराञ्चरने कदा-मेरे करनेसे 
कुछ प्रयोजन नही, क्योकि) एक पेसेका गे लेकर केपडे रंगे 


शिखासदित रोम मछ नाईसे दूर करवादे, यज्ञोपवीत आप उतार 


दे । बहुत भेषधारी है उन्होका चेला होजा, एक पसेकी दश कटी 
मिलती ह सो लेकर बधक, म्र उन्दी अतीतौ भपधारियोसेसुनल, 
ह मेतरेय ! इन देह इद्वियादिकोकि बादरके व्यवारके त्यागनेसे 


अतीत नदी हता-कादेसे ! कि; देह दृद्वियादि सघात दी कमं है, 
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सघात सघातसे अतीत नदीं हो सकता! जो देहके कर््तव्योके व्यागसे 
अतीत हेता हवे तो आसी, दरिद्री, रोगी, चितातुर, मुर्चछित 
इत्यादि मनुष्य भी ( देहके करतन्योके स्यागसे ) अतीत होवें परन्तु 
अतीत होनेका फल जो जन्ममरणादिकोंकी निवत्ति है सो तिनको 
नहीं होती ताते कायिक, वाचिक, मानसिक चेष्रामें परिच्छिन्न 
अहंकारका त्याग करःजो टेकटठीक अतीत होवे क्थोकि.प्रथम अहं 
होता हैःपश्चात्‌ स्व मम होता दै जब अहं दी नहीं तब त्वं मम ओर 
ममताके विषयदेह प्रादि पदाथ केसे होर्वेगे कितु नहीं दोवैगे-ताते 
त्यागके अहंकारपनका भी त्याग कृर्‌। ह मेते ! अज्ञान आदि देह 
पयत काय्यं कारण प्रपचके पहरावेसे जो नमन है सोई अतीत है। 
ता्पय्य यह कि, जसे आकाश समे स्थितभी सबसे नम्र अतीत 
है; जसे-रज्जमे सपादिकोंकी प्रतीति होते भी रज्ज सपीदिकोति 
अतीत नाम नथ है तैसे-तु चैतन्य आत्मा ही इन देहादि प्रपचते 
नय है, अन्य कोह अतीत्‌ नदीं । मेने कहा-मँ जलता ह दुःखसे 
छट जागा ओर सुखको पारगा, अतीत नरीं होता परंतु देको 
जलता ह 4 पराशरने कडा-हे मे्रेय ! इख अनादि संसारम लाखों 
बार तेरी ओर सब लोगोकी देह उत्पत्र होकर जलती खाक होती 
पृथ्वीम मिती आई दं परंतु इःख न मिरेताते जड देहके जलानेसे 
दुःख नहीं मिटता। हे मेञेय!वबीके मारने जलाने गालनेसे सप नही 
मरता, विष स्मे हैवेबीमे नदीं तैसे-देरदहप बषीमें स्थित अहंकार 


रूप सपमे जन्म मरण, वेष मोक्ष) अहं ख, इषं शोक सुख,द.खा- 


दिकं विष है, देह रूप वैषीमे नदीं । जब तू अहं कारशूप सपैको 


` ्ञानामि करके राख करेगा, तव अहेकारषूप सप॑सदित पशचभत 


† 
| 
| 
| 


। 
| 


। ` ` ~~ 


देदषूप वनी भस्मीभूत्‌ हो जावेगी । अहंकाररूप कारणके नाशे 
नामः ₹ 7 जगत्‌ काय यत्न विना आपसे ही नाश होगा । जैसे 
दीपकके प्रकाश करनेसे यत्न विना अधकार नाश होता ३ प्रकाशके 
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(३८ ) पक्षपातर हिति- [ द्वितीय 


होनेसे अंधकार जता नहीं दीखता कि कदां गया 1 ताते इमेतेय! 1 
सवे अनर्थोका देनेवाखा जो दहादिकोंविषे अदकार है, तिसको 
जव तू जलवेगा (राख करेगा ) तव शेष जो पद्‌ रहा है जिस्म 
मनवाणीका मागे नदीं। जो में वर्णन कष ओर तु सुने परंतु देहके ` 
जरानेसे सुख होता नदीं । देहके जलनेसे सुख शो तो सतीकोभी 
सुख दोवेगा सो होता नदी. क्यों कि, आवागमनसे दटनेका नाम 
उल है इखि तञ भी जन्म मरणादि अकारे जलानेसेदी 
सुख दोगा । मेेयने.कहा-अहेकार अञ्च चैतन्यस्वष्प्‌ विषे है नदीं 





ओर विना हए वस्तुक्रा त्याग करना लनाका काम रै।जब अकार्‌ 
सुञ्मे है नरी तब क्या स्यां ओर क्या ग्रहण कषजसे -आका- 
शको भूत भौतिक पदार्थोका रहण त्याग नहीं बनता । हे शये ! 
जेसे-मरस्पशं बिना मल्के दूर करनेका उपाय करना गृख॑ता दै। 
ग्रहण त्यागते रहित यत्र विना दही नि्विंकस्प निर्विकार शञ् 
चेतन्यमें स्वतः ही अरंकारका अस्यंताभवि है, खाखौं तरदके 
अहंकार अङ्‌ कोटानकोटि तरहक सकट्प्‌, कोयनकोरि तरहके 
निशथथ)ह जारो तरहके चितनाहजारों तरदके शोकं मोद्‌। दिक हजार्यँ 
तरहके खानपान ओर _शयनादिक तथा अनेक प्रकारके च्च 
आदिकं इदियोके ह पदशनादिक व्यवदर्‌। सारांश यह किमना- 
दिक धर्मी ओर तिन अनात्मा मनादिकौके सकत्पादिक धर्मञ्च 
अवाङ्मनसगोचर चैतन्य पूर्णं आकाशविषे बिजली मेघादिवत्‌ 
हजारो दफा होकर मिट जाते ह ओर उत्पत दते. हँ परंतु पञ्च 
चैतन्थ आकाशका रोममात्र भी छेदन नरीं होता । जसे-भूताका- 
शमं मेध) बिजटी, वपा, अंधेरी, अन्धकारः प्रकाश, सृस्थर्चाद, 
ताशर्मडलस्वग, नरकःमलिन ओर शद्ध पदाथ इत्यादिक अनेकं 
पदार्थ हेते ह एनःमिरजाते हैःपरंतु आकाश ज्योका त्यों दै जसे 
समुद्रम तरंग, इदशुदा फेन उत्पन्न हकर मिर्जाते है परंतु सदं | 
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सगे २. 1 अदुभवप्रकाञ्च । (३९, ) 


ज्यका त्यों हे तेसे-सुञ्च चैतन्य सय॒द्रविषे, अन॑त ब्रह्माडश्पी 
तरंग उत्पन्न होकर मिरजाते ईँ परन्तु मै चैतन्य ज्योंका त्यो द-परा- 
शरने काहे मेते ! बडा आय ३, अहंकार बिना, वा अंतः- 
, करण बिना, “रञ्च निर्विकस्प चतन्थविषे अहंकार है नहीं ओर 
जगत्‌ हप तरंग होने मिगनेसे हानि खाभका ्चमें अभाव है"यह 
वर्तात्‌ तञ्च निर्विकल्प चतन्यको केसे माटूम्‌ इआ ३ ! ३ मेतेय ! 
` णुद चतन्यमे अहंकार नरी, यर जानना दी ॐईकार है । इसीसे 
कहता दं त अवाडमनरगोचर निज स्वहपविषे, यदह जाननाद्प 
अन होता अहंकारका त्याग कर” जो सुखी होवे । मेतेयने कहा, 
मे खी नदीं होता क्योकि सुखी दोना न दोना भी अहंकार दी है, 
पराशरे कहा-यदही समञ्च सतीकी ३ परंतु तने तो निर्विंकल्पको 
समिकहप जाना टै ओर सविकल्पको निर्विंकह्प जाना रै ३ मेय! 
तू सुम्यग्दशीं हो जो सत पदवी पावे । मेतेयने कहा-जबमें ही नरी 
तो सतपदवीं करां ३ आर सत कशां ह ! पराशरे कहा-हे मैत्रेय । 
जब तरू नहीं तब यह अपना अभावं तैने जाना कैसे ! जेसे-वध्या- 
पुज शशशद्ध अपने अभावको जानते नदीं परतु तर चेतन्य भावरूप 
नाम सत्यशूप है । परंतु तुञ्च चैतन्यम जाननेका माग नही. काहैते। 
तुञ्च स्िदानेद `स्वह्पते भिन्न असत जड इईखःषप स्वं कस्पित 
एदाथं हं ओर सर्वर कल्पित पदार्थं अधिष्ठानको जानते ही नदीं 
केवर चैतन्य अधिष्ठान दी अपनेमे कल्पित पदार्थोको जानता है, 
बु द्वारा अद्वैत होनेते जानता भी नदीं । काहेते 1 मनकी कल्पना- 
रूप विकारसे आत्मा निर्विकल्प है, जाने तो निर्विकत्प नदीं इससे 
जानता हआ भी आत्मा निर्षिकरप है स्वपरदर्टावत्‌ । जैसे रज्ख 
शुक्तिं क्पित सपे दंड माला रजतादिक अपने अधिष्ठान शुक्ति 
 रज्जकोजानते नदीं तथाजेसे स्वपन स्घदर्टाको जानते ही नरी, 

स्पर्रद्र्टा चैतन्य ही जानता है जसे-स्वपर नर स्वापिष्ठानको जानते 
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(४०)  पक्षपातरहिति- [ दवितीय- 








ही नदीं कि, इमारा कोह स्वामी है वा नहीं खूपवाव दहे वा नदीं 
मदान्‌ है वा तुच्छ दै, सत्य वा असत्य ह, इत्यादि । तैसेदी-अधि- 
छान रज्ज शुक्ति छवणादिकभी अपनेमे कल्पित सप, दंड, माला, 
रजत भषणादि पदार्थोको जानते दी नहीं । जंसे-स्वप्रद्टा अपनेमे 
कटिपत स्वभ्ननर घट पट, सपाद नाम हपको जानता दी नरी 
कि, खी पुरुष वट पट सपादक दै वा नदीं, पवान्‌ ह वा नदी, 
किसी दूसरेने इममे कल्पना किया रै वा न्दी, दीव कालके 
प्रतीतिमान्‌ है वा अल्प कालके प्रतीतिमान्‌ है, उत्पन्न होकर 
न्ट होते ३ वा नही, उखद्पह ब दःखदूप हँ, व्यावहारिक सत्त्‌- 
वाटे ई वा प्रातीतिकं सत्तावाले है, सत्यद्प है वा असत्य ष है 
अनादि हैवा सादि दहै, सोते जागते मच्छ पते है वा नदीं, बन्ध 
मोक्षवान्‌ ह वा नही, माया अज्ञानके काय्यं हँ वानीं, दश्यक्ूप 
हं वा नदी, इषे शोकंके देनेवाठे हे वा नही, क्रियावान्‌ ह वा नहीं 
विश्रवा वा नही, आपसमें कार्यकारण भाववाले ह वा नहीं 

` इत्यादिक उपरोक्त अनेक विकलपोको स्वप्रदष्ठा अधिष्ठान जाना 
ही नही अथवा उपूधिसे जानता भी. है तो वास्तःते नदीं अदि 
तीय निर्विकार होनेते, क्योकि, जानना द्वैतमे होता है । स्वप्रकहिपत 
पदार्थाकी अपिष्ठानते प्रथक्‌ सत्ता होती नहीं किंतु तिस स्थले 
स्प्रष्टा ही है स्वप्ननर घट, परःरज्ज, स्पादिकोका अत्यंताभावहे 
बल्कि स्वप्रदरष्ठा आपको भी नदीं जानता आत्माश्रय दोष होनेते । 
जानता दा पदार्थ है जिसको जानता है वह जुदा पदार्थं है ओर 
जानेवाला चदा पदार्थं है । जानना अहंकार ध्िषुटी विना होता 
नहीं भर आत्मामें अहंकार है नदीं तो हैमेञ्ेय । तरू चतन्य अधिष्ठान 
कषे जानता दै कि, कहिपत अर्हकारारिक अशमे है ही नहीं । 
मधुरता शीतलता दवताहूप जल, अपनेमे अन्यकर कृपित 


तरको जानता दी नी तैसे दी अस्ति भाति भियह्प, तुश्च 
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आत्मामे,अन्यकर कल्पना स्वदप जगत्‌को त्‌ कैसे जानता । जसे 
मंदिरमेका दीपकंदिर्‌ ओर मदिरमें स्थित पदार्थोको जानता री 
नदीं अपना महिमामे दी स्थित ह तेषे ही मदिरमें स्थित पदाथमी, 
अपने प्रकाशक दीपककोभी नदीं जानते ओर अपनेकोभी नहीं 
जानते । मेञेयने कहा-ठीक है,वह रज्ज्वादिक अधिष्ठान तथा दीप 
कादिकं जड पदार्थं है परन्तु मं चैतन्य हं इसी कारणसे दांत विषे 


रज्ज आदिकोके ओर युञ्च चेतन्यके . विवतं, स्वप्रके पदार्थं अपने 


अधिष्ठान्‌ स्वप्नदरष्टाको ठीक ठीक नहीं जानते कि इमारा कल्पक 
स्वामी कोन है! परन्तु स्वप्न प्दार्थकि अधिष्ठान चैतन्य स्वप्नद्रशा 
कृरदी कल्पत स्वप्न पदूर्थोकी सिद्धि दीती दैअन्यकर नदीं । जो 


मँ स्वप्नद्रष्ठा स्वप्नपदार्थोको न प्रका तोस्वप्न पदार्थेक ज्ञानदही 


नहीं हआ चादिये. क्योकि, अविद्या वा अन्तःकरणमें चेतन्यके 
आभाससे भी स्वप्रकंसिपित पदार्थोका प्रकाश नदीं होता. क्योकि 
अविद्या बुद्धिकी न्याई आभास भी जड कंलिपित होनेसे कल्पिका 
प्रकाशक नहीं होता ओर अन्य कोई स्वप्रका प्रकाशक है नदी, इससे 
शेष मुञ्च चैतन्य स्थप्रदष्ठाकर दी स्वप्रके अंकारादिक पदाथ सिद्ध 


होते ह । तेसेदी-षषुप्तिरमाधि आदिक अवस्थार्मेभी अज्ञानं ओर 


समाधि सुख सञ्च चेतन्थकरदी सिद होता हैयद्यपिजाग्रतक सुवा- 
फिक घुषुप्ि समाधि अतृस्थामें कहना नना चितन करना आपको 
दरष्टा साक्षी प्रकाशक निर्विकार निर्विकल्प सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वह्प 


ज्ञानी अज्ञानी इत्यादिक विशेषणो संयुक्तं मानना ओर इश्यको 


असत्‌जड दुःखषप्‌,कल्पित मानना नहीं है. क्योकि,कंहने चितन 


करनेके साधन वाडमनादिकोंकी अपने उपादान कारण अज्ञाने 
ठीनता हैतथापि इुषुप्तिमे अज्ञानके अनुभव ओर आवृत सुखका 
तथा समाधिम निबारणसुखके अुभवका बाधनरींहोता वरत्रअनु- 


भवपू्वकदी स्मृति होती है। जो करिपित पदारथोका ज्ञाता प्रकाश 
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( धरे ) पक्षपातराहेत- [ द्वितीय- 


चैतन्य नदीं मानोगे तो स्वप्रपदाथेकि न्युन अधिकताके वर्तांतका 
ज्ञान,सुषुतिकेअज्ञानका ज्ञानःसमाषिके सुखका ज्ञान आदि सर्वके 
अनुभवसिद्धकथाकाविरोध होवेगा, तातेशरुञ्चनिर्विकार चेतन्यकरके 
ही कृटिपत अहंकारादिकोंके मावाभावकीं सिद्धि दोती ३ अन्यकर 
नदीं पराशरने कडा-देमेतेय ! अवाङ्मनसगोचरजोवुम्हारा दमाय 
तथा सवेकलिपित जगतका स्वहूप है सोरसकाडपाधि विना प्रकाश्य 
 प्रकाशकमावनरीं बन सकता. क्योकि यद्यपि अंतःकरण 


जाग्रत्‌की न्याई नहींभी ह तथापि अज्ञानये सस्कार रूपकरकेस्थित ` 


है ओर तित काले अज्ञान ही उपाधि हैः तेसेदी-विद्रान परूषक 
समाधि अवस्था मी अंतःकरण यद्यपि जायत््की न्याई स्पष्च 
नहीं भी है तथा स्वल्प अज्ञात अवस्थाकी न्याई अज्ञानमी नहीहै 
तथापि प्रारब्ध क्षय ` पय्यत ज्ञनाथिकर वाधषूप दग्ध अज्ञानं 
तिप्त समाधि काङमें भी ह, सोहःतिस काल्ये उपाधि रै तिसीका 
लेसा विद्या भी बोलते ई । जेसे-अचत्थामाके बाणकरके द्य 
अजनक्ा रथ कृष्णह्प प्रतिषधकसेपर्वकी समानरी सर्वकरो प्रतीति 
होतारहा, तैसे दी ज्ञानाथिकर दग्ध कार्यं कारण सवात भी 
पारब्धह्यी कृष्ण प्रतिर्वधकके विध्यमान होनेसेही प्रतीत होता है 
यही काय्य कारण संवातकी प्रतीति दी उपाधि है। हे सेमेय ! 
परारब्धह्पी उपाधिके क्षय इए-तात्पथ यह कि, उपाधिनिरक्त 
विदेह केवल्यमें पूर्वोक्त व्यवहार नदीं । हे मैत्रेय ! तिस अवस्थाका 
कोई दृष्टात है नहीं. क्योकि? समापि सुषुप्तिमें भी उपाधि पूर्वं 
कथन करि अये दैः तातेह मतरेय ! तू श्रवण करता हु स्पशे 
करता हआ देखता इआ रस रेता इआ सवता इआ बास्तवते 
आपको निर्विकार निर्विकल्प जान । हे मेतरेय! कटिपत उपाधिको 


अंगीकार करके उपाधि संयुक्त विशेष अथि दी काष्ठादिकोका 
दाहक उष्ण प्रकाशादि व्यवहार करता दै. उपाधिरहित समान 
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सगं २. ] अचुभवप्रकाश । ( ७३.) 


~ अथि दाह उष्ण प्रकाशादि व्यवहार नदीं करता ड इसलिये 

कल्पित अहकारादिकोके भावाभावको अभव करना भी उपाधिसे 

ही है उपाधि विना नहीं । जेसे-उपापि सरित ओर उपाधिरदहित 

अग्निम मेद नहीं व्यवहारो मेद है । जेसे-वायु चलने ठदर्नेमें 

; आप एकसगीखी है परन्त॒ चरनेमें भासती है ओर अचलनेमें नहीं 

णसती । जसे-आकाश घटादिकं उपाधिक्षहितमें भी ओर वयादिक 

उप धिश्दितमें भी आपको एक्‌ रस जानता है, तेसे हे मेेय!“त 

ह अपने निजात्मा स्वकूपको माया अहकारादिक कल्पितं उपाधि 

 सहितमें मी ओर कहिपतमाया अंतःकरणादिक उपाधि रहितयें भी 

निर्विकल्प निर्विकार जान ” ( यही सतजनोंका निश्चय हे )। 

मेम्ेयने कहा-कथा धुवकी कदो कि सत ओर धुवकी आएषसमे 

दया च्चा इहं । पगशरने कहा-कथाधुवकी यही है जो जान आष 

सित रवं इरि दै हे मेत्ेय ! चादसे भच्‌ाह दो अण त्थागका 

त्याग कर देह अभिमानषूपी वञ्चते नय हो^मे निर्विकल्प निवि 

कार चेतन्थमाच है} शद चेतन्यको वेव मोक्षकी निव्त्तिप्रात्िवास्ते 

किवितमा्भी कर्तव्य नहीं ” क्योकि) वेध मोक्षादि व्यवहार 

भममाच हैँ इस निश्वयप कफणीको पहन ओर सूक्ष्म अहकारको 
जखापमेञेयने कदा-मै दी नदीं तो, अहंकारको कौन जलवे । दरा- ` 

शरने कदा-“यद़ी अहंकारका जलाना ३ कि मै नदीं "जब भें नदीं 

अकार करा हैशेष जो पद्‌ दै उसमें मनं वाणीकी मम नही 

डे मेत्रेय । जसे आकाश सर्वं प्रकारके सवं पदार्थोति अतीत 

तस्‌ त्भौ अतीत हो। जो कहता है कि भँ शिवको जानता हँ ददी 

ग्रहस्य हे क्योंकि, शिवमे.जाननेका माम नीं शिवको ज्ञानक विषे 

जनिना गृहस्थपना है ओर ेसा जाननेवाखा दी ग्रहस्य है। 

कंयोकिं उसने निज स्वरूप शिवको ज्ञानका विषय दश्च मिथ्या 


५ 


जाना ई ।है मेतेय ! जसँ महण त्यागकी इच्छा नहीं त्त आपसे 
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आप हैन वदी है जो शरीर होते इस रोक पररोककी च।इनते 
रित्‌ दै । ह मेषेय ! इतने कदनेका पयोजन मेरा यही है जो, त्‌ 
अपने स्वहप॒को जाने ओर मनुष्य देहको दुरम जानके भजन 
गोविद्का करे । जो तु प्रे कि, भजन्‌ गषिदका क्या है ! 
तो आप सहित सर्वं गोविद है “ गर्विते व्यतिरेकं कल 
नही `` यदी भजन है । जब सर्व गोर्विद है तो खाना, पीना, 
देना, टेना, सोना, जागन, वैठना, चलना, ध्यान करना, न करना 
इत्यादिकं सथं भजन दी ई । मेय । जो तञ्चको नग दोनेकी 
इच्छा तो सूम अहंकारका त्यागकर ओर जान कि; नँ हैन 
मेरा कोई ह योक जन्म मरण सष््म अहंकारसे ही ह । जो पे 
स्म अहंकार क्या हैत अस्ति माति प्रिय रूप जो अपना वास्तव 
सवरप 8 तिससे दश्यको भिन्न जानना दी मृक्ष्म अहंकार हे ओर 
सचा त्याग ३ सोह त्याग है। हे मेतरेय! चादिये कि, भरम ओर 
प्रीति (शरीरकी) त्याग कर ओर गे विदसे मिल रह । जेसे-वटा- 
शश, भमसिद्धपरिच्छित्र घराकाशपनेको त्याने तो महाकाशको 
मिलता ह अयात्‌ अभेदप होनेषर भी पुनःअभेदरूप होता ३ै। 
मने कहा-कथा धुवकी को । प्रारारने कहा-तुञ्चे धुवकी 
कथासे क्या प्रयोनन टै; आप तो शरी भममे वधा चाहता ३ 
कि ध्रुव जेसा हेडं प्र इससे शाति न होवेगी । जव देह अभिमान 
€! नमक त्याग क्रे तवतू दी १ श ताति, दृश्य अकारे 
ॐ त - र निनाणपद्को पावे। मेबेयने केहा-जब सर्व मदी 
द > -पाणपद)पराति तथा अनिरवाणय वषम मी ही & 
१. । का ओर ग्रहण वा कह ! वा बाण सघातते रदित; 
मँ आदी निर्वाण & । निबाणपद्‌ पूर कैसे 1 प्र भमके त्यागका 
उपाय कहो । पराशरने कदा-जैसे अथेरा दूर करनेका उपाय 


वीपा चाना तते दय्‌ अकामे उपीद.दोना ही नमक 





सगं २. ] अवुभवप्रका । ( ४९ ) 


क हा दा क कका क क ० ० = "= अ 2 ० 





त्यागका उपाय हैमेत्रेयने कडा-क्थाँ दीर करते द जौ 

सो करता द । पराशरने कंदा- मेरे हाथमे दंडकमेडल नी, क 
सन्यासी दन मे बेरागी ह! न मँ कोकिक अतीत हतञ्चको अतीत 
केसे कुः ! मे्ेयने कदा-में क्या क 1 ओर कहां जाओ ! पराश- 
रने कहा-कषठु कर नही, अलौकिक अतीत हो । हे मे्रेय ! दादी 
शीश तेर पण्डित करता हू तो रोम फेर उपज आवेगे क्योकि, 
नख केश सदा स्वाभाविके आपसे आप बढते रहते ह ओर मै म॑ 
नहीं पटा जो तुञ्जको सिखा मेतरेयने कहा-मं रोता हृ'पराशसने 
कह[-द्रषाका दुःख रूप दश्यको अपना रूप जाननादी रोना ई, 
द्रघ्राको दृश्यसे मिलान जाननादी ईसना ह । पूणक अपणं, असं 
गृको संगी, सत्‌ चित्‌ सुख ूपको असत्‌ जड दुःख रूपजाननाही 


रोना है, ताते त्र इस रोनेसे अतीत हो । मेत्रेयने कहा-उडाआश्चय 


ह जो अतीत होतारं तो करते नदीं ओर केदते हो, अतीत हो । 
क्या फ ! मेने समज्ञा था कि गृहकी सब सामी मेने त्यागीरै, 
ईश्वर कृपा करेगा तो में परमर्शात होगा । घञ्चको इन्‌ अटल्यदि 
पद्वि्योकी भी चाइना नहीं जगत्‌ खखोसे अचा द, कैव यरी 
चाहना ह कि, स्वहूपको पाड । प्राररने कदा विलाप मत्‌ कर 
धुवकी न्याई निश्चय कृर मूलको खोज, जो स्वराज स्थितरोषेपर्‌ 
स्वक्टपश्ा पावना निरंनेोका काम है कयाकिकाय्‌ कारण सवत्‌ 


रूपी वक्ते रहित होनादी नग्न होना है ओर य निरुनोकाकामह 


ने पंडित नहीं हं जो त्को अनेक प्रकारका सिद्धति तथा कथा 


. सुना पर सिद्धात यहा यहीरै कि-“.सर्वं तूदी दै को आर्‌ नहीं । 


मे्ेयने कंहा-सञ्चको ब्रह्मचारी कृरो । पराशरने कडा जोत्रह्को 
अपना दप जानतारै सोई ब्रह्मचारी ह, जेसे-घटाकाश, महाकाशकी 
अपना स्वरूप्‌ जाने अन्य नरी । जो सर््रह्ही ह तो बरह्मविषेचारी 
पना कया ! केत्ेषने"कहात्क्.यपदेश-क प्राशने कहा -मे 


# 
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ओताकेो नदीं देखता। आपदी आप दँ किसको उपदेश कूरं! मेते 
~ त॒मस्‌ भय हआ है अव प्रश्न कर्गा तो दीनता 
पर्वङ़ कहगा। पराशे काद देसी शक्ति रखता दँ कि सर्वक 
भस्मीभूत कर डट्‌ परंतु कपटि्योकी न्याइ मय मत्‌ कर, देसाभय 
कए जिससे जीव, ईश्वर ब्रह्म माया जगत्‌ इत्यादि भेदका त्याग 
होवे ओर द्रेतभयरहित अभयप्‌ स्थितिको पापे । मेघ्ेयने १ 
यइ काम्‌ शञ्षसे नही हो सकता । पराशरने कहा-तञ्चसे नदीं होता 
तो ठञ्च चेतन्यस्‌ व्यतिरिक्त कौन है जिससे होवेगा । मेत्रेयनेकःह- 
जीव्‌, इधर दोनों शा प्रमाण सिद्धर्‌ ई केते त्या ।पराशरने 
कहा जीवःईश्वर सहित स्वं जगत्‌ तेरी अविधा प्रतीत हते तो 
नही । जीवः ईशर कडा है ! यदि जीव दध्रकी एकताभी थति- 
सिदध अप्रमाण नहीं परंतु तञ्च चैतन्यविपे तो जीवं ह्र भाव 
हेही नदतो सत्यजाने तर ही :चेतन्य, अविद्या कर जीव- 
ज्ञाक पराप्त हआ र ओर मायाकर ईशर संज्ञाको वरात होतार 
जेसे-एकदी आकाश षट उपाधिकर वराका संज्ञाको पातैः 
मठ उपाधिका मटकाश सज्ञाको पाता है, वास्तवसे नरी । 
ह मेय !जव तरू अपृने चैतन्य स्वृह्पको स॒म्यक्‌ जनेगा तोज्ीव 
इशादि सेजञ कंदं सोजेभी न मिलेगी । मेत्ेयन कंह्‌[-जव जीव्‌ 
इश अपनी अविदयासे उपज हे तो, मेराक्याघारा है ! जसे-स्वप्रमे 
जीष्‌ ईर निदा दोपकर प्रतीत होनेसे स्व॒प्रद्रष्ठाका एङ रोम 
४ 6 ५४ ध. ८४ कडा-टोकं एेसेदी है परंतु स्वप्र 
>: = त्‌ कलम्‌ भी यद्यपि वास्तृव स्वप पदार्थ स्व्हटको 
स्या नती करते तथापि निजस्वरूपके अज्ञ नसेही भमकर शा 
निर्विकार निर्विकल्प हेते हृए भी. सविकार सविकल्प मानता ह, 
महान्‌ भौ आपको च्छ मानता दै ओर भमर निवत हुए ज्योका 


त्या आपको मानता ह, इ शोक्‌, गी नी कता । द त्रेय! 





सगं २, 1 अनुभवप्रकाश । ( ७ ) 


र काका काक वा 





ओर कछ कर्तव्य मृत करः अमकी निवृत्ति वास्ते, ज्ञानहूपी दीप्‌ 
कंको जगा । मेत्रेयने कदा-आपके कहनेसे जानता ह किं अम्को 
त्याग ओर अमकौ दण करके कुछ बनू परंतु यथाथमे तो स्वय- 
प्रकाश अद्वितीय द्मे अण त्यागका मागे नहीं । 

पेेयने कहा-प्रथम मैने आपसे प्रश्न किया था कि, मोक्षका 
उपाय कृदो, तो आपने कडा था कित्र आपद अप स्वर्यश्रकाश 
स्वप्‌ है, तेरेको वैष मोक्ष रूप अधकारकीं निवृत्ति प्राप्तिवस्ते 
किंचिन्‌ मा्रभी कर्तव्य नरी,अब कते हो कुकर जो इछ दोव 
पराशरने कहा-यदी कर किम ह न जगतःन जीव, न ब्रह्म, एक 
अद्वितीय नारायण हैमेत्रेयने कंा-जब मे परिच्छिन्न अकार डप 
जीव नहीं तो नारायणसे क्या प्रयोजन है पुरु मे तो जीवत्वके 
अहंकासे वषाद केते कटू ˆ जीव १ है" । पराशरने कदा- 
जीव ब्रह्मा रूप क्या है। मेते कहा-मैने जी बेहक रूप नही 
देखा । परराशसने कदा-जव शूप नीं देला तो नाम कैसे धरा 1 
मैमेयने कहा-सुनकर कहता हँ । पशरने कृटा-जिसंसे तूने सना 
है तिसीसे जीव ब्रह्मका इप्‌ पू । मे्ेयने (4: भी सुनकर 
कहा हैपराशरने कहा-सब सुनकर कहते ई पर यट नहीं खोजत। 
३ मखं ! जसे-सुनकर दी जीव ब्रहमका निय किया ह, वैसेदी- 
रञ्जसे भी सुन करके जीव्‌, ब्रहमह्प 8 एसा निश्वय कर ओंरजो 
त॒ञ्चको इच्छा देखने अतीतदी। , - 

मेयेन कहा घनच वैराग्य हआ हैऽवाइता ह कि गृदस्थस उदा 
सीन होड । पराशरे कंडा-जौ भूत, गग चन आदि अनेक 
में फिरते है तूभी तिनकी पपे प्रवेश कर। दे मेय 
जीव्‌ वनोमे पिते ईँ) तभी तिन प 
लोगोने जो पु, श्ीधनशृहादिकको शृदस्य चन ६५५. 
कंयोकि गृह शरीरका कहतरैनो शरीरके उदकाम्‌ १९ 


गृहस्य ई ओसजो इस आंका्ते छत ई पो$ ईर मेनया 





( ४८ ) पक्षपातरदित- [ दवितीय 


भती विन्त 





[~ 


एकं आश्रमको त्यागना दूरे आश्रमको दण करना,तेतेदी एकं 

नाम्‌ त्थागके दूसरा नाम रख॒नातथा-सेदरंगके वश्नोको शेडके 

दूसरे रंगके वद्ध पहरना, यज्ञोपवीत 4: कैट] आदिक अनेक 
पदाथ बंधनाःशा्लप्रतिपाय संबधि्योसे प्रीति स्यागके अशाघ्ोक्त 

संधी बनाकर रीति करना, सर्वको अपना आत्मा जानकर प्रीति 

न करना, किन्तु रागपूरवंकं प्रीति करना, ये व्यवहार विद्रानोको 

ईंसनेयोग्य ३।.ह मेय! अतीत्‌ उदी ह जो “अपने सहित सर्वको 
आत्माश्प्‌ जानतहै'जो शरीरके अकारं वधा रै ओर चाहसे 
अचह नदीं हआ सो मेरे वचनोंको सुनकर प्रसत्त नहीं हेता ओर जो 

नाम रूप बधनते दय है सो आपदी आप सुखरूप हौजवभेद नाम 
हपका मिटता है तब जीवना मरना भरम हो जाताशक्योकिःनाम 
रूप स्वप्रकाश नही"परप्रकाशरैतु्चयेदी प्रकाश राखते हे ताति इस 
नामह्पात्मक देदादिकोके अर्क्टारको त्यागायही अहंकार चौर- 

सीमे इलाता है । हे मेत्रेय ! आदि, मध्य, अन्त अपने सदित्‌ 
स्वको नारायण जान। जव अस्ति,माति, पियहप अधिष्ठान सर्व 
नारायण है त कलिपतरूप अर्नार चदा कं रहेगा कितु अहं 
कार मी नारायण है, यदी अईंकारका त्याग है । जैसे नाम रूप 
कंत्पत भषण सुवणंहप ह वा सवर्ण भूषण ह ही नहीं, केवल 
उण्‌ ही अपनी मदिमामें स्थित है यदी जनना भूषणोंका त्यागं 
है । दे मेजेय ! जेसे घर पटादिकं पदार्थं सृत्तिका रूप जानना वा 
| काविषे तिन षट्‌ पटादिकोका अत्यताभाव्‌ जानना; यही चट 
पटादिकोका त्याग है भेसे-स्वपरद्रष्मे कटिपत स्वप्रपदाथं स्वप्न 
दरष्णषू्प है वा सम्नदष्टामे स्वप्नपदारथं रही नरी क्योकि अधिः 
नमे कल्पित पदारथ प्रतीत माच ही दैःस्वरूपते पृथक्‌ सत्तावारे 
नही. क्योकि, जागनेसे स्वप्नपदार्थोकी प्रतीति अत्थताभाव 
रीता ६ यदि पवू हते तौ जगपर र न दत । 


५ ॥ > १ 
सगं २. अमुभवप्रकाशच । (४९) 


~ । 


हे मेतेय ! १ पदार्थोकि त्यागं शारीरिक वा मानसिकं 
कर्तव्य नहीं चाहिये, फितु निजात्म अधिष्ठानके जानने मासे दी 
कल्पिक निष्ृत्ति .होती ३। इसीसे बन्ध मोक्षकी नदति, प्राति 
वास्ते शारीरिक्‌ कतव्य छ नदीकेवर बोधहूप आत्माका जानना 
ही कर्तष्य है । हे मेतरेय ! “ कटिपत पदार्थं भञ्चको प्रतीत री न 
हवै, जब कल्पत पदार्थोका नाश ५८ तवही ज्ञानी दोगा” 
तैसे नहीं जानना) कितु कटिपत पदार्थोकी पतीति होते भी तिनको 
अधिष्ठानषटप जानना) वा तिनका मिथ्या (अमाव ) जानना; 
यही कलिपत पदार्थोका नाश स्याग है, यदी ज्ञानीपना ह हे मेत्ेय ! ` 
कोई ठेसा मानते है, “जो खाता, पीता, देता, रेता है सवं व्यव्‌- 
हार करता हैभले बुरेको भला बुरा जानता रै खीके खी जानता है, 
पुशुषको पुरुष जानता है सो ज्ञानी नहीं अथवा जिरको शोत 
उष्ण होते ५; ~ 1५. ८ खान ५.१ 
कोकीं इच्छा सो ज्ञानी नदीं । जिनको ज्ञान हुआ हैव 
जगम दीं रहते है, उनको किंसीसे बोलनेका क्या प्रयोजन है, 
सुगंधि इुगधि उनको आती दी नदीं । तात्पयं यड्‌ ५ मन चकु 
आदि दरियोका दशनाद व्यपृहार तिनको होता री नह) इत्या 
अनेक विक्त्य तकु उशते ह । रेस अढमान करने अथवा कहने 
वारे शाघ्चके सिद्धातिको नहीं जानतेवरन्‌ ज्ञानको तिनोने बीमारी 
समञ्चा ३ अर्थात्‌ जैसे-वीमार परुष चेष्टारदित जसा होजता है 
तेतेरी ज्ञानरूप बीमारी करके विवेकी जड होजाता है । अज्ञानि- 
योक एसा समश्चना शाश्च अनुभव विरुद दैतात हे मनेय !स्व 
प्रकार करके कायिक, वाचिक, मानसिक सव दद चक्षुरादि इरि 
यके दशनादि भ्यवहार ज्ञानी अज्ञानीकं समद है, केवल इष्टिः 
माका भेद दै! अन्य मेद्‌ नशं । जसे धम्मं ॥ ॥) 
चक्ष आदि ईियेके दशनाद दहा गृ किन्त दारका 
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भेद है, जसे धमारेमा रूपक धमपू्वंकं चक्षु दद्ियसे देखता ३ ओर 
अधर्मात्मा अधर्मपूरवक देखता है, रूपका देखना दोनोका तुर्य है, 
केवल इष्टिका मेद्‌ है । जसेनीक पीतादि इपषान्‌ रीरेके देखनेये 
जोहरी अजोहरी समरी हे परतुअजौदहरीजौहरीकीदध्िषूपविचारे 
भेद है देखनेमें मेद नदी जेसे-भमस्थलमें सर्व पुरुषोके चक्का रज्जु 
आदिक पदाथसे संब तुर्यरीदैपरत्‌ सदोष चक्ुवानको रज्जमेसपे 
भान होता है ओर निर्देष चक्ुषानको रज्री भान होती हैतेसे री 
ज्ञानी अज्ञानीकी द्मे विवेकका भेदहैदेहचक्चरा दि हदरियोके दश- 
नादि व्यवदारका भेद नही । अथवा ज्ञानीके शिरमे .शृ्गादिकोकी 
विलक्षणता नदीं हो जाती । कोई देर ईद्रियादिकोके रोग विना दश- 
नादि व्यदहारकी बाधा नहीं हो सकती । है मेत्रेय ! देह ईद्वियोके 
दशनादि व्यव्हारकी बाधा मानोगे त-प दत्ताय वामदेवादिक | 
रमदंसोके वसिष्टादिकं ब्हमदधपियोके जनका दिकं राजऋपियोके 
देह चक्रादि इद्ररयोका दशनादि व्यवहार वतेमान विदान्‌ पुरषंके 
सुमान.₹ी सुननेमे आता हे अन्यथा नरी बरन्‌ ब्रह्मा विष्णु शिवादि- 
कोके मी देदचघुरादिकेइद्रियोके दशनादिक व्यवहार अस्मदादिक 
जीवक समानी सुननेमे आते ई विलक्षण नहीं काेते ! आदि 
इश्वर नियति एसे दी इई कि, देह इद्ियोका दशनादि व्यवहार ` 
बर्मासे लेकर चीरी पयत ज्ञानी अज्ञानी सर्व जीवोका समरी सेमा 
इस ईश्वर सकेतकोअवतक कोहं भी उेवन नहीं कर सकता । 

। ध अपनेरवणाश्रमके अयुतार सर्वजीवोकदेद चक्रादि 
ृद्वियोके धरमपूवफ द्रानादि व्यवदारका किसी शाद्चमे तथा किंषी 
विद्वन निषेष नदीं किया तथा अनुभव सिद्ध वस्तुक निवे मी 
नदीं ह सक्ता कितु अधरमपूर्वक दे चकषुशदि दद्वियोके दनादि 
ग्यवहारका दी निषेध ह तति-धमपूर्वक अपने खूप आत्मको 


। 


सम्य जनक्र देवयु, स्पदज्नप गक्हेनमध" मष,्रदण त्याग 


== ~~ ` 
। 1 ॥ 





~ सगे २. | अचुभवप्रकाश । ( ५१ ) 
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कर, बोर चार तात्प यद कि कायिक, वाचिकः! मानसिक सरव 
व्यवहार कर, आकाशकी न्याई तञ्चको बाधा न होगी। दमे्ेयाभम- 
सिद् जो बध मोक्षादिक पदाथ ह सो तुश्च प्रत्यक्‌ आत्मामें वास्तवते 


है नहीं इसीसे तुद्धको बेधदूपः दुःखकी निवृत्ति वास्ते तथा मोक्षहप 


सुखकी प्रापि वास्ते किचिन्मा्र भी कतव्य नदीं । जेसे-निद्रादोष- 
करके प्रतीत हए जो स्वघ्रमे बध मोक्षादिकं अनेकं पद्‌[थं) तिनकीं 
निवृत्ति प्राप्निवास्ते स्वप्रदष्टाको किचित्‌ मा३ भी कतव्य नहीं । 
कथोंकि, स्वप्रदरष्ा स्वहपसे दी बध मोक्षसे रहित है परेतु भमकरके 
वैध मोक्षवान्‌ आपको मानता है। इसलिये हे मेरेय। तू सम्यक्दर्शीं 
हो, असम्यक्ृदशीं मत हो, काते! सम्यकदशीं जैसा पदाथ होता 
दै तेषा दी जानता ह ओर असम्यक्‌ दुरशी ओरका ओर जानता रै। 

मेतरेयने कदा--धर्मपरवक, सवं विषयोकी प्राप्ति इए भी पूवं ओर 
अब महात्मा क्यों स्यागते द । पराशरं कहा-हे मेत्रेय ! ज्ञानके 
विरोधी विषयोंका एवं ओर अब भी महात्मा पुरुष ५१६ करते हँ 
ओर योग्य भी है परंतु चुरादि इ्वियोका दशनाद व्यवहार 
तो नहीं त्यागा जाता । कारे ! जहां हद्वियादि धमी ह! वह। चक्षु 
रादि हिथोका दशंनादि धम भी होगा, धर्मि होते धर्मका अभाव 
नरी होता । केवल धर्मपू्वक चक्षुरादि ईदिरयोका दशनाद व्यवहार 
ज्ञानका विरोधी भी नदीं अधरमरी विरोधी दै (ज्ञानका) धम॑पूक 
दशनादि ब्यवहार उलटा ज्ञानका साधक्‌ ै। जो धम्‌वक चश 
आदिक इद्ियोके दशनादि व्यवहार करते अस्मदादिकाक इगति 
होती है तो होने दे । काहे ! इशकी निवृत्तिका उपाय कोई मी 
नहीं शरीर नाश विना । जैसे -किसी वैश्यने कटां ६-दाल रोटी 
खानेसे धाया पडता है तो पडने द इससे नीचे द्रजा न होने ते। 


हेमेतेय । गप्तकी बति पर तद्चपर प्राट्‌ करता द कि, न तू मनय, 


नमे परर तको्मौर.प्कनपरव्रप््ी रपु जिषको निश्वय है 


च्‌ रि त --- 
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वही अतीत है ताते त अतीत हो । भाप एेसा कहते 
र जिसमें अतीत ओर गृहस्थ दोनों नहीं बनते पुनः कहते हौ 
अतीत दो । पराशरने कहा-वंहो अतीत है जो आपं सदित जाने 
किं सर्वं गोर्विद्‌ है । आप सदित सवं गोषिद्‌ जाननाभी मनका 
-वितन है इससे भी त अतीत नाम निर्विकल्प, है। जब्‌ त्ने देसा 
जाना तव अतीत गृदस्थ कडा ह! गोदी ह । मेरेयने केटा-जवे 
मही नदीं तो नारायणको कौन जाने कि, सवं गोषिद्‌ निर्विकल्प 
नारायण है कयोकिजाननान्ञाताज्ञानाजञेय-िषुटी विना होता नहीं 
ओर खह्पम्‌ं विषदी है दी नहीं जानना कैसे होवे ! । पराशरने 
` कंदाजबसवतृही दै तौ विुटी भी ती ह जेसे-स्वपमे ज्ञाता, 
ज्ञानः जेय, भिषुटी भानाूरवक सूर्य पदार्थोकी प्रतीति हती ३, परत 
स्वभरका द्रा सव विपुदीहप; निद्रा दोक प्रतीत होता है वास्त- 
वते भिपुरीहप हआ नहीं अपनी मदिममं ही स्थित ह । ताते- 
ह मेनेय ! जसे खम दृश्य पदा्ेसि स्वपदरशा अतीत नाम भिन्न ह 
तैसे ल्ातान्ञानक्ेयहप जिषुटी तथा इस कार्यं कारण संघातते 
अतीत अथात्‌ मित्रात्‌ आपको साक्षीद्रश जान, यही अतीत होना 
६ै।जव तू अतीत न होगा, काल तुद्चको इः देवेगा । मैरेये 
डा कालका भय सुञ्ञको नहीं रहा क्योकि नामहपयुद्च अपिषठानमे 
कलयित ह, तीन कालम सत्ता नरीं । कालभी न महप स्वषटप है 
कल्पित नामह्प काल, घञ अपिष्ानको दुःख नहीं देता, उल्य 
अविष्ठान करकेदी नामरूप्‌ कंपायमान होते 8 अथात्‌ तिस नाम 
हप कालकी मुञ्च अधिषठनेदी सिद्धि होती । जसे.रज्लमे किप 
सपादिक रञ्जको ५ दते नदी, कंल्पित्‌ सपीदिकेकि यण दोष 
रज्खको स्पशं करते नदी, उलटा रज्ज करके ही सपादिकोकी सिदध 
होती ः ५५२५ काल मुञ्च अधिष्ठान चैतन्यको कैसे इभ्व 
वेगा कितु तीता, सव, नमह्यननासयण ह तो कालमी 


गये 








ˆ ५३ 
सगर ध.) अतुभवप्रकारा ॥ ( ५३ ) 
"2.21 ~~~ ~ क क 


क क 


वह ३, जब काल भी नारायण. इ तो नागयण 
नाम द ख्‌ देता नदीं । जसे सर्वनामखूप भूषण सुवणं 
खूप है ओर सुवणं वर्णको इख नदीं देता । | 
 पराशरने कदा-अबत्‌ धुव इभा कंथा धुवकी सुन । मेत्रेयने 
कहा-मँ अतीत होता द, ञ्चको अपना भेष कषा करके शे । प्रा 
शने कहा-अतीतमें भेष अभेष नदी, मायाम भष अनष्‌ ३ । 
हेमेतरेय । जो मायाहूपमेषते अतीत है, वदी अतीतदै। मेतरेयने कदा 
कृथा कहो । पराशुरने कृदा-तु्चको निश्वय नरी इससे तद्चक ध 
करना योम्य रै । मेतरेयने कदा तो दै दी नदीं इ्थरदी ई इश 
भस्म करो । पराशरने का-इस परिच्छिन्न सृष्षम स 
काष्टक्नो दी भस्म करना था कोई देहादिक संघातके ५... ौ 
मेरा तात्पयं नही भला इआ कि तृ भस्मीभू इ श 
आपते काम अचाहि खुदमस्ती कर मस्त स्वाभा 


इए सत धुवको मिरे, कछ राजपु धुवको मिलनेको कामनावास्ते 


नहीं इसी निष्कामनाके उपर एक इतिहास छन । 


जडभरतका उपाख्यान । क {वतः 0 

\ ५ 9 

एकं कालम मदात्मा जडभशतने देवराज ध 

यकव । तीन मास बीतनेपर इद्ने दशन वा ओर १ 

वर 

जो तुम थाट हए हो तो कह शु ना १ भौर 

| वर दनेवालेका क्या स्वरूप ६ वर थ 

धक रोगे! तुम्हारी दारी आङि ध वान 

उपास्य वृर देनेवार, इम उपास षर त | द ९ 
ट 1 इन्दर त तूने कटिन तप 

३1 इनद्ने कहा-े जडभरत ! मर ५ त 

पु ९ सना था क्‌) ज्‌ | 

है, अव त पूता रै तू कीन है परन्तु | 

परम हेष ह पर देखा तो परम्‌ दस ओर्‌ भरत % ५ अ; 

शयोक, जडपदाथं न आपको जानता ६ न प 
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( ९४ ) पक्षपातरहित- [ द्वितीय- 


मं वर लेनेवारा कोन त्र वर देनेवाका कौन है यह स्पूरति 
अंतर जिसकरके सिद्ध होती है सोई तेरा मेरा स्वप हैतिसस्पद्पको 
म जाननेकी न्याई जानता दू तू नहीं जानता, इसीसे-तु उपासकं 
वर लेनेवाला है ओर मँ ब्र देनेवाला उपास्य समर्थं दं! हे जड- 
भरत ! तेरा पृषना एेषा ह जेसे-घटाकाशसे वाकाश पृ, जसे- 
समुदके तरंगसे तंग प, जेसे-अग्निका चिनगारा अभिक चिन- 
गारसे पू ओर जेसे-खथ नर स्वप्र नरसे पृ सो सब अयोग्य ह 
५ 1 सवं प्रकार करके रछनेवालेका तथा जिससे पता रै, तिन 
ध ॥ एकरी स्थह्प्‌ है उपाव टषटिसेभी ओर उपटित्‌ नाम उपाः 
न व दषटिसेभी “ तू कौन है मे कौन ह! देसा पचना 
, तार, जह विरक्षणता होती ह, विलक्षणता विना इस प्रशरका 
ए (४ । आपकर तून क्या पंचभूतद्प जाना है वाचेतन्य- 
इकलारी { त ह ०५८ असत्यह्पकायंवाकारण 
यन < > ता अधिष्ठानह्प जाना है अथवा 
4.१५ य जाना दै वा चैतन्यसे विना जाना हवा 
` (1 (रपत वा अधिष्ठानकहूपविनावा कायं कारणसे 
» वसत्य्‌ असत्यसे विना देखा है,जो पठता हेज कौन हँ तथा 
त्‌ कौन है! हे बुद्धिखोये ! र ताहैमेकं \ नद तथा 
्ी खहप ह ०८१, जान । जो मेही ह सरव रीतिसेसव॑ सृष्ट 

न्याई ३ जडम अन्यथा नहीं पूर्व केहे जलतरगादिक दंती 
जडभरतने भर्त । सतका सग कर्‌ जो अपने स्वको जने । 
करिपृत नाम १५4 करो । इने कहा-उपदेश यही र कि 
सयुद्रके तरंगका । त अपन सदत स्व नारायण जान । जसे 
द की "वश यच द कि नामह्प त्यागके, आपसरित 
"टप्‌ जाने, जसे -चीनीे ये गि 

स्वरूपकी प्राति उपदेश यष्टी हे कि ५ नान जडभरतक्‌ 
खिलौनो्धो चान ° पा यही रे कि, आपसदित सवं खांडके 

लीनो चीनीरूप जानो इतना सुन ज तति स सड 
| रतना सुनकर जडभरत तरष्णीं भया॥ 
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सगं २.] अनुभवप्रकाड्च । ( ५५. ५ 
काका श 
विष्णु, शिव देवतों सदित वदां आय । 
अपी | कुछ आत्मनिरूपण करः तूष्णीं मत्‌ ५ 
हो । जडभरतने कहा-आत्निूपण विपरी भरम विना हता नही 
ञ्च अद्वैत आत्मामं विषौ भ्रम दैन हीं तो कैसे निहूपण स 
ब्रह्मने कदा-तुद्च चैतन्य आत्मा अधिष्ठानम्‌ यः कःहिपत चिप ट 
नरीं तो किसमें हे! अधिष्ठान दिना कलि्पितकीं प्रतीति श ५ 
इसलिये इस कटिपत नाम ङ्प जगतका तु दी चैतन्य अ ५२ ? 
तुश्च चेतन्यते पथक्‌ ईस करिपतका अधिष्ठान नरी । जसे क्प 
मनाहिभृषणोंका अधिष्ठान वणं आत्मादी दै 6.५ रै साध 
टष्िकरके देख, तुञ्च चैतन्य अधिष्ठान्‌ विषे, कंटिपत ५५५ 
ससारकी प्रतीति होते इर भी तञ्च चैतन्य अधिष्टानका ५ 
कुछ नदी. जेसे सदोष नत्रवाट पुर्षके रञ्च प | 
रज्ज विषसदित नदीं इई निर्विकार ज्योकी त्या ६ व 
2 से रज्जमे सपका अभाव है जसे स्वम रपंचकी प्रतीति दीः ५ 
सवप्रदर्टाको बोश्च नरी. 8 कहते ! जि मनम नाम्प्‌ कर्पा € 


उसी मनक प्रतीतिं होती ह अन्थको नदीं । अधिष्ठाने नामरूप 


प्पेच कल्पा नहीं तिस अयिष्ठानकी नामरूप पचकम क ॥ 
नहीं होती परंतु नामह्प पदार्थोकी कटपनाका अधिष्ठान 3 ६ 
ही रोगा अन्य नदीं । ताते क आत्मनिषप ौ भुम 
ट गडी नहीं य्‌ सत कर १ 
न्य आस्माकी टंगडी नही द्रा ११. व ् 
भू किंसीने मानसिक कैर्पना कृरके तेर शीशपर प 
रक्ला परंतु कहो तुकचको उस परवतका ब) लगेगा कि नह 


लगेगा. जो तु परकी कट्पनाके पर्वतका शीशपर बोञ्च मने 


तरी दधि ईने योम्य है । तैसे दी भा ५५ 
वाला ओर तिस निहपृणमे गुण द विधारनाल त ष 
करनेवाला ्रो्ैदियहै देखनेवाखा ओर रै इत्या।द२ 
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६९) पक्षपातरदित- द्वितीय- 


| 





(विन 


इईद्वियोके ग्यवहारकी भित्रमित्रकस्पना हेनेसे तञ्च असग निर्विकार 
निविकल्प स्वमदिमामें स्थितको क्या पीडा ३ ! उल्टा आत्म 
निह्पण कना न करना तेरे आगे मनादिक नेका नारक है । 
ठ जडभरद।तर इन मनादिक नरोके नारकका तमासा देखनेषारा 
आपको जान आप नारकृमे नरटह्प मत हो नारकका कतो भी 
आपको मत मान तथानाटककूपभी आपको मत मानःहे जडभरत। 
श (4 ५ आप्‌ अपने ग्यवहारमे प्रतत होतेह ओर इन व्यवहा 
आल खम नीको रीना ह तञ्च -विकाररहत साक्षी 
त के गरीब कडु हानि नहीं करते, तू नाहक 
व > १ तू अपने महत्वको देख, इनको सताप मत 
` 949 ५ रनक न्ववहारकीं निवृत्ति नरीं होगी । 
भ {सतापभी देनेवाला मन दी हे ओर लनेवाला मन रहि 
८.6 दनवाका साक्षत जो ग चैतन्य आतमा ई मेरा 
1 अपराध है" देसे निश्चय कर । नीत 
सेंगर ॥ 

५.७ | इस्‌ दिदस्तानके बन्दोबस्तवास्ते चार 
माकम हिर इत अभिमानी 
‰५ र लाट षुकरर कियेदहैपजासदित तिनचासौ छे 

सा उपर सत्यवादी भया ११ दजासदित तिनचा छो 
अरोक पकराोनिर्लोभी धर्मात्मा धर्मपालक 


ले। कबुल्वान्‌ ए ६ 
ज च क बडालारमुकररकरि रो 
१५ जाम स्थित है धु तावा लारोसदहितकवे 





स्य (प 
र बना दियाहै, तिसको धारण करनेवालेको लोकिकं व्यवहारे 
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सगे रे. | अनुभवप्रकाश । ५७ ) 
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सुख होतादैःन करनेवालेको दुःख होता है परंतु बकात्कृारसे (ड 
ह्वार ) अर्थात्‌ गव्ैमेट सरकार प्रजाको यह नदीं कइती कि, तुम 
यह व्यवहार करो वा न करो, इस व्यवहारमे राग द्वेष करो वा नं 
करो, इसमे तुमको हानिलाम्‌ दोगा वा न हौगा सुख इख इस 
व्यवहारमे तुमको होगा वा न होगा इत्यादि । पूरवो लाट वा सकार 
अपने स्वस्थानमे सलपूर्वक स्थित है, यदि बडे लाट (वा सकार ) 
गरीबप्रनाके साथ लडाई भिडाईं करेगे तो सर्वके अधिपतिपनका 
सख ( आरामदारी ) मह्ना! जति इएकी न्या जाता रहेगा 
तथां तच्छपना सिददोगा, प्रनाके मत्न भिन्न व्यवहारे दूर करः 
नका तथा एकत्व करनेका यत्न करनेसे भी सवं परजाके मित्र भित 
स्वस्व व्यापारे पवत्ति निवृत्तिकी बाया न होगी ई्रकी नियति 
आदि एते ही इई ई परंतु गवनर्मेटक हकूमत ती प्रजापर्‌ 
करमतको अन्यथा कोई कर सकता नीं फिर गरीर्बोसे राग दवष 
बर निजमहत्वताप इत कयो सोवे निष्कारण क्यो सतावि तस 
पेचभरतोका का्यहप जो यह मष्यदेह दै सो दिदस्तानके समान ह 
जाथ्त्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तरीय अवस्था चार १ 46. 
समि, व्यष्िस्थूलः सूक्ष्मकरण < महाकारण ५ र 
जायत्‌ स्वप्र षति, तरीया चार। अवस्था ` हातोके सुमान ४ 
अथवा सब जगतह्प ओंकारके अकारा उकारमक न 
ङ्प चार माजा सोई चार हूपदीते दैपूरीतः तरि व्ण 
अभिमानीविश्वतेजसःभाजञ प्रत्यगात्मा चार खोर खाट टवा इ 
तादिक अवस्थके व्यष्टि अभिमानी विश्वादिकौसे ग 46 
दिरण्यमभ, थर ओर ईर साक्षी, समष्टि अभिमानी चा 
लोके समान हे । दश इन्दियेपच प्राण) १५ उपमराणः चह 
अंतःकरण, वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती) परा चाक | < 
प्चीस वा एकसौ पीस वा सत्ताईस आदि प्रृतिःसतः रजः 
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(५८> पक्षपातरहित- [ द्वितीय 


नी न्नर क 1 श ककर , 


गुणादि प्रजाह्ष माया अज्ञान प्रकृति, भ्रधान, अतिया इत्यादि 
नामवाली माया ईिदुस्थानकी पृथ्वीहप है गवर्नमेट लाट स्थानी 
केवल ५५९ 4 ध | १४८०० निविकार चैतन्य लारकी 

सत्ता स्फूर्तिसे दी मनादिक सर्वं प्रजाका द 
सता ल न शिमनाति प्रजाका व्यवहार सिद्ध होता है यह 
५८५. चार अवस्था चार्‌ हाते ह, तदभिनानी चार चीप 
कमिश्नर ई शब्दादि विषय चौकीदार है २५ ५०८ व 
इन्दिय तइसीदेर ठैतद्भिमानी सृयादिदेवता डिषुरी किशर 
4 “1०८५० कमिश्नर है तदभिमानी चन्द्मादि देवता 
याह पाणं उक ह शवल्रह् त्की लारै, वेद कायदा है 
ओर जुद्धब्रह्म मल्क विक्टोरिया है सोत्र हैःसवं चक्षु मनारिक 
मजाक तथा तिनके तिनके प दर्शनादिके, 'संकरप ` विकल्ा- 
श दिक्षेपादिकं सुवं धर्मोक्मस्व महिमम स्थित तुञ्च 
2 त्र स्पश भी नहीं रोता । ३ जडभरत ! त॒ 
ष कता त चश्चभदिकं प्रजाके साथ क्यों राम- 
` ०५५ पच्‌ न दोवेःएकाग होकेऽयह बुद्धि भला 
(4५ {३ । अय न करं चित परमेश्रका दी चितवन करे 
= भध्याहकार्‌ न हकेसत अदेकार होवे, चक्षु अच्छे 


०५५६७ ~+ नं ५ इत्यादि अन्य इद्रियादि प्रजाके 
विना तुज्ञ चैतन्यका तो मा सोच दलम 








( का निश्यय वा वितेपादिकं बुद्धि 
ध सप 
ग कान करे सो कातञ्च मात्मा री पकप भः री 


पथा अन्य दइद्रेयादिकोका भी धमं नीतो मनादि षिना विक्षेपादि 
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सगे २. ] अनुभवप्रकारा । - ( ५९ ) 
कयाय = गी 


व्यवहार कैसे दोगा कितु नदीं होगा । तेसे-चक्षु आदिक 
म हप दिकोंको देख तो बुर हपादिकोंको कौन देखे चकु 
आदिकं विना सो कह काहेतोदशनादिभ्यवहार चक्ुविना अन्यक | 
ह नीं । यद्यपि ह जडभरत। तञ्च चैतन्य्‌ निविकारसाक्षीःआत्माने 
ही कटिपत मनादिकं प्रजाका दषशोकादिकं भिन्नभित्र यथायोग्य 
स्वभाव रचा तथापि मनादिक पृज्‌के वतमानहोतेतिनके धमाद 
अभाव वा अन्यथा तुञ्च (स्वक) से भी नदीं होगा । जसे स्वप्नके 
मन चक्षु आदिकं इद्रिय भी तथा तिन मन चश्च आदिक द्वियोके 
धर्यरूपादिक विषय भीस्वप्नदरष्टानेदी यथायोग्यमिन्नभित्न करपना 
किये ह परत॒ स्वपपदाथं रक, खम्दरटसेमीसप्तपदार्थोको वा 
तिनके स्वभावका खम्रकाख्मे अन्यथा वा अभाव कदाचित्‌ भी 
नहीं होषकता यदिअन्यथापत्‌ ८ करेगा तो एक अपने सके 
तका आदी मग दोष, दूरा स्वपदार्थे व्यवस्थाका भग दोषः 
तीसरा अपनी प्रतिज्ञाकाग दोष अथात्‌ सतवादितादिक भग दीष, 
तथा अपनेये भ्रम विप्ररिप्सादि दोषकीभी प्राति ोनीदभीनदह 
कि, मनादिक दृश्य स्वपर पदाथोके पर्व स्वभाव व्तनेसे प 
हानि है ओर मनादिकोके अन्यथा स्वभाव करनेसे 1 
लाम है, ताते स्वमरदरष्टफो उनके अन्यथा स्वभाव करम ना 
विषयोमिं टंपटमनरद्वियोक स्वभावोकोऽट्टायकै सजन३त्‌ ४५. 
मनकी वृत्तिको अतघरुसै स्वद्पाकार्‌ कनेमं यत्न कना । क “ 
सव्रदष्टाकी सर्व्रकार करके मनादिक दृश्य स्वम पदाथ किचि 
नमामी हानि साम नहीं कर सकतेतेसेदी स्वपद्रष्टाक न्या ५ 
चैतन्यसाक्षीआपाकी यई मनादिकंजामूतारिकंमं ृतनेवाटवा । 
किसी प्रकार करके किंचित्‌ मात्र भी हानि सम्‌ नहीं कर ध 
ज्ञेते अनेक भकारके अंधकार आदिकं पद्‌।थं होने तथा ४ ^ 
आकाशकी हानि छाम नदीं कर सकते इसी प्रकार ९ == ` 
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(६०) पक्षपातरदित- +" 
इद्धि आदिकोके आत्मनिङ्पण करनेसे तञ्च चैतन्य आकाशका 
क्या िगडता है ! अथात्‌ कुछ नहीं बिगडता, जो विगडता माने 
तो यदी भम है । इससे निःसग होकर आत्मनिहूपण कर । 

जडभरतने कडा-३ ब्रह्ना ! तू कौन है ! जगत्‌की उत्पत्ति कैसे 
करता है ! ब्रह्मने ५५ साक्षात्‌ मायाके कार्यभूत पंचभतोकः 
काय्यहूप यह सधात म नदीं किन्तु जिससे इस सघातकी कथा 
संघाते व्यवहारकी सतता स्पूति होती है सो चैतन्य आत्मा द 
अन्य नहा । हे जडभरत ! जसे तू स्वप्रे स्वप्र पदाथमिं मद्टीगरा, 
पत्थर्‌ आदि कीस टेकर तथा अस्थिमांस,रुधिर.मेदा, मन, 
` वीयादि सप्तधातु करहसि केकर तथा करसि प्रथिवी आदि पंच 
भतोको लेकर वा श पुरषके संयोगरकर नदीं रचता । सूक्ष्म स्वप्न 
नाजी स्वप्न पदारथाके योग्य अन्यदेश काल वस्तुकारण मी नही 
हो सकते, तात्पर्य यह किं ओर किसी रीतिसे भी तू स्वप्ने स्वप्न 
पदार्थाको नदी 4 सकेता, निद्रा दोष संयुक्त केवर पुरनेसे दी 
ता ६ । तेसही भै चैतन्य मनादिकोका साक्षी आत्मा कोई मद, 
रः पृत्यराविकं कसे अन्य सामग्री टके इस जगत्‌को नरी 
1 किन्तु केवल मायाषप स्फुरनेसे दी इस नामय जगत्‌को 
ययि फरनेसे इसी उत्पतति दोनेके कारण यदजगत्‌ मिथ्यारै; 
क तमान कालम स्वी पुरूषके योगसे पुथकीउत्पत्ति, वीजसे 
भ ए इत्यादि यथायोग्य कारणोते कार्यकी उत्पत्ति 
अपीत ४ केवल फुःने करके इस नामह्प्‌ जगत्‌की उत्पत्ति 
णम प पौव भि (८4 4 
दि $ म ९ ₹ तथ साग, गी त्‌, 
१ 
+" एक णमे किम सीते उततर होते हे तथा किंस वीजे 
वृक्ष पर्वतादि उन्न होतेह तथ] सष पुरूषके सथोगसे पुय 
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सगे २. 1 अनुभवप्रकार । (६१) 
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पौ उत्पतन हेते ह सो क किन्तु नद्राङ्प अनघा छ्रीबीजादि 
करके दी पर्वक्त पदाथ उतत होते ई अन्य किसी कारणसे नदी 
उतप्न होते । पश्चात्‌ जागनेपर निद्र्प अविद्यामे तिन पदार्थोकी 
लीनता होती ड, ताते निद्राह्प अविद्या इया खनद्रष्ट चेतन्यही 
हृद फुरणे करके कायं कारणह्प प्रतीत होता दै वास्तवसे स्वप्न 
प्रपंच आदिमे भी नदीं तथा जागनेप्र अतम भीनरीरहता । मध्यम्‌ 
अविद्यासेअनेकषकारकी प्रतीति होते इए भी आदि अंतकी न्याई 
मध्यम भी अत्थत अभावी स्वण प्रपंचका जाननापतैसेटीजाग्रत्‌ 
प्रपंचभीजाननावस्कि स्वप्नप्रपंचतेभी जाग्रत्‌ प्रप अति तुच्छे, 
काते १ स्वप्न प्रपञ्चक य्किचित्‌ नदस्य अविधा सहित 
देशकालादिककारणपाये जातेभा परन्तु देशक्ालादिक भेद्रहित ` 
केवल तचिदानेद निजात्माके अज्ञानसे इस जाग्रतजगतकीप्रतीति 

होती है रज्डके अज्ञानसे सपं प्रतीतिवत्‌ ताते अति तच्छ ई । 
सिद्धांत यह हे कि अस्ति भाति प्रिय्प आत्माते मिनन जो नाम्‌ 
हप जगतकी प्रतीति हे सोई स्वप्न दै, सोई मिथ्या दृष्टि है! सोई 
माया है,जञसे-म धुरता) द्रवता, शीतल्तादप जलसे भिश्च जपेन, 
बुद्बुदा, तरंगादिकं नाम ₹५ प्रतीति सो यथार्थं हृषि नदीं 
कषित मिथ्याहट ह जब मधुरता, ११ शीतलता प जलको 
हृष्टि होती है तब त्रगाकिकि नामह्पकी अत्यन्ताभाव 


प्रतीति होती ३, शेष केवकं जल ही प्रतीत होता, ई सोई 


यथार्थ षटि ह । तैसेदी जब अस्ति भति, परियद्प निजात्माकं 


हृष्टि होती है तव प्रथ्वीआदिक कृ्पित नाम < । जगतका अत्य 
न्तामाव प्रतीत दत्‌ दै, शेष असिति भाति प्रियनिजात्मादीभासता 


३ सोई यथार्थं षटि दे । जाभरत्‌ खनक तथाव्यावहरकिप्रातिभा- 


सिक पदा्थोका मेद करना तथा कथन करना गौ सिद्धात नदी 
कित यह कथत ज्ञिन पवोक्त,सिद्धातका उपयोगी है। हे साधो! 
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जसे स्वप्नं दी रज आदिकोंविषे सपादिक प्रातिभासिक पतीत 
होते ह तथा घटादि व्यवहार प्रतीत होते दँ इसी प्रकार स्वप्नमेही 
जायत्‌ स्वप्न सुषुप्ति मरण समापि विक्षेपादिक बुद्धिकी अवस्थाभी 
गरतीत दोती है, तथा वैध मोक्ष शाघ्च गुर समुद नदियां पर्वत हस्ती 
घोडा घटपटादि देश कालादि कां कारण भाव तथा अनेक प्रका- 
रक पदार्थ अनादि जागरत॒वत्‌ प्रतीत होतेह परतुस्वप्नमे स्वप्नातरके 
पदार्थाको तथा रण्ड आदिकृमि कलिपत सर्पादिकोको मिथ्या नाम 
प्रातिभासिक जानताहै अर्थात्‌ प्रतीत शेते है ओर घटपटादिकं 
भ्याविहारिक नाम्‌ सतह करके व्यवहारके सत्‌ प्रतीत होते ई 
तथा देश कालादिक, सर्व पदार्थोका करणप करके प्रतीत 
होते है ओर सर्वप्दाथं कार्यहूप करके प्रतीत होते है गुरू, शाघ, 
वक निवृत्ति, मोककी भाति करनेवाले दीसते ह तथा आपको 
(4.4 ष १ ई शा त दि कोहं सादि प्रतीत ५, 
ते ह । पर्‌ २ श अज्ञानी, जीव, ईश्वर जाभरत्षत्‌ प्रतीत 
४ परतु अविदयाके परिणाम चैतन्यके विवतै निद्र दोपे 
२९. सणमानिमे सर्वकी प्रतिभा प्रतीत होनेसे तिन स्वश पदाथेमि 
४य कारण भाव तथा प्रातिभासिक व्यावहारिकं नाम सत्‌ असत्‌ 
विभाग (भेद) नही परंतु किसी पदार्थे सत्पना, किसीमे असत्‌- 
पनाकिसीमें कारणपना, किसी कार्यपना,. किसीमे अनादिपना, 
मं सादिपना इत्यादि प्रतीत होते है, भो यह सवं अविद्याकीं 
महिमा ₹ै, पदार्थोमिं मेद नी तैसे दार्ष्टात जञ तमे भी जोड- 
सेना । ह साधो । यहा द तह त त 
॥ ५ द जात्‌ स्वप्रका भेद नहीं तात्पर्य यह्‌ कि, 
> 18 दशना नाम स्वर है, सम्यक्‌ द्रीनका नाम जाग्रत है । 
ह साधो | स्वप्नकी अपेक्ासे यहं जायत्‌ 


६ इस जागती अपेक्षा 
पह स्वप्न € तुमदी कहो जायत्‌ कौन इ ओर स्वप्र कौन इओआ 
कान चह (कन. जम्‌ न कोई न ३, किन्तु आप 
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अपने वर्तमानमें दोनों जाग्रत्‌ ई! पर कारमे दोना स्वप्र है, यदि 
जाय्तादिकोंका स्वह कै भीतो बाहिर एनेका नाम जामत्‌ है 
ओर अतर फुरनेका नाम स्वप्र है तथा दोनोसे रहित निज कारणम 
रीन वृत्तिका नाम सुषुप्ति ओर तीनों वृत्तिके साक्षीका नाम तुरीय 
है । ताति हे बुद्धिमान्‌ जडभरत ! व्यष्टि जीव वा समष्टि ईश्वरके 
फुरनेमा्र करके दी इस नामह्प जगतकां उत्पत्ति ह, कोई मद्री 
गारेसे इश्वर वा जीवने बनाया नरी, इसीसे मिथ्या है जसे काम- 
येन्न तथा कलपतर आदिकोके नीचे खान, पान, पुञ, घ्वी आदिक 
सर्व प्रकारके पदार्थोकी पुरुषको संङस्पमायसे दी प्राप्ति होती 

सो तू विचार देख कि, अपरोक्ष कामधेनु ओर कट्पृतरुके पाः 
खान पानादिकोंके योग्य प्रत्यक्ष पाथं धरं भी नहींहैतथान 
कहींसे ठे आते ३ 1 भी निकार कर नहीं देतेतात्प्य 
यह कि, तिन सब पदार्थोका ओर कोहं कारण मादूम नही देता 
ताते यह सिद्ध इआ कि, सत्‌ सकंल्प चैतन्य पुरूष इश्वर आदिने 
यही संकल्प किया है कि पुरुष क्मवशसे कामधेन॒ वा कृल्पतरूके 


नीचे स्थित होकर जिन पदार्थोका सकल्प्‌ करे सोह पदाथ तिस 


 युरुषको अपरोक्ष प्रात दीर्वे, यह फरणा दा क है । तपस्वी 


परपोके वर शापकी सिद्ध पुरूपोके सकर सिद पदाथोकी ओरं 
व) पुरर्पोकी भी यही रीति जान लेनी । तति ह साधो) 
यह नाम हूपात्मक जगत्‌ एरणेमायसे दी प्रतीत हीता ह अन्य्‌ 
इसका स्वप नहीं । सारांश यह कि; तू चतन्यरसय्वा लाली 
अपनी मदिमामे स्थित है, फुरणाङूप जगत्‌ तदचते भिन्न. नहीं । 
ज्ञसे-पु्यकी किणे सृर्यते भित्र नदीं लाटकी द्मकं ललते भित्र 
नही । जो ईरादि सत सामग्री ससार सत मानोगे तो" सत्की 
प्ा्िकी इच्छमातसे संसारक त्यागे"यह वेदक कंडना निष्फल 
यि हवत ल्‌ निल ग । क) 





ह वा षकाण 
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[कर "दक "वक "कक्कर "व्क ऋ छि | 


सत संसार सदा जीवोको अपरोक्ष ( यत्न बिना ) प्रात्त ३) तिक 


प्राप्ति वास्ते यतन्‌ निष्फल है ओर सतकी निषृत्ति भी नदीं देती) 


ब्रह्माने कहा-हे जडभरत ! तेरा स्वह्प क्या है ! जडभरतने 
कहा-त्रह्ा, विष्णु, शिवादिक नामह्प जिसकर सिद होते ह सोई 
मेय स्वप हविष्णने कदा-में सवं नामहूप जगते व्यापकं टर, 
जेसे-सवं नाम्य भूषणोमे सुवणं व्यापक होता है । जडभरतने 
कटा-पुञ्च चेदन्यके प्रकाशसे दी तुम ब्रह्मा विष्णु शिवादिक सर्व 
नमरूप प्रकाश रखते ही, तुम केवल वृथा दी अभिमान करते हो 
कि इम इस जगचकी उत्पत्ति, पालना संहार करते है, जेसे-रज्ज 
अिष्ठानके ज्ञान अज्ञानसे दी सपं, दण्ड मालादिकं पदार्थोकी 
उत्यत्ति, पालन, संहार हेते दै सो ज्ञान अज्ञान, तम प्रकाश सुच 
चेतनय्‌ सूर्थमे नीं ३, इसलिये भम है । तैसे तुम सरित भमहप 
इस संसारक मुञ्च चेतन्य अधिष्ठानके ज्ञान, अज्ञानते दी प्रपत्ति 
निवृत्ति दोती है तति तमको भम इअ ३, कि, “हम शरीर करके 
जगत्‌कं उत्पत्ति आदि करते हे । " शिवने कहा-हे जडभरत ! 
तञ्चको जडभरत क्वं कते ई ! जडभरतने कंदा-जडवस्तु फुले 
रदित होती, है इस रि एुणैते रदित होनेसे मुञ्च चेतन्यक्षो जड 
कदत ईं स्व नामरूप जगतो, अपने अस्ति, भाति, परिय, सचि 
ह।९ ५ भर रहा ई इससे शश्च चेतन्यको भरत कहते 
अपनी मधुरता, शीतलता मप 

॥ शिन ५ 1 जल सवं नामह्प 
“तन कहाई ब्रह्मा विष्णु शिवादिको ! तुम्हारा क्या 
सवप हशिवने कडा-यद जो गङ्ग धर, ८ गिरिथा सरित 
ष ११ रुण्डमाला सरित) जिनेष, नीलकंठ, भूत पिशाच सेना 
५९7 सुण उपासक भक्तजनोको अतिपरिय,शान्ति ओर मगलकी 


केवाली कदि. गीभतिशन्द्र, धके फेन तल्य गौरः 


~~~ 


। 

1 
| | 
॥ 





सगे २.] अनुभंवप्रकास । (.६« ) 
यह मेरी मूरतिःजगत्‌ सहित नामह्प मायामा है वा पंचभूतद्प 
हैुञ्च कस्याण स्वल्प चेतन्य व्यापकक्‌ यहं नामड्प सत्ति स्वह्प 
पचात वास्तव स्वह्ू्प नहीं । किन्त, जसे चेतन्य, इस अदत्‌, ` 
जडदुःखहप (सुति) संघात पिषे, सञिदानन्द स्वह्पसे, सघातके 
सवं व्यवहारका साक्षीद्रष्ा.मरकाशिकःअसगृआत्मा परेरकनिति- 
कार, भििकल्यषपसे स्थित हं । तेसेदी-सवं नामकूप संघातोमे 
र्वो मँ चेतन्यसाक्षी आत्मा एक हप करके स्थित हं वा सवं 
नामडप कल्पित जगत्‌ ब्रह्मासे ठेकर चीरी पर्यन्त विपे मै अधि- 
छठानही स्वसहिसामें स्थित द देत नदीं । तात्पर्यं यह्‌ कि, निरि 
कहप, निर्विकार साक्षी, असग, सचिदानन्दादिक) अधिष्ठानके 
विशेषण तथा कलिपित नाम्पके विशेषणं दृश्य भिथ्यात्वादिकं 
तथा सत्यत्वादिक युसुक्षुके बोधबस्ते वाचारम्भणमात्र प्रतीत 
होते ह वास्तवसे ञ्च, अस्ति, भाति, परिय हप आत्ममं नदीं । 
जेसे-सुदर्णं ओर भरषणोका यिन्न भिन्न स्वप कहना, पुनः सुवणं 
भुषणोकी एकंषपता कनी सो केवल बाककोके ( स्वमहिमा 
स्थित सुवणके ) बोधवास्ते वाचारम्भण म्‌ ई, उस्तवसे नदी। 
एसी अमृतक्टपी, पक्षपाते रहित, यथार्थं मह।देवको म-भीर 
वाणीको सुनकर, सर्वं अपने स्वहपमे स्थित इए ह्या विष्णु 
आदिक भीं श्छाघा केने लगे । 

पुनः षिष्णु यही कृटने लगेहै साधो ! शंखःचक, गृदा, पड्छरुक्ष्मी 
सहित, सवं भूषणेंसे भुषितमोर अ॒ङ्कटवाली, चदुभुजः श्यामहदर 
भूति मेरा स्वल्प नदीध्ितु--नै सक्षी चैतन्यम्यापक सवात्माह। 
तेपेदी बद्वानेभी कषा कि, दृश्यमान मतिं म नरी किन्तु इस 





-न् च्व 





[~~ | 


। उ संधातका म साक्षी चतन्य आत्माहं । इसी प्रकार तिस्‌ सभाम यदी 


निधय इआ कि देशादिकसचात्‌ इमा स्वप नशं किन्त चह 
दि सवात मायाका कायै होनेते मिथ्याहै तथा दृश्य है ओर 
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[3 >~ । 





इम्‌ इस संवातके साक्षी दष्टा चेतन्य आत्मा सत्त । ह मत्रयातरः 
यही निश्चयं कर किम यह पं चभौतिकः वेदादि सात नदीं । किन्तु 
दादश साषीचेन्थ, निकार, निविकस्हय, स्वतः 
सिद्ध अङ्कषिमदेषः ज्ञानस्छहूप हं । ह मेतरेय ! दह सेत जो भरुवके 
पास ग॑ये थे सो अपना स्वहूपदी जानकर गये ये । मेतरेयने ॐहा- 
स्वरूपतो एक रै, एकविषि आना जामाकैसे हेता टैपराशसे कहा- 
आना जाना भीं स्वेहपविषे होता दी है। इसीपर एक्‌ कृथा सुन। 
। पराशर तथा दामदेद्का संवादं । 

एक समय वामदेव स्वाभाविक दनविषे एक हाथमे ईड अौर 
एकं ₹[थम क्ल खयि वि चरता था । त देखकर रं ओर पूछा 
द ष्य । मेर्ञकिसीषे रागदेपतो £ नरीदैडवयो दाथ लिया ३ 
वामदेयने कटा-सचचिदारेदस्वहप आत्माति पृथक ज] ननेवाली विधः 
रीत बुद्धिह्पी रक्षसीके द्र करेवास्ते दंड लिया हैषा अधर्मविषे 
वृत जो अद्‌ मन ह, तिसको अतर छ्द्धमनहप ६ेडकर देद्रीति 
अवुसार, अधमे दटाकर धर्मम जोडता हू, जिससे मनका उपशम 
ह| वं अन्तर्‌ उपरक्त दृड हे.बाहिर्दड तो तिप अतर दंडका लखा 
थक दतथा तेरे नाशवासत ह क्योकि हे स्वरिव । रागव तथा 
दइता शिषे तू कर्पता हैतेरी दपरीत्‌ इद्धि दोनेसे तुश्च देडदेना 
योगय है। जेसे-धममात्माको कोई विपरीतद्ुदधिवास कटकं ख्गप 
५ इ वना याग्यहे तेसे मन, वाणी अगोचर वुद्धि आदि- 
रक सादश आत्माभे तू दरव कट्पता है इससे तुञ्जको ईड देना 
याम्य है । भरन दहा करतवय पिना य आत्मा शिव कैसे होता है! 
वामदेवने कदा-हे पराशर । शिक्नाम केर्याणका ३ नापप 
अगस्वाणका सक्षी) य्‌ याता स्वतः ।शदस्प है, कर्तव्यसे 
शिवदं नीं होता । जते वशिकं व्यृद्‌]रह्पी अकल्य।णसे 


पत परकश सतपि मकस द।जो क क्य 





“ `. च व्क ग अकत 


सगे २. ] अबुभवप्रकारा । (८ ६७ ) 





(मी = 


करके प्रात्र होते है सो अशिव होते ह, उनका कालंतर करके नाश 


होता है खत्त नदीं होते जसेरसायनद्रर लोहा सुवणं होता हैपरतु 
कालातर करके पनः रोहेका लोहा हो जावा ३ । भने कडा-कम 
उदु स्यो लिया है ! बामदेवने का-भांरिसिद आत्प्रामें बधकी 
निषृत्ति ओर मोक्षक्षी प्रा्ठिषास्ते जो कर्तव्य, तिरक तथा गोषिद- 
व्यतिरेकं जो मनपर निय है तिस्को वोता हं अथवा कर नाम 
हस्तोका है, जसे हस्तोंका मडल महान्‌ मंडलकी अपेक्षासे तुच्छे 
तथा अपरोक्ष है, तेसे-सषारहप मडलका अपने स्वष्पकीयेक्ष, 
अपरोक्ष अत्यंताभावहै, तात्पर्यं यह-मैं चैतन्य आत्मा निष्डर्तव्यह 
यही क्मडलुका अर्थं है । मेने कहा-जब सर्वं शिष है तो शिषको ` 
धोता ह क्यो! बासदेवने कहा-जब सर्वशिव ई तो धोवनाअधोवना 
भी शिव है जेसे-इस्तीके पगमे सवं पग समते है तैसे शि पदमे 
स्वं अर्थं समाते है । मैने कहा-हे वामदेव ! तुम कँसे अपेद! 
ओर कक्षं जाओगे! वाप्देवने कहा-न किसी दिशा आयाई, न 
कहीं जारगा क्योकि, आकाशके समान पूणं ईूएणमें आना जानां 
नहीं, अपूर्णे ही आनाजाना होता है. मेने कहा-पत्यक्ष आनाजाना 


देख पडता है; केसे कहते हो “ द्मे आना जाना नही \ वाम 


देवने कहा-आन्‌। जाना, तपस्या करनी ५५ खान पानादिकि स 
आत्मा ही ह, दैत नदीं । जसे पंचभूतकि कायज्पं इसं दैहविषे | 
आना जाना, सोना, जागना, खाना पीना, लेना देना, सारंशयह 


 किसख दुःखरूप भोगा मोगना प्रत्यक्ष देख पंडता भी हैः परतु 


विचार्‌ कर देखे जब स्वं दृश्य पदार्थं पंचभूतश्प उससे इ तो 
आना जानादिक ( दृश्य ) से भिन्न कैसे इता ह { अथात्‌ आना 
जानादिकमीपंचभूतद्यदीहे । इससे आना जाना भी स्ष्पही ह, 
्ञते-स्वप्न नेका आन। जानः स्वप्रद्ासेयिश्च मिथ्वा परतीतिमाज 
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` ३, यथार्थे त स्वप्ननरो सहित तिनकी सर्वचेशसखप्तद्रशारूपर दे! 




















( ६८ )  पक्षपातरहित । , च द्वितीय 





जसे-तरेगादिकों सरित तरंगादिककी सवं चेष्या जल्प टै । 
हे मेतेय ! अब धुवका वृ्तात सुन । तिन सतोमं एक मैं था एक 
दत्ताेय एकं वामदेव तथा ओर भी अनेकं सत थे । जब `धुवने 
सतोको अकर दंडवतत किया तव मैने कदा-हे धुव ! तने जो 
जानादटैकियेसतदैसो हम सत नीजो हम सत दहोतेतो तेरे 
समान अटलपदवी मांगते.हे धुव ! जो देहादिकं प्रपंचं चरृहप ३ 
सो नि्यकर अचल नहीं होता ओर जो अचल आमा है 


सो चलप नहीं होता । इससे त्र सोच देख दोनों रीतिसे अग्छ 


पदवी मांगना निष््रयोजन्‌ है,परत्येक निजस्वहप आत्मा चरृह्प 
देदादिक जगते स्थित्‌ भी सदा अचल हप है ओर यदं नाम्‌ षप 
अर पदवी सहित प्रपंच सदा चलप है यह अबाध्य अर्थ है) 
धुवने कहा-तुम महान्‌ सन्त हो । अवधूतने कदा-हमारे स्वह्ूपमे 
मदानता अमहनता तथा सत असतपना है नहीं । धुवने कहा-तु 
कौन दै ! अवधूतने कंडा जो तु है । धुषने कदा में कौन हअवधू- 
तने कहा-जो यें ह । धरुबने कहा-षश्प तेय क्या ह अवधूतने कडा 
जो रूप तेरा है । भ्रुवं यह वचन सुनकर आब्यर्यवान्‌ होकर तुष्णीं 
इभा । अवधूतने करा-तृष्णीं मत दोऽवृष्णीं अतष्णीं होना मन ओर 
वार्का धमं है । भुवने कहा-क्या कष्टं वचन चलता नहीं । अवः 
धूतने कडा-इसी कारणसे तूने अरर पदवी चादी थी कि मे बहत 
कार्तक अय्ल र्हगा हे ध्रुव ! तू आप अटल अङ्‌ अरर पदवी 
चादी, क्या तुञ्चको ख्ना न आई ! हे मूख ! कभी तने सुना दैकि, 
आल्माक्घा नाश हता ई अथात्‌ आत्माका कभी भी नाश नदी 
होता । जेषे चवयकाश घयदिकके नाश अचल विषे आपको अच 


होनेकी इच्छा ॐ सोम्‌ है अथवा वंटाकाश वरादिकोकै अचलं 
होनेकी इच्छाकरे सोभी महै जेस स्वमद्रष्टा स्वप्र पदार्थो 
विषे आप अचल होनेकी इच्छाकरेसोभी भम है। जेसे-वृक् 
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सगे २. ] ` अनुभवघकारा । ८ ६९ ) 





एवि भ ० भि 





शदो क्कि भ ० ० ०० 





` अपने होनेवार फलपूर पत्तोके अचल होनेकी इच्छा करे सो अस- 
म्भव्‌ है । यह देह अटल होनेकी नदीं कस्पपर्थन्त यदि देह रहे भी 
अंतमे नाश रै । ह धुव! सामान्य पुरूष भी मखिनादि स्थानके 
शीघ्र दी त्यागना चाहते है क्योकि) वीमःरीका मलीन स्थान 
कारण ई परन्तु इसके उल्ा मल शूष रूप जो यह देह नरकष्प 
अते मलीन स्थान है तिस्विषे तूने बहुत कार रईइनेके वास्ति तप 
किया है । हे धुव ! महात्मा इस दुःखषटप देहके त्याग अनैतर किसी 
< भा देहके धारणकी इच्छा नहीं करते पठ त्ने की ै इससे त्‌ 
न्य है, तेरी बुद्धि रसने योग्य है। अब तुको अनात्म देहम ` 
 आत्मिबुद्धि ओर अचि देहे श॒चिइद्धि ओर इःखमें सुखडुद्धः 


॥ ॥ 





स 


च देडविपे अचलबुद्धि इत्यादि विपथय बुद्धिको तथा में सर्वसे 

वड & इस अहंकारकी बीमारी होगी, तिसी वीमारीसे अनन्त 
करपपयन्त (तू) दुःखको पवग । दे धुव मै नरी चाहता कि यह्‌ 

इ मेश सद्‌ा रहे वान २३ वयो किम अविनाशी चैतन्य परुषं 

५९ केन्य नह तथा मेरा नाश नही! मेँ देदकफे रहने न 

` हेम एकरस ह । जसे घटाकाश घुटके रहने न रहनेम एकरस । 
<न । अपनेसे कटिपत दृश्यपदा्थेसि अधिष्ठान स्वतःसिद् बडा 
शता 8, जेसे-स्वप्रदषा सपप्रपदा्थसिःयत्न विना स्वतःसिद्धं बडा 

~त आर अचर हैतिसको अचल बडाई वस्ते तप करना भम है, 
स्चिदानेद दरष्ा चैतन्य,सत्य,अचलपुरुष इद नाम हवं कर्प 
न्दे९अड दुःखरूपःटरश्यप्रपचसे स्वतःसिद्धं बडा तथा सद्‌ 

तने वर कतन्यसे नहीं ३ धुव ! जव ईशर तुञ्चपर दया इआ तो 

जसे नि मगा विचार न किय कि, यह अटल्पदवी तो एसी 
8९५८ त शम्‌ बडा उचा निजन पवत्‌ हो, तिसकै शिखरपर 
| पदवी हना होवे तिस मेदिरमे पुरूष षेठा रहै तैसे यइ अव्ल- 
<? इसर्म क्या विशेषता ई 1 दे भुव ! तू सदानंद स्वहप 
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छ क ध कम पूणं है, क्या तू अल 
१८०। 1११ नह। थाज अटल पद्वीकी चाइना करीजेसे आकाश 
किस उचे पव॑त स्थित मेदिस बैठनेकी इच्छ करे सो भम दहै 


कयाकि आकाश सब नीची उची ठैर व्यापक (स्वभावते ही है 
यतन कृरके नहीं । हे धुव ! जेसे इस कोकमे अज्ञानी स्व जीोको 


दुःख देनेवाले शरोजादि इद्रिय, मन ओर शब्दादिकं पंच विषयं 
४५ 1 अमी हपटमाव विकार हैअध्यात्माहि ताप हे 
कष १ ५८ । ईन 0 दिये सयोग वियोगसे सुखदुःख 
॥ क पि सयोगसे दुःखं होता ह.इ्ट विषय 
1.11 
तग सो अन्य द शरीरके दते य 
11 
पदवीमे भी हैते त (नामह्प परपच यहां भी है ओर तेरी अग् 
पदवीमे पूर्वोक्त नाम्‌ जपा! जो वेडमदिलोक अरर 
करनी भी ठीक ब होता तो अव्लपद्वीकी इच्छा 
इच्छेने वी । ह क धरसि व्यथं अटक यदवीकी 
अरर पद्दी ३ र च्‌ उवहुःखोसे रित त चेतन्य, आष्यादही 
घट पदी १ । चेते स्वग्रमे 
तात्प यह किकी रीड १५ मतीत दती ई। 
स्वश्रके ० ५४६ > स्थिति बद्धम होती है 
ते ठी ई। २ ठे शन तथा समान कयत 
ॐन्य नटीं तिसे-च १ "ह व अटलपदृवीं षप ह 
` दि स्थान अर “ह्य घुटपटादिकोकी अ ं 
क्षते नदी कक पवी ई, त्च अनादि अनिन्त्‌ चिद्नकी अपे- 
९ त्था माकरी अपक्षासे भी नहीं क्योकि तेरी अट्टः 
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(ञ्ञ चतन्यसे भित्र अटल्पद्षी को नहीं, सवं ` 
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सगं २.1 अन्ुभवत्रकाड \ ( ५१ ) 





पदवी मायाका कार्य र \ भुवने कदा अब स्वरूपके कैसे पा 1 
दत्ताञेयने कहा-नि मामेमें तने अटलप्दवी पाई है उसी मागमे 
अपने स्वको दं । शुवे कदा -माग्‌ बतावो । वामृदेवने कदा- 
माम्‌ स्वकूपके पावने यदी है कि आप्‌ सहित सवं गोरविद्‌ जान 
वमे कंदा-ुद्चको वेशम उपदेश करो । हे मेत्रेय ! मेने कहा 
यी वैरम है कि जान सै सघातिष्प परिच्छिघ्न श्व नहँ तब तु 
नीं तो पम्‌ वैरयका वैराग. है । ३ भुव ! परिच्छिश्र अदकके 
अभावह९ जो शेष पद रहता है, तिसमे ५५०५ गस्‌ नदी जो 
मे कट्‌ । धरन ०१.५४ तो १ है ? मैने कदा । ण 
-जोत्‌रैतो यै कसे नशी दुमेनेकहा-प्रमात्मा एक ३ द! नई, 
ध ् अदैतते रदिते अद्वितीय दू । धुवनेकहा-जौ तर अद्वितीय 
तो मरे भी अद्वितीय दने कंडा दे छवा जव तरु अद्वितीय दै तो अब 
करो अटकरपदवी कसे ३1 भुवने कदा-दने माज दै 1 मैने कराः 
तथ अर पदवीकी क्यों तैने चाना कीश्युषने कंडा-जो इ सो 
इमा द्कोखक्तिकी इच्छा है पदेश करो । मैने कहा-उपदेश यही 
ह दिः, आप सदित जानः सरव हरि द? परु दे धुव वातनाक व 
केर । थुवने कह-वासना कैसे त्या ! पिशाच, सना 
रमी ई । ने कदा-देसा वैराय कर कि, मै नही &। जत चूहा नद 
तो वासना कहां दै ! वा-जान “ सर्व मँ दी द" जव सवं तूदी द 
वाना कहा है लो त्याग वा अतमकरण सहित्‌ अंतःकरण कचसह्य 
वासनाका भी, मर दा प्रकाशक आत्मा एसे जान्‌ । है उ! 
जव तंवीका वजनेबाला होता ई तब तजी शब्द्‌ दता = अथ 
तथीका बजनेवाखा ती होता तव्‌ तैजीमें शब्द नद हेतः! ४. 
जब तृ मायके शुणीके साथ मिरकै ख बनता ह) त वासना > 
हेती द, जब तेरी :बनाबट ददी तव वाऽना कं & असे-जो 
माल ला देगा सोई जयात्‌ मरगा,जो नदी माल छादेगा सजय 
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भी नहीं भरेगा । माल्पर जगातं है बिना माक नहीं । हे धुव ! 
सच्चिदानंद शब्दका पयाय जो अस्ति भातिप्रिय्प निजात्पतत्व 
् 4 जौ कछ प्रतीतं ०५८ रे सो मायाका स्वप दे तत्व 

< जसे मधुरता, इवता, शीतकत भित्र जोकुछतर 
ग!दिकोकी प्रतीति है सो मिथ्या [| - 
` बाहर जो नामरूप प्रपंषहेसोतुश्च चेतन्यदेवसे ही प्रकाश रखतः३। 

पराशर कृहा ३ मेतरेय। भुवने देहादिषोंविषे अहं मम अभि- 
मानक त्याग पुनः तिस त्यागका भी स्यम किया प्रतु त्नं 
कथाभी अकारक त्याग॒न किया । मे्ेयते कदा- तो <स्को 
अहंकार हवे तो मेँ त्या, अहकार पचभूतोका है. कैपे त्याग 
५ अकार त्यागा ना त्यागो धश्च उससे षया ! ओरुङ्चको 
व न ागनेका अधिक्रार भ नीं क्योकि, सब जीव 
त्यागि करनेमे ह त ही ह क ई । दरक व्क 
कारको न त्वागे रमा ५ होता । पशग्ने कहा-अर- 


श प दःख देवेगा । मेतेयने कदा- 
हार जिसके हो उसको काल दुख देवेवानद्वे रकी चा. 


र 

५ पा मतलब ह! यमे अधरा हो ओर 

(८ श्म ४ मे । ९ ही अध 
व चमसो निषु ह नात व) 
करते हो जो तिन इष्‌ ति  यह्मं अधेरा नादक कृरपना क्यों 
केस हसीका १/१ चं खडा भिडाईं करेगा तो दि्रानो 
साक्षी आत्मे भ अरप हागा तसेदी यञ निर्विकह्प चैतन्य 
आरंभ शुञ (१७. ५ दौ नदी, अतएव अकारे त्यागनेका 
कैहा--हे मेभेय | अह प्प है, १1 आस्पद है । पशशरने 
`" न गरस कया स्प द मरयनेनकहा-षद्च चेत- 
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न्यको क्या मालूम ३, अहंकारवालोषे अरंकारके इपको खबर 
माटूम रोगी उऽसे ए राजासे तेर शरीक हा पूना नादानी 
है। परशःने कहा-तू कौन दपेत्रेने कदा-बडा आश्चयं ३ जो अप्‌ 
पचता दै तू कौन है । जसेघटाकाश घटाकृशपे पू. तु ष. 
सोई न्याय तुमको प्राप्त इअः, यद्यपि घट अनेक है परत तिन वटम्‌ 
रहनेवाला आकाश एकदी है, विचार दश्िसे घट भी _ अनेक नही 
मृत्तिकाल्प करके एकी है उपाधिसे अनेक दै।पराशरने कदा अह 
कासे तू दधा है, कहता ३ चैतन्य हं तञ्चको कला नरी आती। 
मैरेये कहा-रना उरक है ञो है वेधनमें ओर जानना द भ युक्त 
द्र नो पुलको शुक्त जानता है ओर वैधको वैध जानता है उसको खना 
नदी,उलया बुञ् चैतन्य अधिष्ठानषिषे करिपत अरदकारादिकों करके 
अनहूई बन्ध तुम आरोपणं कते हैः यहं तुमको अतिरलाका काम्‌ 
३ । जसे कल्पित सपे दंडमाला आदिक्‌ अपने अधिष्ठान रञ्चुको 
नहीं बांध सकते तथा परस्पर एक दूसरेको भी नदीं बोध सकते । 
परन्तु स्ीदिकों करके रज्जमे वधक आरोप करना अतिहसिी 8 
जेसे स्वभके अहैकारादिक स्वशृ्र्टाको नदीं बोधते तो जात्माको 
अहंकारादिक कैसे दखल करगे किन्तु नहीं करगे यदपि अर व्याव 
दारिके आकाशको महान्‌ बरवा वा अग्निजलादिकं भौ शोषण 
दाह गलानां आदिक नहीं कर सकते तथा दैवता दत्य गरसः दिक ` 
मान वलवान्‌ भी इस सक्षम आकाशुको रञ्डसे वा किसी अन्य 
 साधनसे पूर्व तथा अव वर्तमान कालं नहीं बाध सके; तो तच्छ 
जीव आकाशको बपिगे इसमें क्या कृडना 1 जो भूताकाशके 
वांषनेका उदयम करेगा तो निष्फल दोगा क्योकि आकाश्‌ सवङ् 
पसे निर्वथ रै तेसेरी-यह भूताकाश भी.जिस घु्ञ चैतन्यके पास्‌ 
समेपर्वतके समान अतिस्थूल है, तव्‌ एसे अति महान्‌ सहस दय 
चतन्य साक्षी आत्मको, तच्छ पंचथतोके काय्यं अईंकारादिकिषा 
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(७४ ) पक्षपातरहित- । ` [ द्ितीय- 


< वा पचभूत, कैसे ग कितु नहीं बधं सकेगें जैसे 
॥) वतय राक्ष मनुष्यादिक जीवोकारी आं 
ओर न बँधना होता है आकाशका नहीं र "न 
ही आपसे वेषमेक्ष हेता है, आक्षाशके समान अति सक्षम 
जञ [न्य साक्ष आत्माका व॑ष मोक्ष नदीं होता कितु, मै चैत्य 
नित्य शुक्त ह । परंतु कथा धुवी कहो ! पराशरे कहा-कया 
धुषके यदी है कि, जान आप्‌ सरित स॑ हरि है। 


वामदेवने कृहा-३ धुत! तेरा खहपं क्या हे! धुबनेकडाजो 


५ राणक कथन चितन आता है सो सो में डप नक सो 
श भ मनका सात्तिकी वा राजसी दा तामसी 
८९.५५ ८.0 पृनः जिर कलमे मनका कोई राजसी वा 
एनः इद १११ एन एरतो.३ एनः फेर नट होजातारै 

+ 1? ऽनः उदय होकर नए हो जाता अनह एर 


तीनों अवस्थाका जो निर्विकार नि? 
| विक्र (1 ट ध न 
आत्म ३ से मेरा प दै ओ! ।९ [निकृत्य साक्षी चतन्य 


समान भिथ्या ३ । वामदेवन ९ यड नाम जगत स्व जगत्के 


छ मिथ्या, छ सत्य यह मै श जवे सवं गोविद रै तद्‌ वीचमे 
जव सव गोधिद >> = | 
योनः 1 ५४ पना भी गोविद है इसे भजनते कया 
रका करते ६ सी >) ऽ । सन इश्य जगत्‌ भजन परमात्मा 
ईर्‌ चिद्‌।चन्द र ५५४५ शा भी बौष्ते सो परमात्मा 
परमात्माको पेता नही नवव अता अतर्याभी ह, जो इश्वर 
जटद.दःशद ए रि | प ९ [त्प अ 
उदु.ख,परिच्पसिद होगाओौर  "/.॥ इश्वर परमात्मा असत्‌ 


चको तथा दिनं एेसा परमाः द्पकिसी 
शाप तथा दानक मनुर नहीं । इ ्मात्मादस्ङ्पक्िसी 


अगरी सरवभ्यापदः इस दधि आदि एक सविवानन 
 चेतन्यी ४।" ९1 अद्‌ आदिक सर्व नामह्पं यका दषा 
५/6 चतन्यह हस सक्षी वान्यरेभित इमेल भा पत 


((-0 911॥1 (4151118 11456411, |<(1॥<511618. 41112 


१ 


य्‌ कल्पना करता हवने कदा ` 


सगं २.1] अनुभवप्रकार । ( ७९). 





~ व व क क 1 4 ~ ~ त ~ 


कार्य कारण दश्य प्रपेचे उपरोक्त कोई भी गुण घटा नहीं चाहे 
इ पिंड वब्रह्माडभें खोज देखो पूर्वोक्त विशेषणोक्त परभात्माको इस 
मामप हर्य ब्रह्ाडसे बादर मानने तो परमात्मक विपे स्वः 
व्यापकता सवं अन्त्यामिता सिद नदोगीजो सवं जड पदाथक 
नियमन करता ह सोई चैतन्य परमात्मा हे अन्य नहींगजब चैतन्य 
परमात्मा ब्रह्मांडसे बाहर इअ! तो यह सवं जड पदाथ चेष्ठा कैसे 
करगे ! कितु नहीं करगे । धरत्यक्च विरोध होगा ।चैतन्थ विना जडकी 
चेष्ठा से होमी 1 सारथादीक्षो आह नदीं होता, जिच वस्तु 
वेदोक्त पूर्वोक्त स्िदानेदादिक विशेषण धरगे सो$ प्रमात्पाक्च 
स्वष्धय स्वको मानना योग्य हेषत्सासे वा अस्यसे भाङ्चारा नदीः 
किन्तु सरर बुद्धिस वस्तु निणैथ करनी चाहिये इसे पिवाद्को 
छोटक न्याथरीतिसे पूर्वोक्त विशेषण साक्षी चैतन्य आस्मामे दी 
घरेगे अन्यमे नदी "परमात्मा चैतन्य पुषे इघनामृद्प जगत्‌ 


(क 


रचकर आप दी तिरमें प्रवेश किया इसं तिसे जसे स्वप्र 


स्वप्रे पदार्थोकषो स्वकर आपी उन्धे प्रवेश करता ३, जेसे मदा- 
कशी लाल र्वित घरमे घटाक्ञाशसेक्ञाको भात होत! तेस 
जो पृथि्ीके अन्तरस्थित इ आ पृथि्रीको नियमन करतार यिज 
जिसको नहीं जानती ओर पृथिवीको जो जनता है सो ठम्दार 
आसा अन्तम अधरतस्वष्१ हैतेसे द ज मनक अतर स्थित 
हआ -मनक्तो नियमन .कंरता है परंतु मन अपने नियुमनकताकै 
मी नहीं जानता ओरजो मनको जानता है सो अन्तयौमी दुश्ड्यरा 
आत्मा अम्रतस्वहू्प ३। यही रीति प्राणारिकमे मी जानख्ेनी। 
सप्रकार इवंकीस (२१ ) वार पुनः पुनः अन्तयोसीनह्षण बेद- 
मागमे परमात्माको आत्माहप दी कथन किया देवैस अंदीग्य 
उपनिषदे षष्ठ अध्यायविवे पनःपननवबारीःपरमात्मा चैतन्यकी 
आत्मह्पचैतनध दी कन्‌ निवार पामवुकी, $ =१।११द्‌ 
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वक्षपातरहित- [ द्वितीय 


भी वारभ्बार इस आत्माकोदी ब्रह्मह्पता कथन किया है.केसे सो 
स॒नो-जेसे हे अधिकारीजनो!जो मन इद्धि आदिकोकरकेजाननेमे 
नहीं आता अैर जो मन इद्धि आदिकको जानता 2 उसको तुम 
ब्रह्म जानो । जिसको तुम इरदह्पता करके उपासना करते दो सो 
ब्रह्म नही,इत्यादि अनेक अति कथन करती ई जो शट बात होती 
तो थुति बारंबार नदीं कहती । ठ बातको बारंबार कहना बावः 
रका काम हैश्ति तो सत्यवक्ता है, आत्मासे ब्रह्न भिन्न होगातो 
ब्रह्म अनात्मा होगा घटवत्‌ ओर एूणवस्तु ब्रह्मसे आत्मा पथक्‌ 
हौगा तो आत्मा परिच्छिन्न मिथ्या घटवत्‌ टोगाःइससे वटाकाश 
महाकाशके समान ब्रह्म आत्मा नाम दो है, वस्तु एकदी है तात्पयं 
यह कि, सिदानन्द्‌ स्वकूप वस्तुसे दी जगत्‌की उत्पत्तिःपाल्नः 
संहार होता हैन अन्यसे।हससे अब्‌ यह सिद्ध इअ कि,सिदानंद 
वस्तुकोही परमात्मा को चाहे परमेश्वर कटो, चाहे ईश्वर कटो, 
चाहे अछा कहोःचादहे खुदा कटोचाहे आत्मा कटो, चाहे साक्षी 
चैतन्य कटो, चाहे प्रत्यक्‌ आत्मा कटो, चाहे बुद्धि आदिक सवं 
नामह्प इश्च पदार्थोका दा कृदो केवर ना्मातिरका मेद्‌ ह 
वस्तका भेद नहीं वस्तु एकदीरैतेसे-देह इद्धि आदि सायाप्यत्‌ 
सवं नामहप जगत्‌ मी दश्यत्वह्पता करके एकदी श्प है । 
है.धुव | जव तु बुद्धि आदिक नामह्पका आपको दरष्टा साक्षी 
चैतन्य जानता दै तो तञ्च सचिदानन्द्‌ स्वरूपका दी ब्रह्मासे खेकर 
चो पर्यन्त्‌ सुव ह्य्‌ जगत्‌ यजन करता ध ओर्‌ तेरे ही निमित्त 
तपस्या. करते ह तेरीदी. सवं प्राना करते है सर्वं दृश्य जड तुश्च 
चैतन्यके ही लाम्‌ ह तू नदीं त्र चैतन्य अपनी ह्य्‌ युलामका 
भजन कयो करता है! जो पुरुष अपने शटामके आगे प्रार्थना 
कृरता है उसुको लाका काम्‌ है । नदी तो ३ धुव ! त्र्‌ आपको 
बुद्धि आदिकोंका दरष्टा सत्‌ चेतन्यं आनद्‌ खह्प्‌ मत जान, जो 
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सगे २. ] अनुभवधरकारा । (७७) 


[0 ¬ क ~ 


तेरा आपको सच्चिदानद माननेसे बिगाड होता है तो आपको असत 
जड दुःखद्यं दृश्य जान तो गक है तबही वु्असत्‌ जड दुःखद्प 
हश्यकी प्रार्थनातथा मजनादि व्यवहार सत चित्‌ आनंद परमेश्वरके 
आगे बन सकता है, अन्यथा नदीपरतु त्र अत्‌ जड दुःखद्ूप दश्च 
मनादिकोंका द्रा कैसे अक्षस्य जड दुःखकूप दृश्य : दोगा, किन्तु 
नदीं दोगा । आगेजो तेरी इच्छा हदोपसोकर । इहेश्रव!नजोतु 
आपको स्िदानदशूपनदीमानेगा तो रस्ते मिन्न.असत्‌ जड इःख 

. षप आपको माननादी तुञ्चको पडग।। धुउने कंदा-परमेश्वरमें महान्‌ 
ता ओर अपनेमे अल्पताकी भांति जीको तथा परद्धको होती 
मेने कदा-दे धुव ! महानता अल्पताकी पूरवोक्तप्रकरणमे सिद्धि दी 
नदीं होती । एके असत्‌ जड दुःखडूप दृश्य पदाथ है भौर एक सत्‌ 
चित्‌ आनदश्प द्रष्टा पदाथ ३, दोही पदाथकी सिद्धि होती है, 
तीसरा पदाथं नहीं । म दोनों परस्पर विलक्षण ३, एक नहीं 
होते। सचिदानद्‌ इषा परमेश्वर परमात्मा है ओर असत्‌ जड दुःख 
रूप दृश्य जगत्‌ ३। दो्नोको तू विचार कर जो उुद्धिमें ठरे सोई 
आपको मान, प्रतु “ जिस दश्यको तू जानता है सोदश्यंतर | 
नहीं द्रा है " जीव ईैशवरसे यहां क्या मतलब हेहि धुव ! दादइकता, ` 
उष्णता, प्रकाशकता यदह अग्निरीका स्वहप है तिस अभ्नितेसिन्न .- ` 
1 जर, वायु, आकाशाकिकि पदार्थोका तथा तिनके कार्योका 
नदीं जदा दाइकत्‌'उष्णताप्रकाशकता बुद्धिमान्‌ देखते है तहरी 
अग्िको जानते हे यद नदीं कि, किंचित्‌ चिनगारेमें जो दाहकता 
उर्णता रकाशकता है सो अगिन नहीं किन्तु स्यं वेडवानर तथा 

मलाच काष्ट आहट लोकिकं अभ्निमेही दाहकता, उष्णता, प्रकाशः 

कृता सप अनि है ॥ एषा नदी सादी, सरक बुदधिमान्‌.विदरान्‌ 
लोग एता जानते है कि, जो दाहकता, उष्णता, प्रकाशकताहूप 
अग्नि किचित्‌ चिनगारमं है सोई दादकता, उष्णता, पकाशकता ` 
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(७८ } चक्षपातरहित [ द्वितीय | 
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| ` "न ~ न = 
रूप अञ्चि सूर्यम है, सोई दादकता, उष्णता, परकाशकतादूप अधि 
महान्‌ काठ आहट लौकिक अभ्रे है । दे साधोमहानता, अल्पता 
दीपना उपाधिमें है । दाहकता, उष्णता, प्रकशकताह्प अथि 
नटीं किचित्‌ चिनमारे आढ अथि किञ्चित्‌ दाहकता, उष्णता) 
प्रकाशकता करती है ओर वही वचिनगारे आषढ अथि सूर्य्प्- 
होकर सार ब्ह्माण्डको दइ उष्ण प्रकाश करतीडहअशि जहां ईैतहा 
दीपकं सूयादिकमे एक हपदीहै । तैसेदी-ह साधो! जसे इस देद- 
विषेबुद्धि भादिकोका साक्षी, र्ट चैतन्य, बन्ध मोक्षरदित.नि्विः ` 
` कतए, निर्विकारः स्वाभाविक अपनी महिमा स्थित है तेषेदी 
ब्रह्मा विष्णु शिव सूयादिकोकी देहोमे, चीदीकी ददम राक्षरादि- 
कोकी देशि, पक्षी आदिकोकी देहम भी यह साक्षी चेतन्य 
आत्माही निविंकार निविकहपश्प करके स्थित ३ । जघे-एकही 
दादकत्‌ः उष्णता, परकाशकता हप अधि बत्ती आष्ट होकर एक 
मंदिरको तथा मंदिर भीतर घरे पदा्थेको प्रकाशती ३, सूयं ओङ्ड 
होकर वही अथि सारे बह्यांडको तथा ब्रह्ाण्ड अन्तर्वतीं पदार्थोको 
श्रकाशती है । ह धव ¡ जिस मनादि दश्यको तू जानता है, उनका 
साक्षी रैः सी श्श्य तुम केसे हो सकता है! घटद्रष्यके समान्‌इससे 
है धृव ! पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश इनपंचूतोी दष्टिसे 
| भी तेरी $ची अटल पद्वीकी अधिकता नहीक्योकि ऊचानीचाङ्पं 
सवं पंचयूतदी है । ऊचे सुमेर आदिक ब्ह्मरोक स्थानें पचभृत | 
कछ अधिक नह, नीचे पाताखादिकोमि व मध्य मठष्य रोकमे ' 
न्यून नही? इससे तेरी अटलपदवीका त्को यत्न निष्फ्ट हैतैसे 
ही मायाक दश्चिसे भीं तेरी अध्ट पदवीं निष्फल है स्यो कछिनीचं ¶ 
ॐच स्थान अरलपद्वी सहित सर्वनासह्प प्रपंच मायाक्न कार्यं 
होनेसे मिथ्या है! क्या मायाका कार्य अटलपदवी नही किन्तु 
मायाका का्थंही है । ह धुव ! अष पूर्वोक्त विचार रीति अघु्तारं 
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यदी निश्यकर कि) यैं दी सर्वं चैतन्य आत्मा दरं अर्लपदवी केहरि) 
हे धव ! सन्त अरलपदवीसे घुक्त ह ओर अपने स्वहपवें मथ ह । 

. हे ध्रव ! एक समय किसी निमित्तको पाके सुञ्चको शिषने कहा- 
हे पराशर ! तञ्जको राज्य भिलोकीका देता हं । मेने कदा-राज्यसे 
कया होगाशिवनेकहा-जोचाहेगा सो मिलेगा. चाइना तेरीनरहैगी। 
मेने कडा-जब भैं ईश्वर होगा तब तुस तीनो देवताओको मत्र 
होगा कि पराशर ससारका ईर हो बेड है । इससे अुञ्ञको राज्य 
लेनेसे क्या प्रयोजन है क्योकि अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति बास्ते इच्छा 
दोती दै, इससे है शिव ! मँ चैतन्य आत्मा इस नामहूपञअनंतकोटि 
ब्रहमाडरूप प्रपंचका स्वतःसिद दी स्वामी ह, कहं कृजिम नहीं 
क्योकि खञ्च चतन्य आत्माहीसे इस इदि आदिकं जड हश्य भष्‌ 
चकी चेष्ठा दोती है अन्यथा नहीं । जेसे-पुतखियां सरव भकार करके 
चेतन्य पुरुषके ही अधीन होती है उन जड पतलियोंका चेतन्यं 
पुरुषरी राजा ई वैसे दी मै अनतकोखिब्ह्माडहूप पुतल्योंका 
एकही चतन्य रजा हं, दृ सरे चेतन्यका अभाव हेनेसे, वम्हारी 
भिलोकी मेरे र¡ज्यके.अत्ूत होनेसे स्वराज हँ । वने कहा- 
ई पराशर ! त॒म सुञ्चसेअटख्पदवीलो । मैने कदा-घुञ्चको क्याप्रयो- 
जन है, जो मँ एक जगहमें बद्ध दो; सत स्वत विचरते ह, परा 
धीन ५५५ हे शुव ! लोकिकं पुरुष भी षर्वाव्केदिये सकितिक 
सयनम अति इःख पाते है, धुञ्च स्वेच्छाचारीको देघनङ्प अटल- 
पदनी तेरी कैसे दुःखक्टय न होगी किन्तु, अवश्यं होगी । पुनः 
दतानयको कहा-तुम अटलपद्वी लो । अवधूते कटा-यह अविधा 


 व॒ञ्चरोको ३ घुश्चको अल पद्वीकी इच्छा नहीं । पनः वामदेषको 


4! 1 अटल पदवी छो । वामदेवने कहा-यह नीच धुदि व 
दीक ६ जघ एक आत्माही है तो चल अचर कहां है! तव धुव 
वनविधे बालकके समान पुकारने खगा! कोई अरल्षदकी छे । तव 
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पू .2० > पक्षपातरदिब= `  [ द्वितीय 


पञ, पक्षी, वृक्षादिकीने जबाब दिया किः अतर बाहर एक इम 
चतन्य आत्मादी है, चर अचर कां है, जो इम स्थिरक लवे, 
चको त्यागे । धरुवं सृतकके समान वि्चद्ध होकर पृथ्वीपर भिरं 
पडा । मैने काहे धव ! बालकके समान धिखाप क्यों करता है, 
तू आकाशकी न्याई व्यापक चैतन्य स्वह्प ई, तद्म अहम त्याम्‌ ` 
है नदीं तू एकरस निविकार नि्विक्प स्वमहिममें समस्थित है। 
हे धुव | अटलपदधीके लेने देनेवाले मनादिकं है तिनदीको खख 


| क्र 


दुःख होषेगा, तुद्चको नहीं, तू निर्विकार चतन्य दृसरे मनादिकोके | 
। 
| 





। 
। 


व्यवहारमं किन्तु क्यों करता ह! जसे महष्योके घट पटादिकं 
पदाथि छेन देनहपी व्यवदारमें असग आकाश वन्तु न कदी 
करत! करे तो ईसने योग्य है। हे धुव ! इसअसतससारमेंआत्म- 
विचारशील पुहष शरीरकी प्रारब्ध करके जो इछ प्राप्त होवे सो । 
ग्रहण त्याग बुद्धि रदित भोगते है, छ खेद नदीं मानते. क्योंकि 
भोक्ता, भोगः भोग्य ब्र्ठा, दशनः श्य इत्यादिकं िषुटी अनात्म 
ध्म है, असृग निविकार साक्षी चतन्य आत्माका घमं नदीं !देधरुव! । 
स्वप्र पदा्थकि क्या इषं शोकं केरना है, उठो अपने स्वहपकी | 
गम्भीरताकी "४ करो, ृगतृष्णाके तरंगोको मत षकडो, हसं ` 
शरीरके कहीं न कशं रहनादी है) जिमि गुजरी तिमि गजरी योँभी ` 
वाह दाह त्यों भी वाह बाई । मावे जहौ रद, पु्चको अपने स्वह- । 
पकी दी गुलजार ई कोई अनात्म पदार्थेकी तुमको गुलजार नदी, 
संसार वगीचेमे सखयूर्वक विचर, करस भोक्चत्व अभिमानहूपी 
फूल मत तोड । पुष्य तोडके सुग॑थ केनेमे मजा नही किंतु अहंकार 
रदित दशन दीदारसे दी मजा ड नहीं तो कवैत्व मोक्ततद्षी | 
पष्प तोडनेके) बगीचेवाखा अईकारष्पी मारिकं तुञ्चको दुःख 


। 
ॐ | 


देवे । यइ कायदे बात दीकदी 8, _ बेटीक नदीं । वरयोकि ` 


५ 


कृतत्वं भोक्तृत्व अभिमान करनेसे इःख दोतादी ह । यह ससारः ` 
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खगे ३. ] अतुभवप्रकाशा । „. १ (८१) 


हप बगीचा तञ्च चेतन्यका घमं नहीं । यइ मनका घम हे'तात्पय्यं 
यह कि सवं नामशूप प्रपच अन्वयन्यतिरेकं करके मनामा रै, 
जो तू अपने रस्तेसे चलेगा.तातपर्य यइ किञजेसा तेरा निर्विकार 
निविकरप सवं दश्यके धर्मोसि रहित स्वप ३ तेसे दी सागोपांग 
हट निय केर,तो जीवन्मुक्त दोकर विचरेगा जो विपरीत चलेगा, 
नाम दश्यका धर्म अपना मनेगा तो दुःख पावेगा। हे भ्रुव ! अव 
हेम वांछित स्थानको जाते ह ! त॒म्‌ भी वांछित स्थानको जावो । 

हे मेतरेय्‌ ! यह अमरतसमान उपदेश भुव सुनकर अपने स्वह्प 
अखतभावको प्राप्त दो स्थिर अस्थिर पदार्थोमिं समताको पाप्त 
भया । हे मेत्रेय ! जो सतोंका वचन बुद्धिके श्रवणणोंसे सुनता है सो 


तत्कार टी स्वस्व्पकी प्रात्िरूप अमृतभावक माप्त दोता है ॥ 
ति पक्षपातर दिते अनुभवप्रकाश पराशरम॑तरेयसवादे दितीयस्सगेः ॥ २ ॥ 
"" -------------------------------- 


तृतीय सगे २. 
-0->3- 
मेेयने कदा-ह गुरो ! इस ससारशूप बधन भ्रहसे कैसे सुत रोवे 
उपाय कटो । पराश्चरने कहा मेतरेय ! स्वं शार विद्रानोके 
अुभवसे अपरोक्ष बेधनकी निधृत्ति सुखकी प्राप्निव।स्ते स्वहूपका 
सम्यक्‌ ज्ञान टी साधन है, अन्य नदीं । ज्ञानका साधन रोकएषणा, 
पुचरएषणा, घनणएषणा तथा उनतीन एषणाओंके अतत जो रोक 
ध सषास ददाना ईिकींका त्यागह्प वैराग्य, विवेक 
गमः दमादिक ह । जेसे-ययपि अन्धकारफे दर करनेका निर्भय- 
ता १ चे भापतिका तथा अधकारमे परे पदार्थो दशनादिकंव्यवहारका 
साधन दापुकक्‌ चकाना री हैअन्य नहीं ।तथापि दीपकेके सम्यक्‌ 
चसानवास्ते अनेकं सामगी चादिये। मेञेयने कंडा-तिन एषणादि 
कोका यग्‌ केसे होवे ओर वैरग्यादिकोंकी भराति कैसे दोषे ! 
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( ८२ ) पक्षपातरटित- [ वतीय 


पराशरने कहा-डे मैत्रेय ! तिन एषणादि पदार्थं संघातका धम हे. 
तिनके साक्षी तञ्च आत्माका नहीं, यह जाननादी एषणादिकोके 
त्यागका उपायंहै वा विचार पूर्वक सम्यक्‌ अपरोक्ष देहादिकं परि- 
च्छिन्न अर्॑कारका त्यागनाही परम उपाय है वा समानते यद उपाय 
है । जिस कालम सम्यक दोषदशंनपूर्वक जगत्‌के पदार्थोकी सर्व 
एषणा अंतर बादरते सम्यक त्यागता हे तिसी क्षणमें शम, दमादिक 
सवं 4 साधनक सम्यङ प्राप्ति होती दैःएपणाके त्यागसे भिन्न 
शमादिकोकी प्रापिका साधन चदा नदीं । तात्पय्य यह्‌ कि,आुरी 
सपदाके त्यागसेदी वेराग्यदि दैवीसपदा प्रात होती वैराग्यादिशूप 
दवीका प्राति वास्ते भिन्न साधन नदीं । जसे रोगके जनेसेदी आरो 
ग्यूता होती है'आर)ग्यताकी प्राति केरने वास्त भिन्न साधन नहीं 
जसे राके जानेसे दी स्वाभाविक दिन प्रात दोता ह) मेञेयने कंदा- 
पदानि दोदशन ५५ करना  प्राशरने.कदा-स्ली आदिक सवं 
पदा्थामिं दोष शाघ्मे विस्तृत लिखि यशां कुछ कदनेका प्रयोजन 
नह परन्तु सक्षपसे कंडते है । हे मेभेय ! सञ्चिदानद्‌ निजस्वूपसे 
पृथक सव नामरूप हर्य पदाथमिं असत्‌ जड दुःखषपता 
सगोपाग भटीपरकार जसे है तेसेी जाननी, इसका नाम दी 
दापदशान दै। दैशिष्य। देहादिक सर्वं अनात्म पदार्थोमे आस्मुद्धि 
देहादिक सर्व अश्च पदा्थमिं विबुद्ध, देदादिक स्वं अनित्य 
५ नित्य बुद्धि तथा देदादिक सर्व दुःखषूप पदा्थोमिं सुख- 
बुदि है सो भलीपरकार इस चार प्रकारकी अवियाको त्याग कर 
पूवि चार ध्रकारकी अविधासे मिञ्चआत्मा नित्य ज्ञचि सुखद 
वस्तु ई सोई तुम्शारा स्वप है तिसीको तू अहे दूपकरके जान । 
देहादि संघाते अह मत मान, यदी वैराग्य है। जसे कीडी 








1 [| 


फिरतीको मिश्रीका डला मिलजवे तो कटुपदा्थं॑तिससे यतस्न 


बिनाही जपदीं छट जाता है तैसे सुखकूप आत्मके जव 
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तूने अपना आप जाना तो _दुःखस्वरूप पपच _ बलात्कारसे 
छट जावेगा. क्योकि, सुखमेही सबकी परवृत्ति होती है दुःखम 


नहीं ओर सुखह्प आत्मादी है, अन्य नरी, यदी सर्वशा्घ्ोका 
सिद्धति ₹। ह मेत्रेय ! शाश्च पठता है ओर अपने स्वूपको 
नहीं जानता तो पटना निष्फट है ओर जने पीडे भी पटना 
निष्फर ह जेसे कोई पुष परार (फएूष)से घान नहीं निकासता 
पुनःरपरारु कूटता है तौ मिथ्या परित्रम रै ओर धान निकासके 
पुनः पराख्को क्टता है तो भी निष्फल है, विना निजतच्व जने 
भयशूपसे निष्फल है । ह मेत्रेय ! तेरी भी मुक्ति होनी कठिन है, 


क्योकि, तेरी इद्धि पुराणशाघ्चोमे लगरदी ड आपको त्र पंडित 


परमहंस सवते बडा मानता है ओर अन्यको त्रु मूख जानता है 


क्योकिगुर ओर सत शा्चमे तेरी भक्ति नहीं तञ्चको स्वदूप प्राप 


दोना कटिनि ६ ! मेबेयने कहा-अब में गुरुशाच्मे अदा कंडगा 
ईदियोक्छो वराग्यसे अष्ंगयोगसेवासांख्यथोगसे रोक्गा परत त्व 


उपदेश्‌ करो) पराशुरने कंडा-है मेय ! इद्विथोको केवल ? दठसे 
रोकनेसे शक्ति नदीं दोती किंतु, ाघ्चरीति अयुसारः सवं ईद्रियोसे 
धमव यथायोग्य व्यवहारकर ओर्‌ अपनेको अर्सग्‌, निर्विकार, 


निकरप आल्मा जान, देह ईदियोके व्यवहारं कदेलखभोक्तृत 
बुद्धिमत कर । ये सब अनात्म धं हेतू आत्मा चैतन्य अपने धर्भमें 


स्थित्‌ रह । हे मेय ! जब यह देहादिक अनात्मा अपने धर्मको नदी 
(3 तो त्‌ आत्मा अपने असगादि घर्मोको क्यों त्यागता ₹ै ये 


देहादिकं अनात्मा ते स्वह्प्‌ नहीं, यह पञ्चथृतोका स्वप हेवा ` 
मा मैतेय ! मर मूत्र हप देह अभिमानी पुरूष, मेदतरोके 
४ भाई इ क्योकि, येहतर चार घटे मल्का काम करताहै फिर 
नह। करता। यड देद-अभिमानी पुरुष तो आटप्रहरचौसट्वडी,यल 
मूचकप देदविषेदी अहेडुद्धिूर्वक विराजमान रहता हैमलके कीडेके 
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समान ग्छानि नदीं करता। इससे देह अभिमानं मेहतरसेभी अति 
नीच ह । कारण कि, मेहतर आपको ` मलते जदा जानता है ओर 
यद देहाभिमानी आपको मलृषूपदी जानता है इससे स्पश करनेके 
भी योग्य नरीं जो इस देइ अभिमानमें बद्र है सोई पाखानेषूप देह 
नरकमें द है जो इससे युक्त है सोई सक्त दै। दे मेतेय । इस 
भोगमय ससारशूप एकवृक्षके तीन फल दै-मधुर, खाट, कट्‌। सांसा 
रि पदाथं मोगकालमें मीटर, वियोगकालमें ख ह ओर शरीरके 
नाशकालमें यदह पदाथ कट्‌ होते दै । जेसे-मेवा आदि पदार्थं मधुर 
होते है जलमें क दिन रदनेसे खड दो जाते दै । पुनः वह खटाई 
पडी रहनेसे कट्‌ दोजाते दै । इससे हे मेतरेय ! अमिमानको त्याग 


कः ~ अय 


ओर पवित्र दो*नहीं तो.मेहतरकी तुस्यताके प्राप्न दोवेगा । जबत्र ` 


देहादिकोंका अभिमान त्यागेगा तब देहादिकोके धर्म हषशोकादिकं 
त्को न दोवेंगे, आप सदित सर्वं जगतको दरिशूप जाने, 
यही ˆपरमभजन है, वा में असङ्गःनि्विंकार, निर्विकट्प, सचिदा- 
नन्द्‌ साक्षी आत्मा द, यइ असत्‌ जड _ दुःखदूप संघात्‌ देह मँ 
नदी देहादिकं दश्यका क्ष्या आतमा इस परमभजनसे द्वेतसे 
पवित्रहोवेगा।इसीपर एक कृथा वुञ्चको कंदता हँ सो तू अवण कर । 
पेश्याकी कथा । 
एक समय सब्‌ सन्त एक पवतप्र बैठे थे ओर ब्रह्मविचारमे 
मय दो ईसते थ किविचार विना जो यह अनहुआ ससार प्रतीतशे 


` रहा है वास्तवते नही, यहमायाकी अद्धत लीला 2। इसी अवस्था 


किसी खन्तकी सगत करके हइअहैआत्मज्ञान जिसको तथा निवृत्त 


होगई है देह अध्यासपर्पकं जगतकी वासना जिसकी ठेसी एक वृद्ध ` 


वेश्या आई । कैसी वह वेश्या है, सम्यक्‌ अपरोक्ष वेराग्यपृरवेकान्ञान 
अथि करके सम्यक दग्ध हो गया है सूक्ष्म स्थूल अहंकार जिसका 
तथा जानाहैअपयोक्ष आत्मा स्वक्प जिसने किसीनिभमित्तसेक्कसग 


((-0 91101 (९151118 14456411, ॥<(1{4<5116118. 1411260 0 €8010011 














सगे ३. 1 अनुभवप्रकाञ्ञ । ( ८९ ) 
द कः क कण वाका "क "दा अत "का चाकर छा 


[~ 


कृरके वेश्या होगई थी,पनःकिषी पण्यप्रतापसे सत्सङ्ग करके महान्‌ 
भाव ( स्वहूप ) को पराप्त हई ह. क्योकि कर्मोकी गति अद्धुत दे 
हेसी ब्रह्मवित्‌ वेश्या इम रसते इओंको देखकर कदने लगी- 
हे संतो ! तुमने शरीर ( दषटिकर ) मुद्यको जाना है सो तो सम्यक्‌ 
विचारङूप अभि मेरी दष्टिसे भस्म दोगया है । जेसे अश्रुत्थामाके 
बाणकृर कृष्णकी दष्रिसे रथ भस्म होगया था परंतु अजन तथा 
रोगोकी इष्टिमें वेसादी प्रतीत होता था । जसे-भीतपर रंगकी शी 
पुरुषादिकोंकी एतलियं प्रतीतिमाअ हैरंगसे प्रथक्‌ घ्री पुरुषादिक 
कुछ वस्तु नदीं परत बाककोंकौ दष्टे सित्नमिन्न खी पुरुषादिकोंकी 
आकार है रंग ओर भीतके ज्ञाता पुरषको नहीं । हे साधो ! जसे 
किसीके स्वम्रमेवाजाय्रतमें एकदी गरकोस्वप्रनर वा जायत्‌नर देख- 
कर स्वप्रनरोकी आ जाग्रत्‌ नरोकी सिन्न भित्र दणि होती ै। चमा 
रकी दधि चमडेपर जाती है कसाईकी दृष्टि मांसपर जाती रै, गूज- 
रादिकोंकी दूधकी तरफ दि जातीरै. कि, इतना दघ इस गञमें है, 
भिवणके पुरूष गउको पूज्य जानतेहै ओरञआत्मदर्शी गउको आत्मा 
जानते है परंत॒ पास जाग्रत्‌ पुूषको वा सम्यक्‌ अपरोक्षआत्मबोध- 
प जायत्‌ पुरूषको पर्वोक्तं स्वप्रादि व्यवदहारका अत्यताभाव है । 
तेसेदी ३ सतो! इस स्वपरवत्‌ मेरे शरीरको कोई वेश्या जानता दै कोई 
माता जानता रै, कोई भगिनी, कोई बेदी, कोई भूआ, कोई मौसी, 
ओर कोई पत्नी जानते दे । कोईक विद्रा पुरूष इस मेरे शधिर ` 
अस्थि मांस मटमूञ् शरीरको मायाके कार्यं पंचभूतूप मानते ह 
ओर ब्रह्मवेत्ता सुञ्चको आत्मरूप जानते ह । परंतु मुञ्च अस्ति भाति 
प्रियरूप आत्माकी दृषटिसे इस शरीर सदित सर्वं नामदूप जगत॒का 
अत्यतानाव है । केवल जीवोके फुणे मामे ही मेराशरीर हैस्वरष्टिसे 
नहीं । जसे- स्वथ नरोकोदी निद्रा कर स्वमन प्रपंच प्रतीत होता ई, 
परंतु स्वप्र द्रहाकी दष्िसे स्वप्र दश्यका अत्येताभाव है वा पास 
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( ८.६ ) ॥ थि - | ॥ तृतीय- 
जात्‌ पुरूषको अत्यताभाव है। इससे मे ग तुमको सत जानकर 
आई ह, तुम शरीरटष्टि मत करो । शरीर सबके पांचभौतिक 








मल मूके एकदी सरीखे ह । सतोकी पवित्र हषि होती है ओर 


असतोकी अपविच दृष्टि होती दै । हे संतो ! वेश्या संज्ञा शरीरकी 
है, मे तो अवाडमनसगोचरः सवापिष्टान, जगद्विध्वंसकः प्रकाशकः 
अवेदयत्व, सदा अपरोक्ष साक्षी). सचिद्टन, विञ्युद्धानेद द्रं । नदी 
जानती थी कि, मांस चमडेकी सेत दृष्टि कैरगे क्योकि सत वही 
जो आपसदित इस सर्वं नाम परपचको इरिरूप जाने । हे सतो ! 

मूखतासे पर्वं हाड मांस चमडा मलमूत्र इस शरीरके तथा 


यु निविंकार निर्विकस्प असग आत्माको एकरूप जानती थी. ` 


उसीके अपराधसे ससारमे सत्यत्व इद्धपर्वक, महान्‌ भोगोकी 
वासना करके दुःखी इई तथ। परपुरूपुके संयोगकर सुखी ओर 
वियोग कर दुःखी होती रदी तथा आपको वेश्या जानती रदी परंतु 
अब मतुम सतोकी कृपासे करिपत्‌ वधमोक्षादिष्षर्व ससारकेधमेसि 
रहित सञ्िदानदरूप आत्मा अपनेको जानती द । पूं अज्ञात 
अवृस्थाको स्मरण कर्‌ हसती हं क्योकि मे क्या जानती थी कि, 
म देश काल वस्तु परिच्छेदसे रहित सर्वकार एकं रस ह 


सत दत्ताजयने कदा-वेश्या । तू कासे आई है, कदां जवनी 


ओर कां रदती ६ ! वेश्याने कदा-अपने आपसे आई द, अपने 
आयम जागी, अपने आपमें स्थित हू । जसे तरंग जल्से आयाहै 
जलम ही जवेगा ओर्‌ जलम ही स्थितहैवामदेयने कहा-हे वेश्या 
मन्‌ तत महान्‌ चंचल हे मनको जब अफुर करे तष स्वह्पको 
परमे) विना समाधि खह्पका पाना कठिन है । वेश्याने कदा- 
जिसको समाधि ( चित्तकी एकाग्रता ) करनैसे सुख दो चित्तके 
फरनेसे दुभ्ख हो सो समाधि करे वा न करे शरञ्च चैतन्य असंग 
आाकरशको तो वषुरुप्‌ मनक करणे भरेम प, ोक है नही । 
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दे वामदेव्‌ ! वायुके फुरणे अरणम्‌ वायुको सुख दुःखदो वा नहो , 
परन्तु सवथा असग आकाशको इषं शोक नीजो आकाश्‌ वायुके 
फुरणे अषुरणेमे इषं शोक मनेगा तो आकाश विद्रानों करके दंसने 
योग्य होगा. क्योकि, आकाश आपं चरु अचल्ते रदित पूर्णं भी 
 इआ चर अचर वायुके घर्मोको अपना घर्म मानता है सो मरै, 
भ्रमी पुरूष सुखी नरीं होता । तेसे सञ्च निर्थिकार :निर्विकर्प पणं 
चैतन्य आत्माको मनके घर्म॑समापि असमापि करनेसे सुख इःख 
नहीं । मनके धर्म मनकोरी सुख इख देवेगे ञ्च निष्कर्तव्य निर- 
पराघको नहीं । या अनीति नहीं दौरूकतीं कि मरी, जहर, शराब, 
अमृत आदि पदार्थं मोजन ओर करे उसका णदोषादि ओरको 
होवे । हे वामदेव ! दिद्रान्‌ पुरूषको विपरीत बुद्धि रै नरी, विना 
विपरीत द्धि विपरीत व्यवहार दोत्‌ नहीं उलटा प्रधमं इःखका 
देनेवाला होता है स्वधर्मरी सुख देता है यद सर्वं शा्चोंका सिद्धांत ह 
इससे मे अपने नित्यचित्‌ सुख स्वक्परेरी स्थित ह परधमे मनके 
फुरणे अफुरणेसे मुञ्चको क्या प्रयोजनरै।जेसे-सर्वं खोकोके प्रकाशक 
सुं वा दीपकको लोकौके व्यवह्‌।र होने न रोनेसे कया भरयोजनरै। 
मेने कहा-हे वेश्या ! तेरा गर कौन हैविश्याने कंहा-गौ नाम 
इन्द्रियोका है वा गो नाम अन्धकारदूप अज्ञानका रैःर्नाम प्रका 
शका है, तात्प यदह कि, अज्ञानको तथा अज्ञानके कार्यं इन्द्रिया- 
दिक स्वको जो प्रकाशे तिसका नाम गुर्‌ ङसो ठेसा पदार्थं चैतन्य 
स्वरूप आत्मा में द स्वका गुरु द्रःखञ्च चैतन्य द्रष्टाका दृश्य गुरु 
नटं बन सकता । जसे स्वब्रहश्य परपचका स्वप्रद्र्ठाही युर है जसे 
सप दड मालादिकं पदार्थोका रञ्जदी शुरु दैषहे पराशर ! मे इस 
दश्यका ५ टर; एेसा भी मेने बुषुष्चुके समश्चानेषास्ते कदा 
ह नदीं तो मे अदितीय हु सञ्च अवाङ्मनसगोचरमें गुरू शिष्य 





कैरपना नही जो. २. शिष्य्‌ कृरपना माने. भी तो मे चैतन्य 
५. 
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८८) पक्षपांतररिति । [ ततीय 


आत्मा दी स्वं नाम रूप दश्यका य॒ द ञ्च चेतन्यका अन्य गुर 
` कोई नहीं } स्वभ्रप्रकाश्‌ होनेपर भी अन्य माने तो अनवस्थादिकं 
दोषको प्राति होतीरै। हे पराशर ! भजन गोर्विदका निहपण कर । 
मने कदा-भजन यही हैनतु वेश्या, नमं पराशरएक गोिददी रै 
जसे-न घटाकाश, न माकाश, एक महाकाश रै । मैने कदा- 
दे वेध्यातरू कोन है! कासे आह हका जावेगी! वेश्याने कदा- 
जोत्‌ ह सोई म ईजहासे त्र आयार तथा जहां जवेगा, मँ मी 
वदाहीसे आई ह वहां दी जागी । जहां तर रहता हे वहां दी मै 
रहती द्।जहासि त जन्मा है वहांहीसे मेँ भी जन्मी दँ, जो तम्हाय 
हार ह सोह मेग हा हे, विलक्षण नदीं इससे तेरा प्रश्च हांसीका 
ओ स्यद्‌ ६ । परन्तु मजन गोविदका कर्मने कदा-३ वेश्यातूने 
आपी पूवं का रै “भे सर्वं दश्यका शु रूप ह तब मुञ्चको 
भजनसे क्था काम हैविश्याने कहा-मं कोई कर्तव्य जानकर भजन 
परती नदीं दःपरन्तु सन्त जहां इकटे रोति हे तं स्वाभाविकदी 
वचन विष्ास होता हैयदि मेरा निश्चय पृष्टे तो शुञ्चको शपथ रै; 
जो अपनेको गरू ओर अयने प्रथक्‌ हश्यको शिष्य जानती दे 
अद्वितीय नारायण द सुश्च दवेतका माग नही येने कदा-दे वेश्या! 
तने शर्‌ शिष्य कल्पना क्यों की!जव तू अद्वैत हैवेश्याने कायु 
[प्यक कल्पनाभी दल्यनामाज ३कडा तो क्या घाटा हैन कडा 
क्या साधा देष पराशर मिथ्या अहंकारको छोड जो सुञ्चको 
स्वरूपकी प्रति होवे । मेने कडा-तूने कदनेमा्को क्यों प्रमाण 
किंयापविश्याने कडा जैसे तूने कदनेमाथको प्रमाण किया था पतु 
क्या चिता हैभ्ग॒त्ष्णाका जल है नदीं परन्तु कदनेमे आके 
अपे धृतने कह।- तेरे कहनेसे भप सिद्ध हआ । वेश्याने कहा-अस्ति 
भाति पियृह्प भगवानसे जो भित्र प्रतीति दै, सो भम हैवास्तवमे 
विचारती ह तो भम भी कां रै भगवानदी दे।अवधूतने कदा तेर 
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कंहनेसे जाना जाता रैजेसे भम ह तेसेदी भगवान्‌ ईैदइसी कारणसे 
तु वेश्या इइं हे कि, भगवान्‌ ओर भमको सम कंहती है । वेश्याने 
कहा भगवान्‌ ओर भरम दोनों शब्दमा ह, ये अवाङ्मनस गोचर 
इन शबब्दोसे तथा शब्दके अर्थसे अतीत हं परंतु डे अवधूत ! मेरे 
वचनोंलक्षणोंका तु द्रष्मा केसे इआ ईैजेसे स्वप्रका पुरुष स्वभ द्ठाके 
वा जायत्‌ पुरूषके वचनं लक्षणोका द्रष्टा नदीं हो सकता वा सोया 
पुरूष जाग्रत्‌ पुशूषके हारका महरम नदीं होसकता । तेसा शरञ्च 
जाग्रतकः। तरू सोया केसे द्रष्टाइआरै,तञ्चको लना नहीं आती!अव- 
धूतने कहा-रजादिक सवं पदार्थोको बोयकर अवधूत कजा 
किससे कष में अद्वितीय ह, । वेश्याने कहा-बडा आयं है जो 
आकाश अपने नीलिमा मानके नीलिमकेयोनेकाउयम करता है ` 
तो हांसीका आस्पद्‌ होता है । हे अवधूतं ! स्वं एद अरेकारमें है 
जब अहंकारको तूने धोया नाम त्यागा हतो सर्वत्यागी है, नहीं 
तो कुछ योया नहीजब तु कर मेने अहकारको त्यागा है तो सवं 
कर्मोका धोनाकथन चितनकोन करेगा{क्योकि, अर्हकारसेहीकथन 
चिन्तन होता दै अन्यथा नदी।अवधूतने कहा क्या क! वेश्याने 
कृहा कर्तभ्यसे ङुछनकर,सम्यक्‌ अपने स्वशूपको जान जो कृत्य 
प्राप्त होता र सो मिथ्या है। संत निष्कतव्य पदमे स्थित हेवास्त- 
वते कतव्य अकतव्यके अभिमानसे भी रहितै क्योकि केतेष्यं 
कुछ नदीं बोद्धव्य दी है इससे नामरूप दृश्यसे इष्टि उगकर अह 
श्यमे ष्टि लगा, पीछे दृश्यमान अटश्यमानका मेद नदीं रहेगा 
अ | जसे खांडके खिरोनेके नामरूप त्यागेविना बालकंको सम्यक्‌ चीनी 
मोष नहीं होता । सांगोपांग चीनी जाने पीछे खिलोनेके नामरूप 
व्यागनेका ङ प्रयोजन भी नदी, स्वं चीनीहूपदी ३ खिलौने 
कहनेमात्र ह । अवधूतने कडा-हे वेश्या ! तु परमहस दीखती ३ । 
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(९० ) पश्षपातरटित- [ द्वितीय 








वेश्याने कदा-परमहस अपरमर्हस मेरे स्वरूपमें दोनों नदीं, जसे- 
स्वभ्रके परमहस अपरमहसस्वप्रदरष्टाके स्वरूपमे दोनों नहीं । 
पराशरने कह।(-हे मेय ! वेश्याके वचन सुनकर अदधूतकी 
सुधि गई । पुनःजडभरत बोला हे वेश्या ! तनेकहाहै कि, आत्मामें 
अिपुटी है नदीं तो किमे हैजिसपरेिपुटीको मानकर आत्मा जदा 
मने सो कटोःदेसा चेतन्यं आत्मासे भित्र विपुदीका आधारहै नही 
इससेनिषुटीअत्माह्पदीहैपरंतु आपदी अपनेको देखतारै, आपदी 
अपनेको सनता हैआपही अपनेको स्पर्शं करता है इसीभ्रकारसब 
इद्वियोमिजानलेनातात्पर्यं यदहकि.चिषुदी रूपभी आपी है तिसका 
दष्टा अधिष्ठान तथा आधारभीआपदीरै जसे-स्वपमें स्वभरदरष्टादी 
दष्टा द्शनहर्यह्प चिषुटी भी आपदी दोतदहेतथा्िपुटीकाद्रशा 
अधिष्ठान तथा आधारभी आप हैओौर को ईजायतके पदार्थं स्वप्रमे 


ह नदीःजिससे पुरी हवे। त॒ते-हे वेश्या! जब सर्वषटप आत्मादी' 


है तथ देखनाभी आत्मादीरे । व्याने कदा हे जडभरत ! तेरी इद 
हसने योग्य हैजो एकं आत्मामं सवं कर्पनाःकरता ह तथा भिन्न 
अभिन्न जानता हैकभी तेने अपने शरीरको अपनेते भिन्न अभि्न 
जानाहैजसे-वट पटादिक भित्न[भन्र प्रतीत होतेह तथा बेड छोर, 
शय अशुद्ध पर उरे देशःकाठः वस्तुमेदवाछे परतीतहोतेभी पंच- 
धरतरूप ह इससे एकरूपदी हे,क्योकि अकार्यं ह तताहै र्दन कर । 
तब वामदेव ओर जडभरत दोनों सुद्न करने छे । 

पराशरनं कृहा-हेमेबेय ¡ तव भने कद! हे भि ! सदन क्यों 
करते 8, तहर स्वरूपम रोना हँसना समानदी ३, हैखनेको 


त्यागन्‌, रोनेके रहण करना अयोग्य है । वश्यानि कहा-हे सतो 


र्वग्रनराका रोना सनाद म्युवदारस्वपरद्रशुको सम हे। ह पराशरा 


जो रागद्रष पूर्वक हंघनारोनाहै तो मुखता हे,यहि समताको लिये 
र) 1. ते न्ट =, ॥ { * 
दंसना रोना द ती, टी. ६ ।, जस नाटकम्‌ नट्‌, स्वांगके असार 
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कभी रोतादहै, कभी द॑सता है, परंतु नरको नाटकमें दंसना रोना 
विखासमाच पसनघ्नताका कारण है तथा नट ओर नाटककेद्घारूपके 
विद्राच पुरूषोको भी नटका नाटकमें ₹ंसना रोना विलास्तमाञ रै। 
स्वयम्‌ नट भी हँसना रोना आदि व्यवहार करते भी नटत्वनि्‌- 
यसे चलायमान नदीं होता, बालकोकी नटका हसना, रोना, इषं 
शोकका कारण है । हे पराशर ! समदश्ठिके लिये विद्वान्‌ पुरूषोकीं 
जो जो रागद्वेषसे रहित चटा है, सोहषुशश्चुओंकोडपदेश दे। क्योकि 
भुपुश्चु एसे विचारते ह कि, इन विदान्‌ पुरुषोने एेसा कोई समता- 
खूप अस्रतपान किया है ! जिससे सब न्यून, अधिक, रोकिक, 
पारलोकिक, कायिक, वाचिक, मानसिक, शुभाशुभ, खख, दःखः 
हसना, रोनादि अवस्थामें हमेशा शांतदूप समदी रहते है, विधम- 
गतिको कदाचित्‌ प्राप्त नहीं होते । जिस समताषूप अघ्रतके 
प्रतापसे व्रह्मा, विष्णु, शिव आदिकोके सरित्‌ उनके देश्र्यकी 
इच्छा नहीं करते तो अन्य एेश्वर्यका क्या कहना ३, अनिच्छ भी 
नदीं करते, रहण त्याग बुद्धिस रहित दै, स्वतंवहै, जन्ममरणरूपी 
भयसे भी रहित ह । सदा जगतके मोग पदार्थसि रदित ई, तो 
भी मस्‌ बदन रहते हैँ शरदछतुकी पूर्णमासीके क 
हससे सर्वसे विलक्षण कोई अद्भत पदार्थं इन विद्रानोको मिला है। 
इससे इम लोगोको भी इस अम॒तके पान करने वास्ते इन विद्रानोके 
सकाशसे यत्न करने योग्य है नहीं तो इमाय जीवन व्यर्थं हे । इष 
प्रकार सम्यक्‌ सन्तोष विचार, निष्कामतादि आचरण विद्धानोके 


देखकर सुघुश्चुजनोको भी . परमपद पानेकी इच्छ होती ३ । 


ईस रसना राना अनात्मधम्‌ब्रहमल्प विद्धान्‌ एुरूषोको समही है 
जेसे-आकाश जीवोके दने रोनेमे समदी हे, ह्षशोकल्पी न्यूनः 
अधिक नहीं हता । हे मेत्रेय ! जडभरतादिक लनायमान होकर 
वप्णीम्‌ हो गये क्योकि, वश्या. अवा मनसुगोचु पदको कती 
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(९.२ ) पक्षपातरटित- [ तृत्ैय- 
थी । इस पदमे वाणीका प्रवेश नहीं इससे "तूष्णीम्‌ होना दी भला 
था । पुनः मैने कृहा-हे वेश्या संसार कैसे इस जीवका द्ूटे ! 
वेश्याने कामे शाघ्च वेद पटी नदीं परंतु, तुम सेतोसे सुनादैः 
जव परिच्छन्न अकार आपा छटा तव नामहप संसार कहां है ! 
जैसे सुषुति श्ूच्छमे अदंकार नहीं तो जगत भी नदीं । पुनः मैने 
कहा-दे वेश्या ! अहंूप चित्त कैसे हो ! वेश्याने कहा-हे पराशरा 
तू कौन है ! चित्तुको वश करनेवाला) चित्तादि जड ह्य्‌ हैँ वा 
दरष्टा ईं?जोत्‌ चित्तादि दश्यका द्रष्ट हैतो ठश्चको चित्तके वश 
करनेका क्या प्रयोजन है, क्योकि चित्तादिको दश्यकाद्रष्मातुञ्चको 





[1 


चित्तादि हश्य छारी नहीं मारता है, तथा जाद्‌ मच नदीं करते, 


तेरा रस्ता नहीं रोकते है तञ्चको जदर नदीं देते है तञ्चको आव- 
रण नहीं कुरते है तथा अपना दश्य स्वूप ओर वेध मोक्षादि धर्म 
तुञ्चको नहं देते । अथवा तञ्च दरष्टाके चित्तादि दृश्य नजदीकभी 
नहीं व्रन तञ्च द्रष्टाको चित्तादि दृश्य अपना हितकारी जानते ड, 
अहित्कृरी जानते नही कयो किद्रष्टा चेतन्य करके ही जड दश्यकीं 
सिद्धि होती है, अन्यथा नरी । यही द्रष्टाको हश्य उपहित करता ईै। 
तच द्र्टाको चित्तादि दश्च कोई उपालेम भी नदीं देते किं, तम 
हमको ठीक नदीं प्रकाश कसते, जसे-सूर्यं दीपकादि प्रकाशकोको 
घट परादि प्रकाश्य उपारम नहीं देते। तात्प यह किं, सर्वं प्रकार 


आकाशके समान अपना बिगाड नहीं होता ओर किसी प्रकार भी. 


चित्तादि हश्य पदाथ तुञ्चको पीडा नदीं देते । विना प्रयोजन दूसरेका 
हजा करना नालायकोंका कम्‌ है! नादक अपराध विना दसरेसे 
शृतषना करना पाप होता है। जसे-विना अपराध धीवर, मछलियों 
ओर पक्षि्योको जालमे फसाता है । घीवरकी समता मत कर, तेरे 
चित्तादि श्य है दी नहीं,वश किसको करता रै जेसे-शद्धस्फरिक 
ममि अपने कल्पित खारीके दर करनेका उपाय महीं करती,करे 
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सगं ३.1 अनुभवप्रकाश । (९३) 
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न्य ~ 3 द ष्वव व्य 


तो अरम दैअथवा जो तू आपको चित्तादिहश्य जानत हैतो चित्तादि 
हश्य तूदी ठहरा वश किसको करता ३ जो वश करतारैतो 
अपने धर्मोकावा अपनेको वशकर वा नकर द्रष्ठाको क्या हानि 
खां ३ ! इछ नहीं लुञ्च चैतन्य इ्टाके आगेदी चित्तादि जड दृश्य 
वृशूवर्तीं ह वशवर्तीक पुनः वशवर्ती करना ल्नाका काम है 
पीसेका पुनः पीसना दसी रै, जसे स्वप्रद्रष्ठा चेतन्यके अधीनदीं 
स्वप्र पदार्थकं रतीति ई स्वतः नदीचित्तादि श्य ना 
वा अपने आपको रोकेगा तो तेरा मरण निःसन्देह होगा+जेसे-मल 
मूत त्यागृरूपी देदका धर्मदेद व्यागेगा तो अवश्यमेव म॒ल्यु होगी? 
आकाशकी कुछ हानि लाम नदीं दोगी,जेसे निज शरीरको शरीर . 
वश करे चतन विना सो न्याय तुञ्चको दोगा,!इससे जो त्र्‌ अधिष्ठान 
कं ट्पत चित्तको वश कियाचाहता रै तो अपने स्वषूपको सम्यक्‌ 
जाच । अधिष्ठानके ज्ञानते कटि्पितकी निवृत्ति बलात्कारे 
होती है कदिपतकी निवृत्ति वास्ते जदा साधन नहीं चाहिये ॥ 
जब्‌ तूने सवे ओरसे पूणेरूप अपना आत्मा जाना तब आपदी मन 
मटक मरकंके शांत दो जवेगा।जैसे सद मध्य विषे जदाजसेकाग 
उड सो काग चारों ओर समुद्रको देखता है ओर इधर उधर अपने 
बकस्‌ भटकता दै, जब अन्य आधार्‌ नदीं देखता_तब्‌ थककृर 
जदोसि उडा था उसी जदाजपर पुनः बेठत्‌ रै। पेसेदी इरिपृर्णट्ि ` 
विना मनके वश करनेका ओर उपाय कोई नरीं । जसे तरंगादि- 
कका निजस्वदूप जलके जाननेसेदी तरंगादिकोंकी वशीकारिता 

ती हे । जसृ-जडपदाथं निज्‌ात्मामे कसिपत रज्जुरूपके सम्यक्‌ 
अपरोक्ष बोधते ही मनहूप स्प वश होता नाम निधत्त होता रै। 
जसस्वप्रदरष्यका सम्यक जागरणदी, स्वप्र सषि सहित स्वप्र 
मनका वशीकरण होता ३। 


पराशरने कहा-हे मेय! वेश्याने सत्य ही का ईै, जसे अंगा 
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( ९.४ ) पक्षपातदित- [ तृतीय- 


रमे जिस अधिके वियोगसेअनिर्वचनीय अन्य कारणक विना कटु- 
षता प्राप्त होती ३ सो कोयरेकी कटुषता किसी भी उपाय करके 
दूर नहीं होती जिस अथिके वियोगसे कोयलेमे कटुषता हई है तिसी 
अथिर कोयलेका प्रवेश होनेसे कोयलेकी कटुषता दूर शती 
पुनः यह मादम नदीं होता किःकोयलेकी कटुषता कदां गई आर 
कोयला कनं है । तात्पयं यह कि, अपना नाम श्प मिटायके 
एक अश्चिह्प होता हैतेसेरी सच्चिदानदृक््प अधिके वियोगसे मन- 
हप कोयलेमे कतत्व मोक्तत्वहूप्‌ कटुषता उत्पन्न इई है सो कत्व 
भोक्तृत्व षप कटुषता, यज्ञ, दानः; तप, रोम, वत; तीथं, जप, 
ध्यानेकहभ्ययनाशम,दम वेराग्यादि किसी भी साधनसे दूर नहीं 
होती छिन्त, जिष सञिदानन्दफे अज्ञानसे मनं वा मन उपाधिकं 
चैतन्मे कटुषताहूप आवरण इआ ३ तिसीके ज्ञानसे मनहूप कटु- 
घता दूर दोवेगी . अन्य उपायसे नही।तात्पर्यं यह कि आपं सहित 


सवं मनादिकोंको इरिषप जाननेसे सनादिक अपना नाम षप 


गिके हरिशूप दोवेगा । पनः यह नहीं जाना जावेगा कि 
मनादिक अपने धर्मोसहित कहां गयेहे मेतेय ¡जब नामरूप मन 


सहित ससारको मिथ्या जाना ओर अपने स्वरूपको वधिकालाबाध्य 


स्वह्थ सत्‌ जाना तब मन कदां जावेगा, उलट! मिथ्या दुःख शपते 
सुख स्वरूप आत्मामं दी बलात्कारसे ख्य दोगा । हे मेतेय | 
मृत्तिका बुद्धिदी घरादिनामषूपके अभावका कारण है,कोईं पत्थर 
करके चदादिकंको चरण नरी करता जो मृत्तिका शूप रोदे, बने 
बनाये काम देते, नाम्य प्रतीति होतेभी घरादि वृत्तिकाङप१ ह, 
यही दिव्यदृष्टि है कर्योकि,कारणदष्िही दिव्यहष्ठिहै,अन्य्‌ नी 

हे मतरेय!एनः वैश्या बोली-ह रतो! जिस समय ससारकी सर्व 
चाहनाको छोडकर एक भगवतकी चाहना इईउसी समय वेश्यादि 
सज्ञा द्र इई. क्योकिगोविन्द्‌ व्यतिरेक जो इछ दष्ट आताहै सो 
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सगे ३ ] ्‌ अनुभवप्रकाश्च । । ( ९५) 


(नि भ 2 9७ 


मलिनता है । जो मढ है सोई इस दश्यमानमें प्रीति करता रैःक्चिार 
वान्‌ नहीं 4) । हे पराशर! तू इस (भ दि क्यों 
करता है कि मे परमहस ह, षि ई) मे ब्राह्मण्‌, मै पंडित मे 
कलीन, भे ज्ञानी इत्यादि हू, ओर यह वेश्या हैनीच है, दराचा- 
रिणीहै इत्यारि.परंतु यह जान दृश्यमान यह शरीर अति मलिनहैः 
करमिहैःमस्म दोनी ड; गोर्धिद व्यतिरेक जो प्रतीतिहै सोई मि 
नत।ई, भने कंडा-हे वेश्या तूने दी प्रवं कडा है किं मैं सवह्प अदि 
तीय आत्मा ह तो मलिनता कमि ओर मस्म भी वृदीरै। वेश्याने 
कहा-एब कटने मा नदीं तो मै चैतन्य स्व पदोसे अतीत । मैने 
कंठा-जो तेरेविषे सवं पद्‌ नहीं तौ वुद्चसे सिन्न कृन्‌ है,जिसमे सर्व 
पद्‌ दवे । वेश्यने कदा-तुञ्चको सवं असर्व पद्‌ कैसे हृषि आया है. 
गने कहा) जसे तञ्जको मखिनता कृषिं भस्म दशि आया । पुनः 
 वेश्याने कडा-हे पराशर ! तू परमहस है मेने कदा -एसे मत कदो 
यह कृटपना मेरे विषे नदीःयह कृट्पना तेरे विषे है जिससे आपको 
तूने वेश्या जाना है ओर भुञ्धको परमस जाना है। हे वेश्या! जो 
जो तू मन वाणी करके कथन वितन.करेगी, सो सो अहकारका 
रूपहे वा मायाका सपद । हश्यका तहांतकदी हपदैजर्दतिक मन 
बाणीकी विषमता ईै भे आत्मा मन वाणीस अगोचरहू । जसे तने 
सुनकर वे्यापन दढ किया स्वभ्रमेभी तू ओर नदीं जानती तैसे 
तू जब अयने स्वरूपको दढ _जानेगी तो सुक्तिकी इच्छा न करती 
इहं भी युकिको पावेगी। जसे-षराफाश सम्यक्‌ अपने स्वह पकः 
जानता हे तो चटके पएूटनेन षएेनेमे निःसंदेह महाकाश स्वषूप है। 
यह्‌ नहीं कि, घटाकाश चरमे पदार्थं होनेसे निर्विकार नही, सत्‌ 
नदी ओर विकारीरैर्कितु सदा निर्विकारे । इससे हे वेश्या} इस 
 चह्ष्म ` इट अकारक निरदकारषपी हिमाटययें ओर निखं 
| केरूपी भस्पमको लगा कि, पुनः "0 निर्मल होयके शोभाय- 
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( ९६ ) पक्चषपातरहित- [ त॒वीग- 


मान डोवे । वेश्याने कहा-हिमाख्यमें अनेक जीव मरते ह परंतु 
पापसे नरीं छटते,इससे दिमाल्यमें जलनेका छ प्रयोजन नदीं, 
जलना मेरे तेरा वचनोँसे होगा क्योकि, वेश्या नाममनहूपी नगरसे 
निकासोवास्तवतै मै चेतन्य आत्मा स्वासाविक शोभायमान 
यत्ते नदीं । मेने कदा-में एसा अतीत हकीम नदींहं जो इस्‌ 
वेश्या नामको निवरृत्न कह ओर सचिदानंद नाम राख । जैसे कोई 


गृहस्थ अतीतके पास अतीत हेनेको भाता है तो वह अतीत पूर्व 


गररस्थके नामको निकासकर दूसरा नाम धुसेडता रै, एक न।म 
शूप भमको निकासा, दूसरा नामहूप अममे उख्य हटकर डारा 
इसमे विशेषता क्या इई, ङुछ न हुई, इससे सचित्‌ आनंदादिक 
सर्वं नाम शपकलिपत भरम.है, सत्य न्ी।सचित्‌ आनदादिकं सर्वं 
नाम हप सिद्धं होते ई. सो अवाद्धमनसगोचर तेरा_स्वषप है । 
दे वेश्या ! त॒ अर्हपना त्याग पुनः तिस त्यागकाभी त्याग कर 
जिससे स्वरूप अपना पावे । ` 

, प्राशरने कहा-३ मेवेय ! वह वेश्यागयत्किचत्‌ कार सेतोकी 
सगति करके मूल अपनेको पाल्या,परतुतुञ्चकोअबतकं कुछ प्रवेश 
नइआमेराउपदेशतञ्चको अकारयदी हआ । मेतेयनेकहा-तुम मेर 
गुश्दो,अहेकार मेरा निवृत्त कये । पराशरने कदा-अरहकार तेय ₹ै, 


म केसे निवृत्त कर्द दैमेतेय। बाद्रचनोंकी सद्धं अपनी दता, 


तो फैसता दै जो अपनी डी खोखेतोदरजवे,ञुदधीका खोखनान 
खोटना रवेद्रके अखत्यार हद्‌ सरेके नदीं । दे मेतरेय मं तेय अहं 
कार निषत्त कर) कि,अपना । तेरा अहेकार शुञ्को दुःख नदीं देता 
जिसको अहंकार दुःख देवेगा सो आप दी त्षगेगा । जंसे-को 
चार आने देकर मजद्रके शिरपर बोञ्चा उठ्वाकर चले.जब मज- 
दृरको बोञ्च सहन नदीं किया जाता तो. लाचार होकर नीचे पटक 
देता है, चाहे कोई इजार मोहर दैवे क्योकि अपने शरीरसे सदन 
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किया जाता नही-लाचारी हैतेसे जब अहंकार तञ्चको दुःख देवेगा 
तो त्र्‌ आप ही बछात्कारसे स्यागेगा । मेतेयने कहा-जो सुव 
ओके अर्हकारादिक विचार निषत्त नहीं करते तो आपको तुमने 
आचाय कैसे मानां है। पराशरने कदा-सत्व रज तमआदि ुणोके 
प्रकाशकं आत्मामें आचार विचार नदीं कितु संघातके धर्म है । 
परतु मेरी कपाकी आशा राख, वचन आगे मत कर ओर नित्य 
अनित्य मत पछ, जो कदू सो रुत्यकर मान । मेत्रेयने कहा-जबलग 
सदेड मेरा निवृत्त नदीं हेता तथा दिल्में न्ष जचता तबलग मँ 
चुप दोनेका नदही। वेदमें छिखिा भी रै कि,जवलग शिष्यका संशय 
न्‌ मिटे तबतकं शिष्य चुपन होवे ओर युर भी कोधरहित उपदेश 
केरे । यह वचन मेतरेयका सुनकर परांशरने मयका केश हाथमे 
पकडकृर १५ भकार शासना कीमेतरेयने कद[-ह पराशरजी बडा 
आश्वर्यं है #ि दैत्यादिक क्र(हिसक)जीवभीःअपनी देदका आप 
भक्षण नदीं करते तुम अपने आपको कैसे शासन देते हो। मे तो 
मेय नाम्‌ माच भा नदीं आपको मत मारो । पराशरने काक्या 
मुञ्चको तेने तच्छ सम्चा है 1 अभी तुञ्चको मस्म करता द्मेवेयने 
कंहा-भस्मकौ मस्म क्या 4 करोगे, मै तो हँ दी नदीःकिसको भस्म 
करते होपरन्त मे यह नदी जानता था कितुम्‌ मानक चाहते हो। 
अब नग्रता सित्‌ प्रर कटूगा, मेरी रक्षा करो । पराशरने कदा- 
इसीसे वञ्चको उपदेश नदीं करता कितुञ्चको निश्चय नदीं जिसको 
आत्मामं निश्चय हैदेदनाश देय तोभी निश्वयका त्याग नहीं करता, 
वह देत्यपुचर तञ्च ब्राह्मणसे शत अंश भड्ा था कि, पिताने उसको 
अनेकं बार शासना की पर निश्वयसे चलायमान नहीं इआपेतेयने 
कहा-8 गुरो! कथा उसकी युञ्चसे प्रगट करो कि, कैसे हआ ३ै। 


जथ प्रहुलादाख्यान । 


पराशरन कंडा-ई मेजेय ! पूर्व दितिके उदरविषे दो परव उत्पत्र 
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(९८ >)  वपक्षपातराहेत- ` [ द्वितीय- 


इए थे । `एकका नाम दिरण्याक्ष था, जिसको विष्णु भगवाचने 
वरादकारूप धारण कर मारा । तिसके पीछे दिरण्यकशिपु मिलो 
कीका राज्य कने लगा, सव इद्रादिक देवता तिसकी आल्ञामें थे, 
यज्ञका भाग देवता लेते थे सो वदी लेने लगाइदरादि देवता तिस्के 
भयसे स्वगको त्यागकर परथ्वीप्र रहते थे।हिरण्यकशिपुके ग्रदविषे 
एकं प्रहाद नाम पुत्र उत्पत्र इअ । जब प्रहद्‌ पटनेके योग्य हुआ 
तब पटाने वास्ते गुरुके निकट पिताने भजा । पनःकुछ दिन पीछे 
दिरण्यकशिषने प्रमदको गुर सहित इखाके ए कि, हे पु्राजो ` 
| गुरसे पटा है सो सनावो । प्रह्मादने कडा ह पिताजी!यह जो स्थुल 
| सक्षम दृश्यमान जगतहैसो स्वप्रके समान असत्‌ अम जानाहेओौर 
एकं अद्वितीय विष्णु (व्यापक आत्मा) को दी मैने सत जाना रै। 
सव विष्णुही हैयह वचन सुनकर हिरण्यकशिपु कोधवाच इआनेतर 
काल दोगयोशुकको कदा-३ ब्राह्मण!इसको क्यापटाया ई! विष्णु 
जो हमारी जानक घातक रैयह तिसका भजन करतादैओर मजो 
बिलोकीका राजाहं सो भुञ्चको बिसारतादै। शुकने कदा-हे देत्येद्‌ ! 
क्रोध मत करोऽाटक अवस्थाहैःईस निश्चयसे इसको फेह्गा,अब ` 
तुस्चहीको याद्‌ करेगा ।पुनः दिरण्यकशिषने कदा-हे प्च ! जो गुरु 
पटावे सोह्पटोनदीं तो तैरे प्राण जार्यगेप्रहमादनेकहा दे पिताजी! 
किमीकी शक्ति नदीं द किञुञ्चको मारे, आकाशके समान जगत 
षिषे जो व्यापक विष्णु आत्मा है तिसको कौन मारे ओर कौन 
दुःख देवे । दिरण्यकशिपुने कहा-नीच बालक।कटो-वह कौनसा 
विष्ण ५ ५ नाम ल्ेतारै, „०५५ भन. 
कृहा-दे पिताजी! विष्णु व्यापक सारे जगतविषे मनका साक्षी 
| ओर इद्विथोसे अगोचर ई, तुञ्च विचारनेज रहितको कैसे दीखे ! 
योगीश्वर विष्णु अलमाकेो प्रमपद्‌ कदते हे।ह पिताजी तुभँ ओर 
यह जगत 8 दी नदी. ओर सार भगवान्‌ विष्णु आत्मादी ईै। 
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षग ३.] अवुभवेप्रकार । (९९ ) 


दिरण्यकशिषुने कहा-हे मखातेरे मनको पापोने षेय है जो उल्या 
मानता है, नहीं तो सत कहते हँ किर्या, विष्ण, महेश तीनों 
प्रणवसे उपज ₹,हसीसे जड है दृश्य ह ओर त्र चैतन्य आत्मारै। 
भगवान्‌ मायाको कहते ह, अपिको त्यागके सायामे लीन क्यों 
होता रै। इतना ककर दिरण्यकशिपुने दैत्योसे कहा कि, इस 
पापीको दष्िसे गदर करो ओररूके ग्रहमं छेजावो । 

कुछ दिन पीछे फिर गुरुसदित प्रह्ादको बुलाया ओर पृछा, 
क्या पटा दै! प्रहादने कदा-पटना न पटना, सुनना, देखना, ठेना, 
देना, खाना, पीना, सोना,जागना,सूघना, स्पशं करना, सवं विष्ण 
दी है । प्रहादका :वचनं सुनकर अति कोधवान्‌ हआ, राक्षसोको 
आज्ञा दी कि, इस बाकका घात्‌ करो, इसको काटने षेश ई 
इमारे कुमे यह अभि है । राक्षसोने अनेकं प्रफारकी शासना ओर 
भय ॥ ५ रोमभी ॐ बिगडा । 

पराशरने काहे मनेय ! प्रहादके समान तुञ्चको जब शासना 
दोवे तब कदेगा मे ब्रह्म नहीं ईःकितु जीव ह पु देत्यपुत्र अपने 
। | न ५ मे्रयने कहा-उसको क्या खाम हआ किं इतनी 
शासना सही; क्योकि नामषूप भम माज है, वस्त॒ सत्‌ रै, क्यों न 
उसको दंड हो, अपने स्वषटपको व्यागके दृ भरेको अपने स्वह्प्‌ 
उपर स्थित करना भूलका काम हैःपर उसकी कथा को । 

ह मेतेया पुनः हिरण्यकशि पने प्रह्ादको बुलाकर कदा पुत्र ! 
नीच बुद्धिको त्याग्‌, वरीके पथ मत जा, अभी तेरा कुछभी नरी 
भिगडा । त॒द्धको निभय कङ्गा । परहादने कदा-म तो मूलभी नरी 
जोहै सो सर्वं भय अभयादि विष्णु आत्माही रै।तब कोधवान्‌ होकर 
आज्ञा दी किसको सपादिकोसे मरवाओ । जव सर्पादि रे आये 
। तिसकालमे माद्‌ सपादक सदित सवं जगत॒को विष्ण आत्माह्प 
ध्यान करने र्गा । जेसे मेरे शरीरम अबिनाशी मन आदिकोंका 
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८ १०० ‡ | पश्चपातरर्ति- [ तृतीयव~ | 





प्रकाश विष्णु है.तेखे सपादिकोमें है तथा ब्रह्मासे लेकर चींटीके 
शरीरम वरी विष्णु आत्मा रै । विष्णु पृथक्‌ सपादिकंसे कहां 
है, सवं विष्णु आत्मादी ३ । :सपादिकसे भी प्रहादको खेद 
कु न इआ । पुनःअथितरं डाङाःपह!डइसे गियाया, सिंह व्या्रोके 
अभे डाला; हिमालयके महान्‌ भयंकर स्थानीमें डाखा इत्यादि 
अनेकं मृत्युके कारणोके सम्डुख किया, परन्तु ्रह्मदको ह खेद्‌ 
न हआ क्योकि, आप सहित सर्वविष्णुही जानता था,खेद इ सरेसे 
दोतां है । एनः दिरण्यकंशिषुने चदा होकर युरूको कहा कि, इसको 
सामः दान, दडः, मेद, राजनीतिसे शिक्षा कये । ज्ुकने एेसादी 
किया, परन्तु प्रहमदका नियं न इला बरच्‌ ओर दढ इअ । 
 _ एकं समयं अध्ययनशालासे क किसी कायंको बाहर गया तव 
पी अवकाशपाकेबालकोको अध्ययनशालमें अ्रह्ाद कहने कगा- 
हेराक्षसपु्ो! स्वरूप व्यापक विष्णु आत्मादी है'तुम दम हैदी नदीं, 
तिसी विष्णुकादी जन करो । जे प्रू्ठो मजन क्या है {तो आप्‌ 
सरित्‌ सवंजगत्को विष्युओत्मा जाननाही परमभजन हैबालकोने 
कदा देमद्यद्‌ ! यह रमय खेरनेका रेमजनका नरी । पहादनेकडा 
€ दत्यो ! मव्य जन्म इम डवारबार नदी प्राप्त होता।शब्द्‌ 
स्पश). हप, रसगंघ विषय ओर विषर्योके अहण करनेवारे ओचा- 
दिक इद्रिय्‌ स्व योनियोम पराप्तै।विषय्‌ इंद्धिय संबध जन्य ब्रह्मासि 
लेकर चींटी पयत्‌ सबदी वैषयिक सुख ड'सो सर्वयोनियोमें प्राप्त 
हः किसी योनियूमेदी अप्राप्त नरी, इससे इनके व्‌।स्ते यत्न करना 
निष्फर हई । दे देत्यपुत्रो ! शतवष बुरषकी आधु होती ३, तिश 
आधी आघ तो सेनेनर जाती रै अथात्र 4० वष तो रा्निमेकट 
जाती है, शेष ५० वर्षमे बारह वषं खेलनेमे जाती है बारह वा ` 
१ जानकक तो ६० या सत्तर वर्षतक्रका भी जीना दुम है,कोरं जन्म केतेही, कोई 
द्रे तीरे. वमे, कोई १०-१५-२०-२५-२०-४०- वभ ही ूत्युको माघ दोजाते है ।. 
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सगं ३. ] अनुभवप्रकार । (3, 
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पोडश वषं वृद्ध अवस्थामें जाती है; शेष पचीस वषमे दी पार 
लौकिकं सुखका साधन विघ्योपाजेन देशोत्रतिका प्रयत्र तथा 
देशाटन मोग विलासी इसीमे दी हो सकते हँ, मजनभी इसी 
पचीस वषमे दी दोसकता है, आध्यारिमिक रोगोका भी इसीमं दी 
जोर शेता है । परंतु क्षणमडर शरीर रै, बिजखीके चमत्कार- 
वत्‌ क्षणम नष्ट हो जाता है, कभी शरीर जन्मता है, कभी मरता है, 
कभी बारक, कभी यौवन, कभी वृद्ध अवस्था आती है । कभी 
जाग्रत्‌ कभी स्वप्र, कभी सखषु्ति, कभी सच्छा, कभी समाषि, 
कभी हसनाःकभी रोना'कमी इषकभी शोक, कभी सुख,कभी दुःख 
हैःकंभी श्चुधा, कभी तषा, कभी हानि, कभी लाभादिक दुःखमयं 
अवस्था होतीदै।इसी प्रकारसे हजारों सुखकी अवस्था है तथा हजारों 
दुःखकी अवस्था है परन्तु चेतन्यशरीरह्प इस्‌ सचातकीरी अवस्था 








है, आत्मा विष्णुकी नहीं पुनः बार अवस्था अत्यन्त जडद्प है, 


इसमें कुछ ५५५५ ज्ञान नहीइस अवस्थाके अनेक दुःख शाश 
मे वर्णन किये ह तेसे यौवन अवस्थमें अनेक काम, कोध, लोम, 
मोड, अ्ंकारादिक विकार्‌ दुःखदायक शाद्खोमे कथन किये हे, 
तैसे वृद्ध अवस्थामें अद्ध क्षीण॑तादि दोष निह्पण किये हह दैत्य- 


, क 


पुओ 1 जो मजन, दानः तपादिक नदीं करता,तिसको अवसर चके 


मत्युके अंतकाले पश्चात्तापो दोतादे । मातके गर्भम जदराभ्नि 
आहि निमित्तौसे महान्‌ इःखोको पाता है, शिर नीचे पाष उपरं 


गभमें होते है मलमूजके कुण्डमे पडारदता हे इत्यादि अन॑त दुःखोको 


५ 


पाता है । पुनः बतं दुःली दीनेपर गर्भदुःखके छटने वासते, 


भ्रमसे अपने चैतन्यस्वहपते मित्र परमेश्वरी कृरपना कर प्रार्थना 


करता ई-कि, हे सच्चिदानन्द स्वङ्प परमात्मा ¡ पूरं अनेकं मक 


` १ वदा विस्तार भयस ठिखा नहीं योगवासिष्ठ, भातमपुराग जादि मोश्नोपयोगी शासक 
देखनेसे भटी प्रकार परगर होगा । ( ४ | 
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मरू रूप देहोमे देदाभिमानदी म करता रहा तिसी देह अभिमान 
कारी फर पुन्‌ःपुनःयह युञ्चको गभवास दै।जो मे मलमूञह्प देडका 
अभिमान्‌ नदीं करता तो दुःखरूप गभवास्को नदीं प्राप्त होताइससे 
सर्वं दुःखोका कारण देहाभिमान दी रै, अन्य नही।देह अभिमानी 
मेदतरका भी बाप है । इससे हे वालको ! तुमने कदाचित भी देह 
अभिमान नहीं करना. किन्तु) आपसहित सर्वं नाम हप जगतको 
विष्णु श्प आत्मा जानो । जो जन्म मरण बन्धनसे छ देह अभिः 
मानत्थागे बिना अन्य तपादि साधनोसे बंधनह्प ससार वधसे नदीं 
छरोगेजो इस प 0 शिश्चोदरपरायण दौकर अपने 
मूलस्वह्प आत्माकोन जा अनत कूकर शुकरक दुःखमय 
योनयाको परापत होगे, मवुष्य जन्म पाना तुम्हारा निष्ट दौ 
जावेगा, जसे चिन्तामणि अकस्मात्‌ किसी पुण्य प्रतापसे किसी 
पुरुषको हाथ आई तको मृखंता करके अपने प्रयोजनकों 
न साधकं निष्फल खो देना अस्यत नालायकीका काम रै, 
इससे मनुष्यदेहको पायकर्‌ विचार करना कर्तव्य हैमे कौन हँ † 
यह देहादिकं प्रपंच क्या हे ! कदसि आया द्र ! कहां जागा ! 
इस प्रकर जब अपने आपको नहीं चान्हातो मनुष्यदेहके पावनेसे 
क्या छम इञ ! ह बालको । अत्यत मलमप अपवि्र इस 


शरीरका अरहकार त्यागकर एक आत्मा विष्णुको दी पवित्र जानो, 


अन्तर बादर आत्मा दी है, इस आत्माका न मातान पितारै, 
न राता है) न पु दहैःन_इस आत्माका वर्णै, न आभ्रमरै, न 
बालकादिक अवस्था ह ये सव शरीरके घमं हे, आत्माके नहीं । 
आतपा नित्य निखप्‌ प्रकाश है।उपापिते सर्वहप विष्णु आत्मादीरै- 
जेसे-निद्राहप अक उपापिते विना स्वग्दृष्ा निर्विकार शद है, 
उपाधिते सवं स्वपर प्रपंचहप्‌ भी स्वपरद्रष्ठादी ।र। शरीरादिकोके 
अभिमान प्रवेधसे प्रत्यक्ष नदीं भासता ! जसे-शुदध स्फरिकमे को 

रीतिका भी रग नदीं परन्तुलालपुष्पादिकोके संयोगसे खाल रग- 
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सगे ३. ] अनुभवप्रकाश । ( १०३) 
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वारी प्रतीति होती रै वास्तवते शुध ३ । तेसे-आत्मामे यह दश्य्‌- 
मान नामषूप प्रपंच वास्तवते है नदीं, बुद्धि आदिकं उपाधिके 
सम्बन्धसे आत्मामं प्रतीत होता है । जो इस नामरूप भम प्रपञचमें 
सत्यत्व प्रतीति करता है सो जन्म मरणके बधनमें पडता ह। इससे 
हे बारुको ! तुमको योग्य है कि, अबही नारायणपरायण होवो 
ओर आशासे मनको निराश करो, अस्ति भाति परियकूप नारा- 
यण आत्मासे जो व्यतिरेक ह सो मृगत्ष्णाके जलवत्‌ जानो, 
आत्माको सवं अवस्थासे न्यारा साक्षीक्प जानो। जबर इस निश्चय 
को दृटतासे धारण करोगे तब अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव तीन 
ताप खूप ससारघनसे छटोगे । क्योकि, यह्‌ सर्वं उपाधि शरीर 
कहे, ज्‌ शरीर अभिमानसे छटा तब सवं उपाधियोसे शुक्त 
होता दै।द्वैतका विचार्‌ मनसे त्यागः जो इख देखो, सुनो, 
 सषो, स्पश करो, रस लो, तथा लेना देना ग्रहण, स्यागादिकि 
व्यवहार कये, सो सवं विष्णु आत्मा ही जानो, दसरा कोई नदीं। 
जेसे-सवं स्वप्नका व्यवहार स्वप्नदरष्टा आत्माह्प है जिसने इदि ` 
आदिकोका साक्षीस्वकूप अपने आत्माको ब्रह्महपको सम्यक्‌ 
जाना रै (जेसे घटाकाश अपनेको महाकाशक्प जाने ) सो इस 
भ्रमरूप ससारमे आवागमनको नहीं प्रत्त होगा । 
पराशरने कदा-हे मेत्रेय ! तिसी समय श्ुकरने आकर देखा तो 
सर्वं वाकं अभ्ययनशालामे यह्‌ भजन कर्‌ रहे ह कि यह सर्वं नाम 
खूप विष्णु आत्मादी है, हम भी स्वव्यापी विष्णु आत्मा डहम 
विष्णुरूप आत्मासे अहं त्व हप जगत्‌ भिन्न नहींविष्णुरूप हमारे ` 
आेमाका यह सर्वं नामहूप प्रपंच प्रकाश हे(लालकी दमकावत्‌)। 
ह मेनेय । श्क्राचायं यर अपस्था बालकौंकी देखकर दिरण्यकशिः 
पको प्रहादका अध्ययनशालमं जो वृत्तात था सो सब कह सनाया 
 बरन्‌ दिरण्यकशिपुको ` स्वय न दिखा दिया, ( अपनी निर्दोष 
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( १०४ ) पक्षपातरदहिब- तृतीय 
लाके वास्ते ) पा्शालामें प्रहादकी. अवस्थाको देख अत्यन्त 
(१ दो ४३२ प इकुम दिया ५८५५ 
वाः जनमे जहर देकर नाश करो । इुकुम अव॒सार रसोड- 
योने एेसे दी किया ओर प्रह्ादको भोजन पानेवास्ते इुलाकर 
भोजन दिया । प्रहाद यदी भजन कूरता था किं भोजन भी विष्णु 
आत्मा है मोजन बनानेवाला भी सर्वभ्यापी विष्णु हैमोजन करने- 
वाला भी विष्णु आत्मादी है, विष भी विष्णु हैअमृत मी विष्ण 


है मे भी विष्णुद्रूतथा हिरण्यहृशिषु मी विष्णहै। तात्पथं यह ` 


कि! सव नामह्पात्मक प्रप विष्णु आत्मा दी हं अन्य द्रत नदी। 
हे मेवरेय ! उख्या षिष प्रह्मादको अमृतषप विष्णु दोगया,कुछ 
विषने अपना असर नहीं किया क्योकि सब जगत्‌ मनोमा् है। 
जसे टटमनमे भावना करता है तैसे ही भावनके अनसार प्रत्यक्ष 
भासता हैओर कोई बाहर प्रप॑च हे नदीं,मनमे स्वप्रपत्ही प्रपञ्च ह । 
हे मेतरेयः! भृगीकीडा अन्य षिजातीय कीडेको भी निरतर दटभाव- 
नके वशसे अपना हप कर रेता है, यह तो नाम रूप प्रपञ्च 
आगे ही (स्वक्पसेदी) अस्ति माति,प्रियकूप व्यापक विष्णुष्प्‌ 
आत्मादी है, केवट मनने अमकरके विपर्यय कटपना की थी । 
जिस मनने निजस्वहपसे विपरीत भावना की थी वही मन जब 
सर्वनाम ह्पको सगोपांग निजस्वकूप विष्णु आत्माही भावना 
करेगा तो सर्वनामरूप प्रपञ्च षिष्णु आत्माकादी स्वष्प्‌ कयो न 
भासेगा! अवश्य भासेगा। हे मेय । उपासनारूप भक्ति भी इसीका 
नाम है कि, “आपसदित सर्वं नाम हप प्रपञ्चको उपास्य- 
हप जानना तभी ही शांति होती दै, राग द्वेष मिर जति 
दुःखोकी निवृत्ति ओर परम आनेदकी प्रापि होती ३। हे मेमेध 
्रहवादको विषसे दुःख न हआ क्योंकि) बिष तथा अपने सहित 
सर्वको प्ह्मद्‌ विष्णुरूप दी जानता था, विष्णु अपने आपको तो 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(14<511611/8. 1411260 0 €8010011 


 ¶ चक्क च नवव च क ~ ~ ~ + + 4 न क 9 कुन क न य एकाक कक व क क 1, 9 क" - ~ 1 क कक व कक कक कक अक क क 2 क क द प "कक क वक क क = =” व चक कवक क कक क क कत अव्‌ क क द क." का क व क क गा का १ द 





=-= 
~~~ 


+ 4 क ` हे व के 
॥ 
\ { 1 ५ 
। । १ 





+ 


। 


^ ` = क्का 1 





सग ३. ; अचुभवप्रकारा । ( १०५. ) 








नवको दोन 


दुःख नहीं दे सकता; जैसे अपने शरीरको आप कोई भी परिहार 
नदीं करता । इससे हे मेघ्ेय ! तु भी विचार कर दृढ निश्यधर किं 
सवं नामरूप पपेच अस्ति भाति प्रियह्प मेँ आत्मा दी हू वा सव॑ 
नाम हप दश्यप्र्पचसे, असंगः नितिकारः निविकंरप; सचिदानन्दः 
साक्षी आत्मा, स्वमदहिमामें स्थिता, असत्‌ जड दुःखद्प यह देहा- 
दिक प्रपच मैं नदीं । धन्य रै उस दैत्य पुत्रको जो एसी अवस्थामें 
भी अपने निन्धयसे चलायमान नदीं दओ, मन वाणी शरीरसे अपने 
स्वरूपमें दी स्थित रदा । तुञ्चको विष दवे तो तत्कर कदे, मे 
ब्रह्म नहीं जीव हू । मेये कदा-३ युरो ! भ्रत्‌,भविष्य्‌ः वतमान तीनों 
कारमिं सर्वं नामह्प जगत्‌ मेँ दी दरू तो जीव भी भें दी हूं प्रस्दाद्‌ 
कहां दै 1 आपकी बुद्धिम मेद पडा ३ कि) आप्‌ परर्दादको घुद्चसे 
मिन्न समञ्चते रै । पराशरने कहा-हे पाखंडी। तेर प्रसहादके समान 
मन शुद्ध नहीं तुञ्च पापीका दशन करना योभ्य ५८ पापदै।मेन्र 
यने कदा सच है इससे परे पाखंड कया है कि, चै चैतन्य मायाकरके 
सवं नामह्पं प्रपंचको उत्पन्न, पाटन, संहार कृता इआ भी स्वह 
पसे कुछभी उत्पत्नादि करदा नदीं, सर्वैका भोक्ताभी अभोक्ता इ, 
निज स्वह्पसे मन बाणीका अविषय भी मायाकर मन वाणीका 
विषय भीँ दी ह, शरीरटष्टिसे चरता भी, स्वरूप दषस अचल 
कतां भी अकता हँ । स्वं मन वणी. शरीरादिकं दश्यकी वेशा 
करता भी अक्रिय असंग साक्षी हू । जसे-स्वप्रदशा स्वप्र रश्यकी 
चेष्ठा करता हआ भी अक्रिय अंग है । एक पाखंड मेय ओर ह 

ह भे आप ओर अपनेसे भिन्न ततपद्‌, त्वं पद्‌ ओर बरह्मपदको 
कर्त्ता ई तथा (सस जड दुःखष्ूप्‌ दश्यको अपनी सत्तास्फूति 
करकः उलटा सचिदानन्द्‌ षप कर्‌ दिखलाता ई '। जेसे-लोदेको 
पारस म, कर दिखलाता है । जंसे-हन्द्रजाली सवे मायिकं 
पदार्थाको सत्य कर दिखाता ३ । मँ चैतन्य आत्मा देशः काल, 
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सद्य पस्य 


वस्तु मेदसे रहित भी, देश काल वस्तु मेदवान्‌, (स्वमाया कर ) 
भी मेदी ई, यदी खञ्च चेतन्यका महान्‌ पाखंड दे। में चैतन्य 
अवाडमनसगोचर स्वयंप्रकाश होनेसे; मन इद्रियों करके टशनके 
अयोग्यहू तथा सर्वं दशंन भी मेरा ही है । जो पुरुष शुच चैतन्य 
आत्माको सम्यक्‌ ब्रह्महप नदीं जानता तिसको अममा चौरासी 
लक्ष योनि्योमें जन्म मरण रूप पाप होता है । इससे दे पराशगजी ! 
मञ्चको जो आपने पाखंडी दर्शनके अयोभ्य ओर पापी कदा है सो 
पर्वक्त रीतिसे ठीकदी कंडाहै। 

पराशरने कदा-हे मेञेय | कथा सुन, दिरण्यकशि पुने श्ुकको 
बुराकर कडा कि) इस्त बालकको किसी भी उपायसे नाश करो 
दील मत करो । तब श्चुकने प्रस्दादसे कहा-कि) हे पुर 1 पितातेरा 
वरिोकीका २।जः प्रगट है, ओरसे तुद्चको क्या काम है, पिताक 
शरण ठे ओर शकी मिता त्याग, नहीं तो तेरा नाश दोयगा 
परमग॒रु पिता ह तिसकी आज्ञा भंग मत कर । 

हं भः | तभी युन्चसे भयमान हो क्योकि. शुक्र एक शक्ति 
रखता था मे सहखशक्ति रखता दर शकने मेरेसे सन्था लीथी।मेञेयने 
कंदा-मुञ्च चेतन्य आत्माके भयसे सूर्य चन्द्रमा. अि.वायु्यम, 
समुद्र, नदियां, ब्रह्मा विष्णु) शिवादिक सवं दृश्य भयमान होती है, 
 भरुञको किऽकी शक्ति टै जो भय देवे । मुञ्च चैतन्य विना सर्वं नाम 
रूप्‌ इश्य सिद्धिदी नदीं देवेगी तो भय कैसे देवेगी, जेसे-चिघकी 
भ्रति चितरेको कैसे भय देवेगी तथा अनेकप्रकारकी पृतलियां 
तीको कैसे भय देर्वेगी, कितु नहीं देर्वगीभवा अस्ति भाति परियह्ृप 
म सवं नाम रूप दृश्यश्च दष्टा आत्मा्हरःअपने आत्मको दृश्य भय 
कैसे देवेगी । हे पराशर ! जो यह भी आपनेदी श्चुक्रको उपदेश 
दिया 4 जो कि, वह प्रस्दादसे कदता था । पराशरने कडा- 
हे मेधेय ! मै श्चकको निवाणपदका उपदेश करता था। परन्तु काम- 
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सगे ३. 1 अनुभवप्रकाश । ( १०७ ) 
नाके वशसे उसके दयम निवांण उपदेश प्रवेश नरीं दुआःउल्या 
यह कदत था किखञ्चको वह विधा सिखा जिससे किंसी सुयेको 
जिलादट्‌, किंसीको कालवश क, ओर मेरी ससारमें प्रतिष्ठा होवे । 
इस प्रकारक शकने व्या पटी है, सो भुञ्चको दोष्‌ नरी, उसकी 
कामनाका दोष हे) ह मेते ! मुञ्च युरुसे भय राख । मेत्रेयने कदा- 
परञ्च विषे मरना जीवना दोनों नहीं, भय क्यों राख परन्तु कथा 
प्रहादकी कदो । 

हे मेचेयु ! प्रहादने कृटा-३ युरु। जाति हमारी सृष्िसे नीचे है 
ओर त॒म ॐच प्रं कते दो, इसवास्ते तम्डारा उपदेश मेरे मनमें 
नदीं वेठता जो जो दृश्यमान है, उत्पत्तिमान्‌ है, विकारान्‌ है तथा 
कार्यप है, सो नश्यमान्‌ है, घरवत्‌ ओर आत्मा विष्णु इन पदोंसे 
रदित दै इसीसे सत दै । ह महासने । जो गुर उपदेश करके सत्‌ 
आत्माकी प्राप्ति करनेवाख है सोई परमगुरू है, सोई पिता,ाता, 
भ्राता, हद्‌ दै । जो पिता पङ्घप।तरदित दोकर सत्‌ वस्तुका उप- 
देश करता है ध वही परमगुर्‌ है, जो एसा नदीं करता सो पिता 
परमयुरु नदीं वितु. शाश्चरोतिके अनुसार पितामा रैतिसका भी 
मन वाणी शरीर करके सब किंसीको यथायोग्य पूज करना धर्म॑है 
परन्तु लौकिक पिता अतिकृपा करेगातो शरीर इन्धिथोकी पालना 
करेगा, परम पुरषार्थं मोक्ष नदीं दे सकता, इससे तुम्दारी इदमे 
भेद पडा है किं, अज्ञानी पिताक परमगर समान कते हो । 
कहो पिता मृत्युते छंडा सकता है कदापि नदीं ओर परमविद्रान्‌ 
गृरुरूप पिता मूत्थुते निःसशय छुंडा सकता र। हे शकर ! पिताका 
निरन्तर ध्यान करन्‌। ेसा कीं वेदमें छ्ला नीं कितुसचिदा- 
नन्द्‌ स्वरूप हरिकादी ध्यान करना वेदम छिखिा है तथा योग्यही है 
जो प्रमाथको जानता है सोह सत्‌ उपदेश करता दै,असत्‌ नदीं । 
कने कदा-गोविन्दके भजनसे क्या चाइता दैजो तेरी इच्छ ह सो 
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तेरा पिताभीदे सकता है  प्रह्ादने कृहटा-तुमको मेरे अन्तःकरण 
सुधि नदी, ध्यान भजनका यदी प्रयोजन है कि मूर अपना पाड; 
जब पृक पाया त्ब बन्धनसे छटा । समपद्‌ भजनते पाता है ओर 
“ आप सहित सर्व नारायण है"यदी मजन हैज्ुकरने कदा-कि,त्व- 
पदका तथा तत्‌ पदका लक्ष जो सचिदानन्द्‌ मन बुद्धि आदि सर्वं इस्‌ 
दश्य सेघातका साकषीकृष्टा, निजात्म स्वरूपका पिताने तुञ्चको पूरव 
उपदेश किया है सो क्यों नहीं मानता। प्रहादने कहा-पिता देहको 
टी आत्माय करके उपदेश करता है । तात्पर्यं यह कि अन्नमय 
कशकोदी, तिके तातपर्यको न जानके आत्मा कहता है तिने 
तो अरन्धतीके दशान्त कर अन्नमयसे आगे, प्राणमय मनोमय 
विज्ञानमय आनन्दमय कोशोंको आत्महूप कथन किया है, इससे 
अत्रमयाद्कि पचकोश हप आत्मा है यह थुतिकृ तात्पर्य नदीयदि 
तिका यह्‌ तात्य होवे तो यह यत विना सर्वो प्राप्त ई, त तो 
प्रम पुरुषार्थका यत निष्फल होगा इससे त्वादि गणोका कार्यशूप 
जो जाय्रतादि अवस्था सहित स्थूखादि तीन शरीरशूपी पंचकोश दै 
सो संपूर्णं कारण कार्यरूप भ्रपच मन -वाणीके गोचर है, इसी 
मिथ्या ह । ताते हे अधिकारी जनो !^तुम्दारे आत्मा अवाङ्मनस 
गोचर ” स्वाधिष्ठान, जगदाभ्यविष्वसकाप्रकाशक, अवे्यत्व,सदा 
अपरोक्षःसाक्षीःसचिद्धन, विशयुद्धानन्दको अपना स्वरूप जानोःमन 
वाणीके गोचरको अपना खरूप मत जानो, यह अतिका रहस्य ३ 
पुनः सकने कशा प्रहमाद ! अभी मान, नदीं तो तक्कालदी 
तुको जकागा । बरहादने कान कोई किसीको जिवाता हैन 
कोई मारता दै रक्षाकतां सर्वका एक विष्णु आत्मा ही हे । ञसे- 
स्वपर ्रष्टाही सवं सप्रपदार्थोकी रक्षा नाश कतो है । अन्य जापरत 
पुरुष भी नदीं करते तथा स्वप्र पदार्थं भी आपसमें रक्षक नाशक 
नहीं हीते । श्ुकने कद्ध होकर शखसे अग्नि निकासी ओर प्रहराद्‌ 
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सगेद्‌. 1. _ _ _ _ अनुभवभकाश।. ` ( १०९) 


< प्य द न 


भयमान्‌ दोकर विष्णुकी शरण दो प्रार्थना करने लगा-हैे अनत 


विष्ण ! इस ब्राह्मणसे मेरी रक्षा करो । पुनः कदा मनि .उलटाही . 


समश्चा ड, जब सवं नामषूप जगत्‌ एक विष्णु आत्मादी रै तो श्चुक 


अभि ओर प्रल्हाद कहां है, जिषसे भय क । तब उल्टा श्चुकरको 
ही अथि जलाने लगी । श्चक भयमान्‌ होकर वनम दी प्रस्दादकी 
शरण हुआ-ह यजमान बल्डाद्‌ ! मे तेरा पुरोदित ह, यइ अपराध 
हमारा क्षमा र, मे तेरी शरण इ । 

हे मेत्रेय ! शुक पिरे कोधवान्‌ था जब प्राणोकी अंत नौबत 
पट ची, तब प्र्हादकी स्तुति करने लगा, परन्तु प्रल्हाद दोनों 
अवस्थामें समही रदा; विषमगतिको न पातत इआ। ह मेत्ेय ! तू 
भी सम आत्मपृदमें स्थित दो, जिससे सवं अवस्थामें सम॒, 
मेतेयने कंदा-मे मूलक कैसे पटच । पराशरने कदा-कभाप्‌ मूल 
हप है, मुलको केसे पचे, पर्हंचना करिया कर होता ₹ैद्गीरःकिय ॥ 






मरूलसे तुदचे क्या प्रयोजन है {जो नारायण व्यतिरेक जानकर क 


कतां है सो षेधनका कारण है। निष्कतव्यमें ककैडःभांति जब- 
तकं न त्यागेगा तददकँ शल्क पाना कंठिन है । मेेयने कहा-- 
भक्तिका स्वप्‌ कटौ । पराशरने कदां पंडित नदी दँ जो तुञ्चको 
कथा सुना । मेये कहा-र्पडित नहीं तो मूखं रोगा ! पराशरने 
कंदा- दोनोमेसे एकं भी नह & । मेञेयने का--दोनों नहीं तो 
कोन ई! पराशरने कहा-मे वही ई कि? जिसे पंडित अपंडिता- 
दिक शब्द्‌ ओर शन्दौके अथ सिद होते ई । षुञ्चको सिद्ध करने- 
वाखा कोई नदीं, मे स्वतः सिदध ह । मेतेयने कडा -मे तुम्हारा आदि 
अत कुछ नहीं जानता ई । परशरने कदा--सुञ्च अनत चतन्य 


आत्मिका चारों वेद तथान पिष्णशिवादिक भी आदि अंत नदीं 


जानते, तेरी क्या शक्ति है जो जाने ! क्योकि, सबसे आदि भें चैतन्य 


4 


र पञ्च चेतन्यसे ५ वेदादिकं उत्पन्न इए ह क्था जाने। पु पिताक 
टाकका महरम नदीं हो सकता । | 
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 मैत्ेयने कहा-युञ्चको संन्यासी क्रो! पराशरे कहा-हे मेते! । 
. अव तो तेरेको ज्ञानका प्रतिबन्धकं देह अभिमान राईके तुल्य | 
| 





(११०) पक्षपातरदित- [तृतीय 


किंचितुमात् है, जव त्र सन्यासी दोवेगा तब तुञ्चको समेश्सेभी 
अधिकं देह अभिमान बटेगा, जिससे ज्ञान दोना तुञ्चको दरम 
दोजावेगा । सन्त जो निरपेक्ष हैवेरागपूर्वक आत्मदर्शी हैअदंडी 
संन्यासी मनका जिस दंडसे निग्रह होता है, तिस दैडसेयुक्त है 
त्था सवं देवी गुर्णोकर्‌ सपत्र है तिनको गृहस्थ आश्रमम 
किंसी पुण्यप्रतापते धर्मपु्वक सम्यक आत्मज्ञान इआ है जिन + 
एसे सनन पुरुषोके ग्य उत्तम्‌ गणोकोतू न प्राप्त होकेभी केवल 
सन्यास यरहणमा्रसे उनका तिरस्कार करेगा-तिप्षके माहात्म्यसे 
तु परम दुःखको पावेगा । देदाभिमानहूपी बिलारीके निवारण 

वासते सन्यास हेउल्टा महान्‌ देहामिमानषूपीं सिदको घसाल्ेना 
अत्यन्त मूता है। जसे-कोई सलक वृद्िवास्ते किसी प्रकारका 
भ्यापार करे ओर उसमें लाम प्रात करनेके वासते उल्टा मूलभी 
खोदेषे सो यह अविचारका फल हे'सम्यक्‌ विचारान्‌ पक्षपातसे 
रहित सन्यासी कोईदी होता रै, केवर दंड अभिमानी होनेसे 
सुख नहीं ! इससे हे मेतरेय ! इस देहाभिमानादिकोके निवारण ` 
वास्त, स्वहटपका सम्यक्‌ ज्ञान दंड धारणकर उल अभिमान ` 
मतकर, अगेजोच्च्छादहो सो कर। मेत्रेयने कडा-मेरेको ` 
अतीत करो । पराशरने कदा-हे मेत्ेय ! अतीत किससे होताहै ` 
जो ची पृ्ाककि बाहिर कुटैबसे अतीत होता हतो भी उनसे तर 

शरीर हटि करके अतीत नाम मित्र है ओर जो शरीरके भीतर 
मन बुद्धि इद्वियादिक ढब ह तिनते भी त॒ चेतन्य साक्षी आत्मा 
स्वतःदी अतीत नाम भित्र है। तात्पर्यं यह कि, तू चैतन्य स्वतः 
ही नामहप प्रपंचसे अतीत नाम भित्र ह कोई कतंग्यसे तञ्च 
अतीत नहीं होना दै। जसेआकाश सवं पदाथि स्थित भी सबसे 
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सगे ३. 1 अलुभवप्रकारा । (१११) 
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निटेप है यदी आकाशका अतीतपना है । जो अतीतका अर्थं 
पूर्वोक्त अथसे यिन्न करेगा तो आकाशके दष्टतसे नहीं बन सकता, 
क्योकि पदाथ .आकाशसे जदे नहीं रइ सकते भौर आकाशभी 
पदार्थोसि जदा नदीं रह सकता । जसे तू चैतन्य देव, सर्वं आका- 
शादिकं नामषप दृश्य जड पदार्थोका सिद्धकरता नियता भी; 
टश्यके अतर बाहर परणं भी; असंग निर्विकार निटैप है इसीसे 
तू चेतन्यदी दृश्यसे प्रम ध है} चेतन्यवत्‌ आकाश अतीत 
नरी, जो तू आपको चैतन्य नदीं माने, बरन्‌ आपको दश्य माने 
तो दृश्य दृश्यसे भी_ अतीत नहीं दो. सकता, दष्ठदी दश्यते 
अतीत होता ३ । मेतरेयने कदा सुञ्चको योग॒बतावो जो सिद्ध 
हो, बहुका जीर मृत्यु नदीं हवे । पराशरने कहा--योग 
वही जिसमे जीवना मरना दोनों नरी, नहीं तो अयोग है, 
इ मेय ! तूने अतीत होनेकी इच्छा की हैइससे तू धन्य ३ कथोकि 
मनुष्यजन्म शः है, जो मनुष्यशरीरमं भजन नहीं करेगा तो 
पछतावा दोगा । मे यरी चाहता दूँ कि, सरवदेहादिकोंसे अतीत हो 
अथात्‌ आपक भिन्न जान्‌ । मेञरेयने कदा सर्व कर्मोका त्याग कर 
अतीत होता द परन्तु कर्मसे कर्मका त्याग नहीं होता क्योकि सुञ्च 
चैतन्यसे भिन्न कतो कर्म क्रियाष्प, जगत्‌ स्वं कर्महपी ३ । 
पराशरने का-यह जो तूने चितन किया किमे सर्व कर्मोका त्याग 
कृष तिप्त त्थागका भी त्याग कर यदी कर्मसे कर्मका नाश है । 
जसे रोहसे टोहा करता ई, जसे मेलको मेल दूरकरता रै तेसेही 
क्से दी कर्मं काटा जाता है, चैतन्यह्प अकृ्मसे क्म॑हप प्रपंच 
कृटता नरी, उलटा अकमंह्प चेतन्यसे छर्मक्टप जगतकी+सिद्धि 
होती दे । जो मन बाणीका विषय है सो कमं हैजो मन वाणीका 
अविषय है सो अकम है ठेसा अकर्मचेतन्य आत्मादीरै,अन्य नही, 
ग्रहण त्यगादि सवं करम॑दी हैःजब स्वं चाहना मिरग तब शरीर 
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८ ११२) पक्षपातरहित- [ ततीय- 


रदा तो क्या नदीं रहा तो क्याशरीर तो अकम नदीं हो सकता) 
इससे तू कमंह्प शरीरसे आपको अकमषूप आत्मा जान जो ठीक 
ठीक अतीत द्वे; नहीं तो इन अतीतोसे किसीका मेष लेके अतीत 
हो जाजब अतीव होगा तब अकार तुञ्चको जलवेगा,तब सुख 
कंसे पावेगा ! मेत्रेयने कामे क्या कर ! तुम एसा इछ करते 
दोःजिसमें मनवाणीक गम नहीं । पराशरने कंहा-कतव्यक त्यागः 
अतीत हो । मेभरेयने कहा-अतीतका धम कहौ ! पराशुरने कहा 
क्ष्म स्थूल अकारसे रहित दोनादी अतीतका धमं है” इससे 
अधिकम पडत नदीं ह जो कटटूःजब पुरुष छी आदिक संबधियोंको 
त्यागता है तब सुक्ष्म अहकारमें बंधा इञ आपको त्यागी मानताहै 
आर गोविदके उपर उपकार अपना मानता है ओर एसा अभिमान 
करत ३ कि, जिसको मे वृर देता द उसको सफ़ल होता हैुञ्चको 
परमतपस्ती सवलोग जानते हैमे यह देह त्यागके उत्तम रोकोंको 
पागारैमे्ेय्‌। एसे अतीत दोनेकी तेरी इच्छा हेतो भली बात है, 
परतुमेजानता & कितने सारी आयु इसी पंडिताई आदि दुनियाके 
काममे [बताई है । ३ मेय ! इन सर्वं अतीतोमें कोरी . सम्यक्‌ 
अतीत हैवडतेरं तो अनात्मारकारमे बेषेहे ओर वष मोक्षसे रदित 
निषिकार्‌ आत्मासे दूर पडे है्ससे सर्वं देह इदरियादि संघातकी 
चेष्ठा होते इए भी आपको निविकार निर्विकृटप आत्मा अतीत 





` जान पुनः उस अरैकारके त्यागका अभिमान भी त्याग कर, जो 


सम्यक्‌ अतीत्‌ दोवे । मेञेयने कहा-संसारसे कैसे द्र ! पराशरने 
कदा-गोरविद्‌ गोर्विद्‌ कदी' संसार कदो है, संसारका तूने नाम सुन 
रक्खा ह ससारका स्वरूप विचारा नदी, विचारे बिनादी तुश्चको 
ससार भासता है'जसे विचारेविना घट भासता है, नहीं तो मृत्तिका 
है । तेसेदी अस्ति भाति प्रियूप आत्मा ही है,वट पटादि संसार 
कटौ है । मेमेयने कहा-कर्तम्य क्या है पराशरने कदा-इे मेत्रेय ! 
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सग ३.1 अचुभवप्रकाड । ( ११३) 
---------- 0 1 0 (त च व प ४ . 


वटके कन्यसे चट पृत्तिकाहूप नदीं कितु स्वतम्ही मृत्तिकाषूप रै, 
परंठ न विचारनेसे घट भासता हविचारनेस क ३ 
तैसे-स्वहूपकी प्राप्तिं ओर भूमकी निष्ततिमे विचारी कर्तव्ये 
अन्य यज्ञादि साधन्‌ नहीं । मत्रेयने कंहा जब सरव गोर्विद मँ क 
त्ब तुम क्या प्रसन्न हो † पराशरने कदा-कहनेसे कच्छ सिद्ध नदीं 
होता जबतक स्वक्प निय न करे । जेसे भूख विना खाये रोरीके 
कटनेसे दूर नहीं दोती,हे मेय! अपने सचिदान॑दस्पशूप आत्माे 
पथक्‌ भगवान्‌ परमेश्वर नारायण गोविद अघा खुदाशिव विष्णु 
रह्म ईशरादि असत्‌जडदुःखहूप भममाञ है, ससे अपने सजिदा- 
नदं स्वरूपको 1 करके जान ओर भगवान्‌ रसनासे मत कह 
सत भी वही दै जो सवं नाम्‌ शूप दृश्यसे शष्ठ निजषूप आत्माको 
जानते ई” नहीं तो असत है । 

३ मेते । अब प्रहमाद्‌ चरि सुन-“शुक्राचा्यं अपना जीव 
छुडाके निकष गया है" । यह प्रसेग सुनकर दिरण्यकशिषुने 
पूजको बलाकर कंहा-तेरे पास क्या शित्‌ है जिसके बर किसी 
उपायसे भी तू मरता नहीं । यह म कंसे सीखा ३ ? प्रह्ादने 
पिताके चरण चूमकर काकि हे पिता मंन यादि इछ जानता 
नही परंतु “आपसदित सवं विष्णुको सम जानता हँ यही मंबहै" 
हिरण्यकृशिषुने कदा-अपने आत्माको त्यागकर दसरेको शिरपर 
त ड शा चिकी मन्दता ् ४८ सहित सवं आपको 
आल जो तान तापते छ । ्हमादने कहा-सवं संसारका सार विष्णु 
रमा दे जिसने सारको महण किया है ति्षको असार द्ञठ संसार 
६ ५ दे सकृत है । यह वचन्‌ सुनकर राजाने अतिकरोध किया। 
%2. पनत सौ योजन पृथिवीते उचा था 5 प॑त सौ योजन पृथिवीते उचा था हुम दिया कि, उस 

^ यहा य।जन नाम चार्‌ हाथक्गा हे,मपुसतकोमं भित २ स्यान पर परगानुसार मिन्न २ 
मःप 9 मेते गहं तो चार फोशका योजन किला है। कहीं चार चार हाथा । कदी अर्‌ 
गज । ॐ&1 अयुख्का । यहप्र आश्य १०० योजनसे ०० हाथक्षाहे। | 
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( ११४ ) पक्षपातरहित- [ तृतीय- 
र काक कत का 





तसे इसको गिरा दो । आज्ञा पाकर राक्षसोनि देसादी _ निचा । 
जानता था सरवभ्यापकं विष्णु आत्माही ह इस _वि चारस 
उसको कुच्छ भम न हुआ । एनः उससे भी उच पवंतस गिराया 
पर केशवने हाथोपर लेलिया। यह हट उपासनाका फ़ल दैविष्णने 
प्रहादको कहा-जो तेरी इच्छा होय सो मांग । प्रह्यादने कंदा-म ८६ 
सेवक नदीं जो अपने स्वामीसे कुछ मांग जो पिताका नाश माभू 
तौ बुञ्चको लला है क्योकि स्थावरजङ्गम तदी ई दिरण्यकशिपु 
कंडां है । वहां हिरण्यकशिपु होकर कता द विष्णु मत्‌ कदी, 
यहां कहता ह सरव विष्णुदी है इससे यदी मागता दरू कि तरं विना 
ओर दुख न्‌ जात्रृजो तू कहै “मेरा तेरे ५ उपकार है किः} 
तेरी मेने अनेकं उपद्रवोसे रक्षा की है” सो नहीं क्योकि? जब सव 
उपकार उपकार्यं तृही है तो उपकार तेरा किंसपर दै । विष्णुने 
देवा कि, परहा अचाद दै आज्ञा की “नेत्र मद" । प्रहादन नज 
मदकर खोलनेप्र देखा तो अपनेको पिताके पास. खडा पाया । 
दिरण्यकशिषु देखकर आश्वयंवान्‌ -हुआ ओर क्ोधित हकर 
सामर राक्षसे कहा कि, यह बालक किसी उपायसे मरता नरी, 
मजन मायाका करता है, तुञ्चको चादिये कि; इसको मन्धोसे वा 
किसी अन्य उपायसे नाश कर्‌ । तष सामर दैत्यने सहसो उपाय 
किये कि) बालकको माह, पर न मार सका. क्योकि प्रह्मदको 
हट निश्चय था कि.मन्बर ओर मे पठन कतां ओर मन्वसे मारने 
योग्य सर्व विष्णु आत्मारी है । 

विष्णु विष्णुकोतो नहीं मारतादेसा इट निश्चय देखकर विष्णुने 
खुद्शनचक्र अभिमानी देवताको आज्ञा की कि, प्रह्मादकी स्व 
प्रकार रक्षा कर ओर सामरका शीश काट । सुदशनचक्रने एेसारी 
किया । राजाको यह चरि देखकर विस्मय इआ,चित्रकी सूरतिके 
समान श्चुन्थसा होगयाहुकुम किया) मेरे निकरसे इसको दूर करो. 
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सण. | अनुभवप्रकारा । (२१९) 





सारांश यह कि, ठेसेही अनेक मारनेके उपाय किये पर प्रह्मदका 
रोममा्र मी न उखड़ा । पुनः राजाने प्रह्मादके केश पकड़कर 
बहत शासना कौ परं प्रह्ादं अपनी प्रतीतिसे न चलायमान इआ 
राजाके हाथमे एक गद्‌। थी, सो प्ह्दको मारी, वइ गदा सदसखंड 
होगई; गुह ( शुक ) ने कहा-३ राजव! इतनी शासना तने की .पर्‌ 
ङ इसको विच्च न हआ जसेक तेसेदी रहा इसने आप सहित कोई 
एणं वस्तु जानी है, सोहं इसकी रक्चा करता है इससे उसकी शास- 
नाका त्याग कर । राजाने कश-जवबलग शके निधयका त्याग 
न करे तबतक इसके नाशके उदययमका त्याग न कग क्योकि 
भिरोकीका स्वामी मैं इ मुञ्च आत्मा बिना इसने किसको देखा रै 
जो विष्णु कहता है जात्‌ स्वप्र; सुषुपि तथा स्थूल, सक्षम, कारण 
समष्ठिःव्यष्टि सहित सवं जगत्‌ सुञ्च आत्माते इआ है सञ्च आत्मासे 
भिश्च कौन अर्नात्म वटवत्‌ विष्णु है जिसका यहं नामलेताहै, 
अपरोक्ष अपने आत्साको त्यागकर पयोक्षको जानता है इससे 
हे प्रहा ! मायाह्प परोक्ष विष्णुका त्यागकर अपने आत्माकोजान 
ओर गुणका उपदेश जो तुञ्चको मिला है सो कह । गरह्यदने कडा- 
जितना युङ्ने उपदेश किया है-धर्म; अथ, काम्‌! मोक्ष सुवं हप्‌ 
अह्ूपते परे उरे जनादन विष्णु है। यह परमाथेन जाना है किं, सव 
वदी है तोचार पदार्थोसे क्या प्रयोजन है । हेपिताजी। आपभी निश्वय 
यहीकरोकिःनमदूनतु है न यह जगत्‌ ह, एकविष्णु अद्वितीय 
आत्मा दी दै । विष्णु भिन्न अवि है तिसको त्यागकर आप 
सहित सर्व विष्णु हैइस विधयामें लीन ड, पञचभरतके शरीरको मिथ्या 
जान । राजाने कहा-हे मूखं ! जब सवंभात्मा है तो विया अविवा 
शरीरः अशरीरः व्याग, हण, परमार्थ, अपरमार्थ, विष्णु, अ्िष्ण 


` प्रहा) हिरण्यकशिपु कशं हे ! इससे राज्य धिलोक्षीका ङे, आप 


भिद्न निश्वयका त्यागकर, आपको जान । प्रहे कहा-राज्य- 
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( ११६ ) पक्षपातर हित - | [ द्वितीय~ 





ल्छोभसे उख निचखयको त्या तो लनाका काम है क्योकि राज्य 
सद्वित सवं ससार अनित्य है ओर मैने नित्यको जाना दै । पिता । 
स्थावर जङ्गम सवं विष्णु आत्मा है सम निवांण चैतन्य अनत है; 
यह सवं तिसीसे हआ ३, तिसीमें टीन होता है ओर मध्यमे भी वदी 
हप जलतरद्धवत्‌ है, जिसने एेषा जाना है सो भगवद्रूप है । 
पराशरने कदा-३ मेतरेय ! तूने युञ्चसे कभी भी न कहा-कि अप 
सरित सवं भगवान्‌ है । मेतेयने कदा-प्रह्मादं रसनासे कहता थां 
इससे सुख नही पाताथा क्योकि पिताक भिन्न जानना ओर ना 
सर्बभगवानूहै"यह सतोका माग नहीं है 8, गुरो ! जो कद मेदीसवं 
हपु हू तो क्या कदनेसे आगे न था जो अब कू । जसे जल जानेकि 
सवं तरद्गादिक मेदी हू, वा तरङ्गादिक जाने य जल हरू, सो कहना- 
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~ मार है क्योकि, तरड़ ह नदीं जली है । तेषे-यह नामहप, अस्ति, 


भाति, परियड्प आत्मा है। उसमे भित्र अत्यन्ताभाव है, यह बात 
स्वतः सिद दै कृहनेसे नीं । पराशरने कदा-हे मेत्रेय ! तू परम 
हंस ट्ठि आता है । मेत्रेयने कदा-दृष्ट अटृष्ठसे अगोचर घुञ्च चैतन्य 
अहपका कोहं इष्टा नदीं तुमको में केसे परमहस दृष्टि आया, पर 
कंथा कदो । पराशरने कडा, प्रह्मदने कहा-दर्पिता । जो ङुछ दश्य- 
मान है सो एक अर्नतविष्णु जान, इस निश्वयसे वदीषूपं दोगा।राजा 
यह वचन सुनकर चौकीसे उठा, चाहा प्रह्मदको अबही नाश कह 
जेसे श्दरको महाप्रल्यविषे संसारके नाशकीडच्छा होती है। राक्चसोसे 
कदा-गप्रह्मादके दाथ, पांव बाधके समुद्रम डालो, यह अभागा 
मायाम लीन है, मैने इसके नाशूमे बहत दी की थी कि, इस 
चादको त्यागे पतक मृत्युन घेरा है । राक्षसोने वैसेरी क्रिया। 
पराशरने कहा-दैमे्रेय ! तञ्चको यह अवस्था प्राप्त होवे तो क्या 


कहे ओर क्या करे ! मे्रेयने कडा-गोविन्दके भजनमें इम् होय ` 
तो यँ उसका नामभी रसनापर न का । पराशरने कंदा-दे मल ! 


((-0 91101 (९151118 44564111, ॥<(॥॥<511611/8. 1411260 0\/ ©6819011 ५ 


अ ` न (6 (८० 4 4 विनो पीनो चर . 
ह ०४ -,-< निनि तीनि 











च ॐ 
८, >, 
म क + ' , 


9 = ० 3 कः 


न ० य न + अकव ब्य क क ` 5 "= वाक "पा श = कः > कै ~ अः , । ११ ५ # वः व = 1 9 0 1 ६ दा क "व 9 का कः 7 का ` १८ ॐ . व चक ` "त कन्व कव स्क काक्का सका 9 








सगे २३८9. ` अवुभवप्रकाश । ( ११७ ) 


चाह मँ मि्को पा ओर्‌ आप्‌ भी बीच रक्खे ओर दुःखसे भय्‌ 
मने तो मि मिलना कलि ३ । जो आपको नाशकत्तं है वरी 
निय मि्रको पाता रै। विष्णु प्रह्मादकी परीक्षा करते थेकि, 
चल है वा अचल है । 











.एक्‌ कथा । 

9 ३ मेय ! इसीपर एक इतिदास सुन। एक ऋषिकी खसे मेरी 
ति थी । मेतेयने कदा-पएर्वं तुमने आपी कहा है फ जो पराई 
छरीसे प्रीति करता है सो नरक ओ जाता है, अब कहते हो ऋषिकी 

से मेरी प्रीति थी, तुम्हारे कथनके पूवं उत्तरका विरोध इआ । 
पराशरने कहा-सच है, हे मेतेयब्रह्माकार वृ्तिषूप स्वश्चीसे मिश्च 


दृष्ठ परक्तीके समान ह वा स्वस्वषप दष्िसे भिन्न रषि परली 


स्वप ई परन्तु उस ब्रह्ाकार ¶ृत्तिसे नवीन ज्ञानी अत्यन्त प्रीति 
रखता ई, तिप्त वृत्तिके निरोध करनेवाले काम कोधादिक अनेक 


पदाथ हे तिनको तथा अ्िषुरीरूप सर्वं जगतको अन्तःकरणकी . 
 ज्ञानमाञ वृतिह्न्पदी नवीन ज्ञानी जानता ३, क्योकि जबलेग 


पद्‌ार्थका वृत्तिरूप ज्ञान रै'तबलग ही पदार्थं है,अन्य काटमें नदीं, 


इससे ्रह्माकार वर्तिते दी नवीन ज्ञानी सुख मानके प्रीति करता 


है । मुञ्च अवाङ्मनसगोचर, सवापिष्ठान, जगतविष्वक्षकं, श्य 


प्रकाशक, अवेयत्व,सदा अपरोक्षःसाक्षी सिद्धन, विश्चद्धानन्दको ` 


ब्रह्माकारृत्ति, अत्रह्माकाखृत्ति तुल्य ह इससे पर अपर मेरी द में 


नहीं क्योकि शरीर अभिमान सुञ्चको नही आपसे आपु जो जीव है 


उनको काले, ईश्वरसे, धर्मराजपे तथा शाघ्रसे भय होता है । मन 
चद्रमा, बुद्धि ब्रह्मा, वित्त विष्णु, अहंकार सद्र, तात्पर्यं यह कि 
चक्षु मन आदिकं अध्यात्म दद्विय ओर मन चक्षु आदिकं इद्वियोके 
सूय्य न देवता, मन चक्षु आदिकइद्वियोके अधिभूत हप 
सकसयापक षय इन निधिम न, जत्‌ करिया & इ 





१८). . पक्षपातरटहित- । [ तृतीय 
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चैतन्थको किसीने उत्पन्न नदीं किया । इससे शुञ्चको किसीका कंप 
नदीं क्योकि घञ चैतन्यसे कोई विशेष नहीं । 
हे मेय ! उस ललीके दशनवास्ते सदा जाता था; एक ईन 
उसके देखनेकी अदरातिमे षुद्यको इच्छा इई । स्वस्थानसे चछा, ~ 
राति अंधेरी थी ओर वषा बरसती थी, पर पेमका भित्र मेरे साथ | 
अगवानी इभा मागेके मध्य सपं मेरे पगको छिपटः, मैने जाना 
किं सुश्च मिथन वेरा ह, उस सैको भने कंठसे लगाया ओर जाना 
किः प्रीतम ६ । मैने उससे कंडा एसी निशिकारीविवे तेरे निमित्त 
चल्‌ द युश्चको अपने गृहम छेचल । पर हे मेवेय ! गृह प्रीतमका 
गंगाके परल ५. था, गंगा_ चादुमांसमें सथुद्रकी राति 
तरङ्ग मारती थी । प्रीतमकी प्रीतिविषे गंगा गोपदके भाति प्रतीत 
हई । तिस सपकी नौका करके पार गया । जब तीरपर पर्चा 
तो देखा) उषीश्वर बुनीश्वर बेटे तपस्या करते हं । तिनेने 
प्त कौन ह मेने कहा अघुकपिकी शी हूं । तिनोने कहा- 
अद्धराधिमे तु कां गई थी ओर केसे यहां आई । मैने कदा-ऋपिकी 
घ्ीके पास गह थी ओर उसके. पाससे उठकर आई हं । उन्दने 
आपसे कदा-यह्‌ ची नदी! कोई जादूगर है । पुनः उन्होने कर- 
अतर्‌ इच्छा कट्‌ जानेकी है । मेने कदा-कषिकी क्लीके पास जाती 
ट सब विक्षेपे आयेयुञ्चको खातों बुशटियोसे भली प्रकार माया णर 
पञ्चका वह शासन पुष्य समान थीं क्योकितिस समये पराशरन 
। 
| 





थ7जव उन्होने मलीप्रकार शोध किया तो जाना कि.वसिष्ठका पौ 
पराशर दै । कृटने गे एसे पिताका पुत्र हके ठेसा कैसे हआ । यने 
कहा-न कोई मेरा पिता ओर न गे किसीका पु हम स्वयहपद् 
जो दरं तोप चेतन्य सवं दश्यक्‌ पिता नाम कारण अधिष्ठान स्वप्र 
५५ ६१ वरतुसे कारण कार्ते रहित ह काय कारणभाव भीन ` 
ही ह चैतन्य दश्यते अतीत हं । उन्होने जाना पराशर नदीकोई 
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रगं ३. 1] अनुभवप्रकाशच । ( ११९ ) 


चरित है। पुनः तिन्डोने ओर शासना की, शरीरम जखम इएपरभेने 
कुछ न जाना ! तिस समय प्रीतम भी आन पर्चा ओर मैने जव 
उसको देखापूर्वं शासनकी अध्िते शांतहुआ तथा वियोगकीअभिषे 

शाति इ । सीने कहा-तेरी क्या अवस्था है ! मेने कहा मूल 
तेदी मे कछ नही, जो है सो तुही ३ । शरीरका त्याग करूगा परतेरी 
पीतिका त्याग न कदूगा। उसने कृदा-जब शरीर न दोगातीषुञ्चको 
क्या करेगा ! मेने कहा-तेरे मनविषे निवास कू गा। उसने कदा- 
अबभी तू मेरे मनषिषे साक्षीरूपकर बस रहा ३, फिर क्या बसेगा । 

हे मैत्रेय ! उसकी मेरी मृति दो थीं पर मन एकी था.पर तैनेेषी 
कभी धीतिरूप निश्चय न किया । मेनेयने कंडा-प्रीति, अप्रीतिकरना 
युञ्च चेतन्यका ध्म नही भे सम ह यह्‌ घमं मनका है, जहां द्वेष है 
तहां प्रीतिभी रोगी, चै चैतन्य एकरस ह पर कथा प्रह्मादकी करो । 

पराशरने कहा-जब प्रहादको बांधकर सपमे डालातो सषुद 
कंपायमान हआ प्रहादको हरिभक्त जानके किंचित्‌ भी दुभ्खन 
होने दिय, प्रह्मद कमलपत्रवत्‌ रहा । राक्षसोने यह अवस्था देख- 
कृर राजासे जाकर साय हार कहा । राजने कहा -उसपर शिखाका 
प्रहार करो, जिससे इषजाय।तिन मूर्खनि वेसेदी किया।तिससमय 
पटाद गोषिदकी स्वति करता था कि, हे व्यापक ! चेतन्य आत्मा 
द्या, विष्णु, रुदर होकर जगतकी उत्पत्ति पाखन्‌, सहार तृही 
करता है, सर्वहपभी तूदी है'सवते अतीतभी तुही है, जिनने वञ्चको 





ज्ञाननेधसे नही देखा.सोपूजा अवतारोकी करते है इसीसे परमार्थको ` 


नदीं पह चते । सारंश यह कि विष्ण होकर विष्णुकी पूजा करके 
आपसदहित सरव विष्णु सम्यक्‌ जाने । वृयोकि) जो सर्व विष्णहैतो 

विष्णुदीह, गुप प्रगट सवं मेरी ई आत्मा, परमात्मा शज्ञ- 
टी कहते हे । भेदी चैतन्य विष्णु आत्मा, वृं, सर्वमे सम ई । 
हे मेतरेय 1 इस प्रकार प्रहमाद्‌ पिष्णुकी स्तुविसे विष्णुस मिलगया । 
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{ १२०) पक्षपातराहित । [ तृतीय- 
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मेवेयने कहा-जिसने विष्णुकी स्तुति की सो विष्णुसे मिला जिसने 
नदीं की सो नदीं मिला, तो मिलना न मिलना खुशामदरूप स्तुतिके 
अधीन है, स्वतः नही ताते मँ इस मिलनेकी इच्छा नदीं रखता । 
क्योकि) जव स्तुति नहीं कग तो विष्णु चैतन्यते बिोडा होगा; 
युनःस्त॒ति कूगा पुनः मिदटूगा इस पञ्चायतसे पञ्चको क्या खरै 
जो जदा मिलापवाङे पदार्थं हँ सो सर्वं अनित्य है। जेसे घटाकाश 
सदव महाकाशरूप ई तेस में प्रत्यक्‌ चैतन्य आत्मा सदेव ब्रह्हूप 
ह कभी भी जदा मिला नहीं । पराशरने कहा मूख ! मिलना यही 
₹ क गोर्विद्को अपना आत्मा जान। मेतेयने कडा-जाना तो 
मिला! नहीं तो भिन्न इआ। जब कते हो कि, स्व आत्य निरधि- 
कल्प ह तो जानना ओर न जानना क्या ! प्राशने कदा-्ँ नदीं 
जानता कि, कनहर, पर 4 शक्ति ईश्रकी है, अज्ञान शक्ति 
जीवक है । दोनों केथनमाञ है कडा ज्ञान ओर कहां अज्ञान दै ! 
जौ दै सो निजरूप हे । जव तत्छ प्रतीत हआ तव ज्ञान अज्ञान 
दोनों नाश इए ¡ जसे-ग्रज्वखित अमिन गीठे सूखे काष्ठ दोनोंको 
जलवतीहै,इससे परहमाद्‌ जीवहश्वर जगत्‌से उदछछवनकर मल अपनेको 
पचा था, जहा देवता था विष्णुरूप अपने आत्माकोरी देखताथा, 





द मूजैय । क तू स्तुति गोरविदकी कपे करता है! मेये कहा- 


सूयति तव होती जव निदा हो) मै चैतन्य द्वैत नहीं देवता, स्त॒ति 
निन्दा क्था कदू; जब महादकी न्याई सुश्चको भी दम होगा तव 
स्वुति क्गा। प्राशरने कडा-तेरी क्या शक्ति ३ कि दुःखविषे एक 
सरीखा रह, व्र तो आपदाकालमे डेशकादी भजन करेगा । अब्‌ 
म तश नाश करतार संसारे देषा को$ दषि नहीं आता जो 
यञ्चको सुज्ञसे छडाषे । दिरण्यकशिपु भगवानकी निन्दा करता 
आर प्रहमाद्‌ स्तुतिं करता था; तब भगवानूने दिरण्यकशिपुको मारा 


परहादको छाया मे निन्दा स्तुति किसीकी नहीं करता कि तश्चको 
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सगं ३. ] अयुभवप्रकार । (८ १२१) 





डवेगा; ओर सुञ्चको मारेगाःताते तुमको अवही भस्म करतार 
मेवेयने कदहा-मे मेय कहि, आपदी ₹, आपको आपि यस्म कर 


ओर खा । पराशरने कहा- मैं राक्षस नदीं जो तुञ्चको खा परंतु 
अस्ति भाति पियहू्प निजात्माते पथक्‌ नामदप असत्‌ जड दुःख 
दश्यको मैने खाया ह।जो तू भी सञ्चिदानन्द्‌ आत्माते भिन्न अम- 
मात दशय बनेगा तो तुञ्चको मं विवेकषूप राक्षस खारऊगा पर 


गो्विंदको चितन कर । । 


हे मैरेय ! जब प्रह्ादने एसी स्तुति की, तब विष्णु गरूडपर 
आरूढ आये । प्रहाद्‌ दोनों दाथ जोडकर नमस्कार कर स्तुति करने 
लगा-हे पृणआत्मा ! तम्हारा दशन स॒ञ्चको अभरत समान ३, 
जितना नेसे देखता हू तितना दी अचता नहीविष्णने कदा-जो 


तेरी इच्छा हो सो वर मांग। प्रह्ादने कहा-वर यही दे आप सहितं 


सप तुश्चदीको दे जेसेविषयी विषयोसे प्रीति करता है तैसे तञ्चमे 


मेरी प्रीति बनी रहै । हे प्रभो!मेरे पिताने मनम जो द्वैत दद कियाहै 


तिसकी निर्वा कर किः तञ्चदीको सरवहप जाने विष्णुने कृहा-ति- 
बध अज्ञानका जिसके इद्यते उठता तिसको अपनेविषे शीघ्री 
लीन करता हू! अ तुञ्चको निर्वाणपद्‌ दिया । प्रह्दने कहा जो 
मेरेषर कृपाकी है तो पिता मेरा मत मारिथो, उट तेरे साथ 


मेम करे; अपने सदित सर्व तुक्चकोदी जाने, अन्यको नदी, ठेसा 


कीजियो । जो पृषे तु कोन है तो गें ब्रह्मात्मा स्हप ह्‌ । विष्णुने 


कदा-अन्तर बाहरते एकमन दोकर कंड । 'प्रह्मादने कटा-तुम्हार 
दमार्‌ ओर सवं जगत्‌विषे अन्तर बाहर विभागरदित रक आत्मा 


पण ई । विष्ण॒ने कहा-तुञ्चको जो यह दढ निश्चय हआ हे तो 


पिताने जो तुक्चको इतना दुःख दिया दै, तिसका उपाय क्यों नहीं 


करसकता । प्रह्मदने कहा- सत्व, रज, तमषूप माथाको आश्रय 


करके जगतुकी उत्पत्ति पाटन संहार धर्म हे, तै चैतन्यमा निशंण 
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१२.) पक्षपातशाहेत | ततीय- 
अवाच्य पद्‌ ई।विष्णुने कहा जव मेरे प्‌[स आता दै तो कदतादैमे 
ब्रह्मात्मा हप दू जघ पिताक निकर जाताहैओर तुञ्चको दुःख देताहै 
तब कहता है सव विष्णु है यह क्या बात है ! प्रह्मदने कडा-सहन 
दुःखकं तुञ्चकोदी ३ । इसय्यि योभय है कि, कष्टके समय तुञ्चको 
चितन क । विष्णुने कहत मेरा भक्त मला है जो शासनाके समय 
सुञ्चको आगेर ता हह प्रह्ादं ! पिता तेराभी तुञ्चको आलम उपदेश 
ढता ₹ त कयां नहीं मानता । प्रहमदने कदा-शाघ्चोकी मयादा 
रखने वास्ते, उपासनाकी बड़ाई तथा ठट भक्तिके निध्थयकी रीति 
दिखाने बास्तेभक्तजनोंका ञ्जे निश्चय ओर प्रेमी रीति तथा 
भ्ठजनोपर तेरी सडायतानिःसन्देहता इत्यादिकी रीति दिखलने 
वास्तं ूरवक्त बात है । विष्णुने कदा-कुछ मांग । ष्रह्मदने कदा- 
देना धमं ईश्रका र टेना घरम॑जीवका है, मै चैतन्य इन दोनों पदोसे 
इत इ । इससे तुङ्ते क्या मागं ओर तू क्या देवेगा ! विष्णुने देखा 
कि, अचाह दै निःसंशय स्वहूपको पाप इआ ३। कदा-३ प्रह्मद ! 
अधि, जरः भूमि आदिकं देवतोको चैने आज्ञा कीरै कि, (तुम 
पादक रक्षा करो ` । प्र्ादने कहा -सुञ्च चेतन्यकी रक्षा कौन करर 
उलटा मं चेतनया सवं करिपत पदार्थोकी, सत्त स्फूं देकर रक्षा 
स्फुरण्‌।करता द । विष्णुने कंहा-अन्तरघान दोतार्हूभपने वांछिति 
स्थूनको जाता द । परहादने कहा-इसी कारण भजन अवतारेका 
नहा करता ह कि कभी दष्ट कभी अदृष्ट होते हँ, अबसे आगे 
आस्मारे भित्र जो सद्‌ा अपरोक्ष रै, निय न करेगा, पर आयि 
हो म कुतो आत्मिनिषूपण करो । पिष्णुन कहा-तुञ्चको आस्म 
| कय्‌। प्रयोजन दे । परहादने कहा-आत्मा मर ह पञ्चको प्रयोजन 


ना 





नहीं तो वि.्को है! विष्णु अपने स्थानकं गये अर प्रहाद जल्से 


निकसकर पिताके पास आया । तब राजा आशर्यवान्‌ ह कि, 
यह जटसेभी जीवता निकसा ओर कोधकर दोनों हाथ बांधकर 
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सगं ३. ] अनुभवप्रकाश । (१२३) 





मुखपर एसी चपेट गाई कि.ग्रहाद्‌ बेुय दोगया,कडा-दे अभागा 
तू आप आत्मस्वश्प ई, विष्णुको अपने उपर रखता है । विष्णु 
आदि जगतमा् तंञ्चसे प्रगट हए ह जसे-स्वप्रके ब्रह्ला, विष्णु; 
महेश आदि जगत्‌ स्वप्रद्रष्ासे प्रगर होते ह । अपने अमायिक 
स्वशूपको त्यागकर मायाविषे क्यों छीन होत। है । तञ्चको विपर्यय 
जाननेषिषे लना नहीं आती । प्रहमदने कदा-हे पिता ! अत्य 
आहमा विष्णको कहतेहै, न ओरको । राजान कहा-जलविषे त्‌ 
विष्णुको कहता था कि) में ही सचिदानंद आत्मा हब पिष्णु 
कहता है, आपसे भिन्नं दरैतको स्थापना करना क्या योग्य है! 
हे पच ! जो सर्वं विष्णु होता तो सर्व॑. चतुभज मृतिं जन्मसे एक 
समान्‌ दीखते, जो कै कि, स॒वं पंचतत्तकूप जगत है तौ भी 
ठीक ह क्योकि; विचारनेसे तो सवं पदार्थं मधयाके कायं पञ्चमूत 
शूप है, यह दश्यमायाका हहे पच ! तुञ्च अस्ति भाति परियह्प 
आत्मासे प्रथक्‌ विष्णु सहित सवं नामरूप जगत्‌ है दी नदीं तथा 
नामकूप जगत्‌मी तूदी आत्मा है! इनसे रदित भी वृदी आत्माह। 
ह पु ! मन वाणीके षीचसे तू .चेतन्य्‌ आत्मा अगोचर ई, एषा 
होर भी अपनेको मायांङ्प मानता है सो नाका कारण हं । 
भरहादने कंडा-३ पिता ! जव पँ विष्णुसे सवाद्‌ करता था तव्‌ 
करां था ? दिरण्यकरि पुने कंडा-तृ विष्णु ओर संवाद तीनो मे 
चेतन्यं आत्माही था क्योकि यें पणं ह प्रहार ! आत्मा बिना 


ध्यान मतं करन सुनान कडःजो तुही आत्मा तो विष्णुको क्यों 


आरोपता हे, प्रहञादने कदा-एेसे न करं तो भगवान्‌ ओौर संतको 
कौन्‌ जाने । प्रयोजन मेरे केदनेका यदी है कि) इस पदका नाश 
न दो । ह पिता! तु मै जगत्‌ स्वं परमात्मा ३ । दिरण्यकिषुने 
कहा-दे पुत्र ! आत्मा परमात्मा तूने सुनकर; मनम कल्पित सिद 


[कया हैः जब तू मेरेगा तब मिट ज्वंगे जोत प्रथम नदीं ददतो ` 
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( १२४ पक्षपातरहित- [त्रतीय- 
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आत्म प्रमात्माके केसे जाने इसलिये जो इछ भावाभाव है सो 
तरूही हे, तेरे अस्तित्वसे दी जीव इ्शादिकि पदां सिद्ध होते हे । 
प्हमदने कहा-हे पिता ! जो सर्व भत्मारी है तो विष्णुभी अपना 
आत्मा ह तो तु क्यों नहीं कहता मँ विष्णु हँ । राजान कटा-- 
जञ सचिदानन्द प आत्मा द्र्ासे भित्र सवं विष्णु चतु्ुंज मूरति 
अमूत आदि दृश्य वग ह, म द्रष्ठा होकर दश्यह्प केसेदोऊ ! कभी 
भी द्रष्टा दश्यक्ूप नरीं होता। 
~ पुनः हिरण्यकशिपएने कोधक्र कदा-तेरा नाश करता ट कहो 
तरा नारायण कहां हं ! प्रहादने कहा-अबतकं तने नहीं जाना । 
तम्दारी इतनी शासना करनेपर भी जिसने मेरी रक्षा की है सो 
नारायण इ सो प्रगट हेजहां प्रतीति करे वहांदी प्रगट दै । दिरण्य 
कंशिपुने भहादके दोनों हाथ बाधके थमसे छटकाया ओर खड 
नम्र करके कहा-अष तेरी रक्षा करनेवाला नारायण कां हे ! 
वता । प्रह्लादन कहातुञ्चमें, थ॒ञचमे, खड्मे, थभमे सबमें वदी दे । 
हिरण्यकशिषुने कहा-यदि गट ई तो क्यो नदं निकलता! यदि 
नहीं निकलता तो भमद्प्‌ ३ । श्रहादने कडा-जो सर्व वहीहै तो त्‌, 
म?थम सर्वमे भी वही हैजेसे दी यह वचन प्रहमादने कहातैसे दी 
भे गभीर शब्द्‌ हुआ । हिरण्यफशिषुने भी शब्द सुनकर शब्द 
किया ओर अद्यादपे कदा-“आजतेरा परमेश्वर प्रगट हआ ३ दे 
क्या होताद्‌? शरीरविनाशीं हे, मुद्ध माकाशके सदश चेतन्यं 
आत्माका नाश कोई नहीं कर `सकता क्योकि, नाश, अनाश. 
रह्मा, विष्णु, शिवादि सर्वं जगत्‌ अपना स्वप होनेसे अपने 
आत्मस्वहूपको कोईभी नाश नहीं कर सकता- यह आतमा विचार 
न. मदातेजसवी निभय्‌ होगया। रहने कहा-अभी कुछ पिगडा 
नरी केहो सवं विष्णु ह । गजाने कदा-कामना मेरी पूर्णं इई कि 
मेश शइ सन्ध आया ई, अव पीठ देना काम शुका नहीं । 
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सगे ३. | अवुभवप्रकाशच । ( १२५ ) 


भवि, १0० -ति>) १ दध १७. 


प्रातःकालमे प्रवं दिशासे जसे सूर्यं उद्य दोवा है तेसे नरसिंह भग- 
वान्‌ खभेसे प्रगट इण्‌ ओर परस्पर दोनोने बहुत कालतक महान्‌ 
युद किया, दानमे कोई नदीं हारता था परन्तु हिरण्यकशिपुके 
शरीरकाभोग देनेवाले प्रारब्ध कर्महो चुके थे, इससे अंतमे विष्णुकी 
हवा हई । य अतर १ पौरके बीच, अपने 
पटपर उसका शरांर रखकर अपने नखोसे उसका उ 
किया । देवतोने पुष्पको वषा ओर स्तुति व 
परय कि भगवान्का कोध शान्त कराओ। प्रहादने कहा-हेवाजी- 
गर ¡ यह 2 तूने क्या किया ह । नरसिंह भगवानने प्रह्मादको 
दोनों य॒जोमें ठेकर रूधिरसे भरे इए सुखसेदी प्रह्मदका माथा चरमा 
ओर आज्ञा 4 की कि, राज्य कर । प्रहादने कहा-इस राज्यमें मेरी 
चाहमा नदी, मेँ कैसे राज्य क ! विष्णुने कहा-तथास्तु एेसा 
कहके विष्णु अन्तथाोन होगये ! 

परांशरने कटार मेत्रेय ! मेने तुद्को इतना आत्म जिष्पण 
सुनाया है वञ्चको क्या राम इञ है, तने एक कानसे सुना इरे 
कानसे निकार डालाकहना मेरा अकां इ आ । मेवेयने कदा- 
इस कंथा श्रवणसे जाना कि) परमात्मा विना ओर कुछ नहीं ! 
पराशरने कदा-भयमान्‌ ह, माया विष्णुकी बली है । मेेयने 
कहा-जब सवं गोविद है तो माया तथा विष्णुतथा तु, चै, बल 
छर जगत्‌ सब गोविद है! पराशरने कडा-मायाकी तथा कुसंगकी 
आश्येषपता सुन । ` 

जन्‌ प्रहन्‌ पिताके स्थानमें राज्यपर बैड, तव शुक्राचार्थने 
कदा-हे प्रहाद ! सच कहो पिताके नाशवास्ते विष्णको तूने कदा 
था ! वा विष्णने आप दी मारा रै। प्रह्मदने कहा, तने नहीं कहा 
उसने जो च किया है सो आपद किया है, पिताके नाशकी पुञ्चको 
इच्छा नदीं थी । शुक्राचार्थने कहा-तेरा जीना मृत्युसे भी बरा है, 
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जबतक पिताका बदखा वैरीसेन ठे खेवै, जो कुछ खाते पीव तुञ्चको 
अभक्ष्य ह । प्रहमादने कहा-किसकी शक्ति है कि गोर्विद्से समता 
करे ! शुक्राचार्यने कहा, गोर्विद कां है ! तेरे नि्यविषे प्रकाश 
कियारै) नहीं तो गोविद चतुभज विष्णु आत्मासे क्या न्यारा है! 
यदि न्यारा होगा तो अनात्मा होगा । घ्मशा्चमें लिखा रै,पिताका 
बदला पुत्र ल्य बिना जो कुछ करता है सो अयोभ्य है ! प्रह्मदने 
कहा - प्रथम तुम कहते थे, गोर्विदका भजन करो अब कहते हो 
गोविदको मारो, जब हिरण्यकशिएको उसके मारनेको शक्ति नरीं 


इई तो मे केते मागा ? श्॒काचार्यने कदा; वह अ्दकार करता ` 


था, तू आत्मशक्ति रखता है । हे मेत्ेय ! प्रह्मदको पिताने 
कितनी शासना की परन्तु निश्वयसे न चखछायमान इआ 
ओर किचिन्मा्र संग शुक्रका ईंआ तो प्रह्मद कृहने लगा हे शरो | 
 आज्ञाकरो तो शक्ति रखता द्रू। पुनः राक्षसोको आज्ञा की कि, 
विष्णुके मारने वास्ते श्ल अच ठेकर मैदानमे ग करो । पांच 
योजन नगरसे बादर उतरा विष्णु अतर्यामीने विचारा कि पदाद्‌ 
सद्बुद्धिका त्यागकर कुबुद्धिं इ ओ है परन्तु क्या करे ङुसग एेसा 
ही है किन्तु क्तव कुमति दूर करनी चादियेनहीं तो बिरद कनाय- 
मान होगा एसा विचार कर विष्णु बृ ब्रह्मण्‌ शप , होकर 
लकड हाथमे लेकर कंपते कंपते आये । रोगोसे परख यह धूम 
धाम्‌ किसकी है! छोगोने कहा-प्रह्मदको पिष्णुके साथ युद्ध कर- 
नेकी इच्छा है । आगे मत जावे क्योकि, ह्मण आगे मिङेतो 
अञ्युम ह । ब्राह्मणने कहा-प्रहाद्‌ ब्राह्मणोपर दयालु है । ङोगोने 
कृद पटे था अबे नहीं । ब्राह्मणने कदा-घुङको क्या भय ह१बदढ 
ह शरीर आज या कं नाश होना दी है । तब उन्होने छ न 
कृहा ओर प्रह्मादके निकट ब्राह्मण गया । प्रह्मदने कडा-त्‌ कौन है। 
किंस कामके लिये आया है ! ब्राह्मणने कहा-तेरी शरण आया 
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का 





इश्वरके अन्यायसे अतिःदखी इ कि सव कुरू मेरा उसने नाश 
कियाहै। मेने सुनादैकितुन भी ईश्वरके नाशकी इच्छा की देः 
तू घन्य ह।यह्‌ बुद्धि तूने गुरसे पाई है परंतु कह उसका दिकाना 
कौनसा विचारा हे कि में मी तुम्हारे सेग जाकर पिता माताका 
बदला र । प्रह्मदने कहा-रिकाना उसका यैं नरीं जानता । तव 
बराह्मण सुनकर हसा ओर कहा-जेसा मै मुख था वैषा दी तञ्चको 
भी देखा परतुमें तेरे बरकी प्रथम परीक्षा करता ह, यई ख्कडी 
म पृथीपर डारता ह, इसको उठाकर मेरे हाथमे दे तो में जानगा 
कि यह भी काम त॒ञ्चसे होगा । प्रहादने कहा-अच्छी बात ३। बाह्म 
णने लकडी परथिवीपर डाटदी। प्रहाद्ने अपना सारा बल लगाया 
परंतु उठ न स॒कातब जाना किय॒ह विष्णु हे । ब्राह्मणके चरणो पर 
शिर रक्खा ओर विनती क किं तुम्हारी शरण ई, मेरा अपराध 
क्षमा करो । िष्णुने कदा-उल्टा तु सुञ्ञपर क्षमा कर मेरे मारनेकी 
तूने इच्छा की द। प्रह्मदने कहा-यह अपयध मेरा नहीं किंतु, यह 
उपदेश श॒कका ६, विष्णुने कडा-ईइसीसे गुश् देखकर करना चाहिये 
“गुरू कीजिये जानि, पानी पीजे छनि" । गुरु वही हैजोज्ञान 
विज्ञानसे पर्णं हो । प्रह्मदने कड-ठेसा गरु कँ पावें ! विष्णुने 
कृहा-एकं सत आपसे आप तेरे निकट आवेगा परन्तु चाइना उस्षके 
चरणोके धूरकी मनम रखना | 

परयाशरने कहा-ह मेय! एसे बुद्धिमाच्‌ प्रहदको मायाने भरमाया 
था, तू क्यों न अमेगा । सेतेयने कडा--हे शुरो ! अमणा न भमणा 
दोनों माया ह, मं मायारूप अमण अभ्रमणङ्प मायाका साक्षी ह 
मायाका कायं जमण अश्रमण मनका धर्मं ३, सञ्च चैतन्यका नही; 
मरे एकरस्‌ ह । भम. अभरुमकी निवृत्ति प्राति गुस्ते भुञ्च चैतन्यको 
यल नही, निष्कर्तव्य हं । पराशरे कंहा-हे मेेय ! निष्कतेव्य 
ओर सकंतेग्य कथन चितन भी मनका मनन है वास्तवमे तु अवाच्य 
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(१९२८) पक्षपातरहित- [ ततीय 


पद्‌ है । मेयने कहा-प्रहादने भजनविषे क्या भेद कियाथां कि 
उसको माया लगी । पराशरने कहा मेयः प्रहाद्‌ अपनेको बडा 
मानता था यही माया है, जं तन रहा वहां माया करार 


मेनरेयने कदा-प्रह्मदको कौन सत मिरे ! पराशरने करहा-दत्त | 


भगवान्‌ आये ओर नगरके स मीप एक स्वच्छ स्थानम सोरे राक्ष- 
सनि तिनको देखकर कदा-तु कौन है ! दत्तने कहा -मैराक्षस हँ ! 
तिनमेसे एक राक्षस प्हाद्के निकट -आया ओर कहा-एक परम- 
हस आया है तिसके वणांश्रमको हम नहीं जानते, वमको दशन 


` करना योग्य है । प्रहराद्‌ सुनकर दत्ते निकट आया ओर देडवत 


किया! मने शा उपजी कि) वणांश्रम इसका नदीं जानता, 
पूजा कते कर † तव्‌ पृछा-हे सन्त ! खूप तुम्हारा क्या है ! तुम 
कौन हो ! कहास आये हो ! कदां जाओगे!सन्तने उत्तर न दिया, 


बहुरि श्र किया तो भी उत्तरन दिया । पुनः तीसरी वेर बोरा 


किनि सना ५ किष्रहयद्‌ परमस दै'पर देखा तो अभी मायामे 
शं पडा दै क्योकि वणाश्रमका विचार करे तो स्थूल शरीरसे भी 
नदीं निक सकतेः शरीरसे अतीतं आत्मामं कसि अर्विगे। जो 


 वणाश्रमकी कल्यना मनं भी तो स्थूल शरीरके ही वणीथम हे 


शरीर ही माया ह ताति शरीर अभिमानी तू मायामे ही पडा 
महादे कदा-मे मायासे अतीत द । सेतने कहा-“कने मायाति अतीत 
& यह भी जानना मायाूप दै । पनः सन्तने कहा-यह भी माया 
ई जो पृरछता दे त्‌ कौन हैः! कदांसे आया है ! कहां जावेगा†जब 
स्वं गोविद हैःतो गोविद कदांसे आवे ओर कहां जवे आकाशकी 
न्याई व्यापक हैआना जाना परिच्छिघरमे होता ह । हे परहमाद्‌। देह 
अभिमान रक्षम्‌ स्वभावको त्याग ओर “देहादि सघातते भित्र 
साक्षी आत्मा मै ह” इस दैवी बुद्धिको धारण कर,जो देव भावको 


व्राप् हषे । प्रहादने कदा-अब मँ क्या कष ! संतने कडा-वदही कर ` 
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सगं २. ] अनुभवप्रकार्‌ । ( १२९ ) 
न ^ 


जिससे करना छ न पडे ।प्रहमाद्ने कहा-वह कया वस्त॒ स्िसंतने 





कठासोतु दी देदसे भिन्न चैतन्य अक्रिय आत्मा है,तुञ्चमें कर्तन्य 


> 


नशं । जसे घरसे मिश्र आकाश अक्रिय दै पहादा जव सरव गविद्‌ 
ह तूण म नहा तव आना जाना कहां है ! परन्तु पर अपरका व्रथा 
अहकार तूने किया हसो सख अपने पगको पाया हैयह अहं 
कारट। वीज आवागमनका है,जिसने इस संखल (जंजीर) को ज्ञान 
खद्गसे काटा सो ससारसे पार हआ डे,हे परहादानाम जो तूने पृ 
दै सो नामल्प तो भम अकार हे सर्वं मन इदि आदिकोका ज्ञाता 
प्रकाशक एक दी मे चैतन्य साक्षी आत्मा ह, मेरा ज्ञाता ओर कोई 
नहीं जो मर आने जानेको जानेहससे भैं स्वयप्रकाश ह । तूने जो 
आपको शरीर्‌ माना है सो शरीर जब गिरेगा तब इसकी अवस्था 
तीन प्रकार दोवेगी । जले तो भस्मःखायतो विष्ठापडा रहे गंडेतो 
कृमि । एसी मलिन वस्तुको आप मानके अहंकार मानता है कि 


मै राजा हं । जसे भगी पाखानोका आपको राजा माने सो यही 


माया ह । कह। यह अत्यत मल मूच नरक हप दृश्य रूप देहः 
का तू शुद्ध चैतन्य द्रष्टासाक्षो आत्मा! तज्चको लला नहीं आती 
कि मल मू्रको अपना स्वप मानता है । हेमूसै ! भमी भी 


विष्ठाको अपना हप नदीं मानते, तृ तो पेडित हे । देहाभिमान दी 


सर्व दुःखोका मल हैजब अहंकार न रहा तब सर्वं इख भी नष 
दो जते दे । ठे पष्ठादावाहरसे करै मे शरीर नहीं भीतरसे शरीर 


भी मान रखे तो भला नदीन वह ज्ञानी हैन । 

| वह योगी है केवल! 
दुःखका भागी है इससे निश्वय्‌ जानः "शरीर कालका सहे 
इस्‌ कल्का भी कालप ह"इसके सुख ६९५ “का भ कालकूप ह" इसके सुख दुःखसे क्यों चितातुर 


ध पह तन जारे भसम होय नाई, गडे इमि कीट ख।ई। 
त्र श्वान काककी भोजन, तनकी इहै बडाई॥ 
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| ( १३० ) पक्षपातरहित [ दृतीय- 
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शब्द्‌, स्पश, रूप, रस, गंष पंचविषय हप तन्माया दश ईद्भिय 
चतुष्टय अन्तःकरण पचप्राण तथा सात्विक, राजसः तामसं तान 
गुण इन सवोका कारण माया है । सारांश यइ किः काय्‌ कारण ल्प 
प्रपंचसे तु परै, शारीरिक, वाचिक, मानसिकं क्मति तू चेतन्य 
शुक्त है ओर तेरा स्वप सचिदानेद खूपदै, इद्धि आदिकः असत्‌ 
जड तेरा स्वहूप नही । प्रह्ादने कंटा-ठुम्डारे वस्ति श ट 
आऊ तो शयन करोगे । अवधूतने कहा-जो स्वाभाविक भरारन्य 
करके प्रप्त देवे तो हषे नहीं ओर कायंपर शयन होय तो शकं 
नहीं । ३ ग्रहाद्‌ ! छत्तीस प्रकारके भोजन्‌ मि तो खता & नहीं 
तो सखे पत्तोसे निर्वाह करता द ओर सतुष ह इष शोक नही 
 प्हादन्‌ कहा-राञ्य करो । अवधृतने कहा--राजा! प्रजा, दशा 
मेरी दषे दे नदीकितु अपने सहित यह सर्व वासुदेव जानता" 
इसीत स्वराज ह यह स्वं कल्पित नामद्प मेरी परजा है, जसे 
स्वप्रमे सवं नामूपस्वप्रद्रष्टाकी प्रजा है, स्वप्रद्रश्ा ` स्वराजडहै। 
` हे ब्हाद्‌ । यह कायं कारण खूप जगत्‌ धुञ्च चेतन्यकी प्रजाहै, 
सत्ररजतमहप पायाद अद्च सच्चदानन्दसे तरिगुणात्पक शब्द्‌ | 
गुण सहित आकाश उत्पन्न हआ । आकाश संयुक्तं भुञ्च चेतन्यसे 
वायुःवायुविशिष् षरुञ्च चेतन्यसे अग्रिअयिविशिष्ठ घुञ्च चेतन्यसे ` 
जल,जलषिशिष्ठ भद चेतन्यसेपुथिवीपथिवीविशिषसुञ्च चेतन्यसे | 
ओषधि, ओषधिविशिष्ट ञ्च चेतन्यसे अक्रअन्नमिशि स्च चैत-- 
न्यते वीर्य्य विशिष्ट सुश्च चेतन्यसे शरीर हआःसो शरीर्‌ समष्टि | 
षटि भदते दो प्रकारका है । पुनः आकाशादिक पंचभूतोके एकं ` 
एक आकाशादिकंकि सात्विक अशते भोनादिक पंचजञानेग्रिय = ` 
उत्पन्न इई, पुनः पचभृतोके साच्िकंसाक्षी अंशसे चतुष्टय अतः- 
करण हृआ.पं चशरतोके साक्षी राजसी अंशसे वागादिक पंचकमद्विय 
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सग ३. 1  अवुभवप्रकाड । ( १३१) 


9-9-99 


उत्पन्न इई । पंचभतोके साक्षी राजसी अशसे प्राण अपानादि 
पं चग्राण उत्पन्न इए । पंचभूतोके तामसी अंशसे काम कोष्दिकि 
पचीस प्रकृति उत्पन्न इई । ह प्रहाद ! यह सब मेरी प्रजा ₹ै, मेँ 
चैतन्य राजा एकी अपनी सत्तास्पूति देकर पूर्वोक्त सर्वं नामरूप 
प्रजाको पालना करता हुये कोई भी पर्वोक्तं प्रजा पालना नहीं 
कर सकती इसीसे स्वराज ह्रुं जो तु भी स्वराज मेरी अुवाफिक 
इञ चाहता है तो देह अमिमानका त्याग कर आपको सचिदा- 
नन्द्‌ जान्‌।आपको त्यागके सजन किसका करता हे वुञ्चको लना 
नहीं आती, खद्‌ बादशाह होकर भमसे आपको भंगी मानता ह 
तुद चेतन्यविषे देतका मागे दी नहीं। चाहे में भी बना रष वि 
रस क पासो कठिन दै । सचिदानन्दृस्वरूप त्र गोर्विदहै, 
गोविदके मिर्नेकी चाहना करता है, यदी तेरे बन्धन ₹ै। अपने 
आत्पस्वह्पमें मिलना षिद्ुडना नहीं तो केसे मिकेगा ! किन्तु 
नहीं मिलेगा । जसे “लडका बगलमे टंटोरा शरम” सो यह 





मका कामहै । हे भ्रह्ाद ! तु वणे आभ्मकी तलश्मेफिरता है 


ठको वणा्रम ; दी मिलेगा, निज स्वकूपको कैसे जनेगा ` 
क्योकिगोविन्द्मे वणोश्रम ह नदीह परहाद्‌। तेर ५ जो वणा 
श्रम रखता शे तिरको तू सन्त जानकर मिक, मे वणाश्रम नही 


` रखता हं । हे प्रह्ाद्‌।तने जो मेरे चरणोपर शीश ख्खाहै सो शीश 


मासि च्म है ओर मेरे चरण भी मांस चर्म ई, तेरे नमस्कारसे 
अ क्या लाम्‌ ह कषुधा तृषादिकः, इषं शोकादिक,शीतोष्णादिक 
भी छश द्र नदीं करता, न कोई सुख करता ह ताते यको ` 


तेरी नमस्कारकी इच्छ नही. परंतु, तू निजस्वहूपको जान 


जो कम्यते छे । हे प्हयाद ! जो शरोवादिकं प॑ज्ञाेदरयोक 


शब्द) प्प रूपः रस्‌, मष जाने जाते है जो मन करके चिन्तने 


आते ६ वाणीकर जो कथने आते ह जो. भ्यकञादि षट्‌ 
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( १३२ ) पक्षपातरहित- [ तृतीय~ 


क का जकार का क 1 [क काक ० 1 
, 


प्रमाणोकर सिद्ध होता दै तुम्हारा स्वह्प नदीं किंतु जिसक्र 
य सवैसिद्ध देते है सो तुम्हारा स्वह है वेदोके पठटनेसे भी 
स्वहपकी प्राति होनी दलम है) इदिकी चत्राईसे भी दलम हैः 
बहुत श्रवणसे भी दलम रै, कृच्छर चाद्रायणादि बतो करके भी 
तीथाटनसे भी जपादिक उपारनासे मी अथिहौलादिक्मसि भी 
स्वषपकी प्राति दुलभ हैपरतुं आत्मस्वषूपके जाननेकी इच्छा 
पूर्वक, अद्धासदित! सत्संगतसे ही स्वरूपकी पाति दोतीं है । जब 
तुञ्चको खहूप दशन होगा तब अन्तरबादर्पन्‌ त्यागके आपही 
होवेगा, हे प्रहाद्‌ | यह तूने अकार्थं माना है कि मैने बहुतक्राल 
गोविन्दका भजन क्षिया दै पर शाति न ओह तेरे मनविषे कपट है, 
गोविन्दको कैसे पावे।जिहसे नारायणरकहना मनम कामना ससा- 
रके सुखोकी रखनी ही [९ = (9 ओर आपा वीच 
रखना, इस कपटकी त्याग जो आपसे आप दवे । सार मागमें 
भी जो किसीपे भीति करता हेतो जवलग भद्‌ नहीं किया तबरूग 
ही प्रीति रहती है, जब आपकमें मेद्‌ पडा, प्रीति नदीं-कपट है । 
इस देतु अन्तर बाहर स्वका अन्तयामी प्रकाशक एक ही सच्चि- 
दानंद्‌ स्वहप अत्मा दी प्रीति कर । आपा भ्रमके आरोपणसे 
भगवान्‌ केमे प्रसन्न होगा अथात्‌ नहीं होगायदि पृ आप क्या 
है ! “तो पै प्रहाद जीव दास हँ नरायण दमाय स्वामी ईश्वर है" 
यदी आपा हैपरन्तु विचार कर देख दास स्वामी कहां है एकरस 
चिद्रधन देवदी है, निमकके उखेवव प्रहादने का है रूप सत्ताको 
कौन सिद्धकंत ई 1 सेतने कहा-“नरीको तने सिद्ध किया हेः 
ठको कोई नदी सिद्ध कता, दै दी सबको सिद्ध करता है"हसीसे 
हे स्वयंप्रकाश रे । प्रहमादने कडा-य॒ह पद कैसे जननेमे आवि ! 


संतने कदाहं शब्द्‌ ओर हे नदीये शब्द्‌ ओर इन्‌ शब्दके अर्थं 


जिस अवाद्मनसगोचर पदकः सिदध हेते दै सो तु ३ तञ्च अवाद्‌ 
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सगं ३. ] अनुभवध्रकाशच । ( १३३ ) 


मनसगोचर करके दी सर्वं नामष्प प्रपंचकी सिद्धि होती ड तु 
स्वप्रकाश रै तुञ्चको जाननेवाला कोई नहीं । जैसे- सूकर दी 
अन्धकार पकाश दोनों सिद्ध होते है । 
हे प्रह्ाद ! योग दोस्तीक्ा नाम टै । एक चीटीका मागे है 
दूसरा विहंगम मागं है । हठयोग चीदी मागे है, विचारयोग विगम 
माग ईसो षिचारयोग परव तुञ्चको कहा रै,हडयोग हयियोसे सीख ले 
जसे नटसे नट शरीरकी कसरत सीखे, इस पर एक कथा सुना- 
अध्यालसक्त योगीश्रररोकी कथा | 
एक समय में हिमालय परवतपर स्वाभाविक विचरता था आर यह 
चितन करता था कि, सवं शिव है, शिवसे भित्र कोई वस्तु है नदीं 
जव पर्वतके शिखर (शरीर) पर पह चा तब देखा अनेक योगीश्वर 
बेटे योगाभ्यास करते ह जो तु पृ योगीश्वर कौन थे ! सो सुन. 
पंच महाभूत, पचीस प्रकृति, तीन गुण, पच ज्ञानेन्द्रिय, पच कमे 
न्द्रियर्पच प्राणचतुश्यअन्तःकरणासाशंश यह कि,मन बुद्धि चित्त 
अहंकार ओर समष्टि स्थूल सुक्ष्म कारण शरीर तथा जाग्रत्‌स्वपः 
सुषुत्ति, शब्द, स्पश) रूपः रस, गन्धादि विषय तथा चक्षु आदि 
इन्दरियोके सुयोदि देवता तथा पूर्वोक्त इन सर्वश उपादान्‌ कारण 
माया अविदयाषप अज्ञान इत्यादि मनुष्य आकृतिको धारके योगा- 
भ्यास करते ये । तिन योगेश्वरोके मध्यमे पेच ज्ञनेन्दिय ओर मन 
अद्धि चित्त अकार किसी रीतिसे यह नव योगीश्वर ज्ञानवान्‌ भी 
थे। यदाप सख्य ज्ञनखूप आत्मा दी ह तथापि ज्ञानरूप आत्माकी 
भान उपाधि होनेसे उन्हे ज्ञानी कहते ह वा ज्ञानके साधन होनेसे 
ज्ञानी कदे हें वा सत्सगुणके काय्य होनेसे ज्ञानी कहते है अन्य 
प्रकार नां दूमरे सर्वं अज्ञानी थ; तात्पर्यं पह , कमेन्दिथादि 
ज्ञान॑कं असाधन सर्वो प्रसिद्ध दी दै इससे अत्ञानी कहलाते ह । 
१ मरुष्य्ञरीरख्म हिमाचर पर्वन : | 
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( १३४ ) पक्षपातरदित- [ ततीय- 


मैने पृद्धा-दे योगेश्वरो ! किस पदमे योग करते हो ! उन्टोँने करा - 
 अकारविषे । मेने कदा-अकारका क्या स्वरूप है ! उन्दने कदा- 
इश्वर अकार स्वर है जसे-स्वं कख, ग, घ, ङ आदिकं वर्णो- 
विषे ग्यापक रै ओर सब वणेकि उद्चारणका निर्वादक दै।अकार दी 
सत हप है । क्योकि सर्वं वर्णोका अक्रारमे.अमाव है, तथा प्रस्प- 
रमे भी अभाव है! परन्तु अकारकी सवम अवुस्यूतता है । ३ दत्त । 
तैसेदी शब्द, स्पृशंटप्‌, रसः गन्ध गुणो से रहित हे स्वं युणरूप भी 
वही है । तैसे दी समष्टि व्यष्टि स्थल, प्रच तथा समष्टि व्यि 
मूष्ष्म व्रपच तथाः समश व्यि कारण प्रपच जिकर सिद्ध दोता 
ह एवोक्त सवं परपचविषे भ्यापकं है, पर्वोक्तं सरव दृश्यका स्वह्प्‌ 
भूत हआ अपनी सत्तास्पूतिं करके सर्वं निवादहकं है । सर्व 
हश्यहूप भी वही है तथा सवं हश्यते अम्बरके समान असग भी 
वही है। सवं दश्यका द्रष्टा साक्षी भी वदी है; तुरीया ध तुरीयातीत 
संज्ञाका भी वच्य वहीं दै । अकार उपलक्षित सत्‌, चित, आनेद 
नामां करके भी वदी कथन किया जाता है, तिस पदविषे इम योग 
कृपते हे । में सुनकर ईसा ओर कहा-हे मियो ! पूर्वोक्त सो पद 
तुम्हारा स्वह्प्‌ है, योग किससे करते हो ! सब दृश्य तुम्हाय ध्यान 
केता ह तुमको योगनाम्‌ सव॑ष किसी दशय पदार्थे करिया करके 
करना नहीं पडताःतुम अधिष्ठानते विना कल्पत प्रतीतिका अभाव 
होनेसे स्वतः 0 तुम अधिष्ठानकृा कर्पित दश्यके साथ योग है, 
ग्यसे नदीं । जेस्‌-स्वतः दी चीनीका खिलोनोके साथ योग नाम 
सम्बन्ध है तथा जसे आकाशका स्वतःदी सर्वं पदार्थेके साथ योग 
है, करना नीं पडता। जो अवाङ्मनसगोचर पद्‌ अपरोक्ष,ाजिर 
जर, बर्कि स्वका सिद्ध करता है सोर तुम्दाय इमाय तथा सवं 
जगत्का स्वष्प है अन्य मन आदिक दश्य नहीं । 


ह प्रहमदूर्वोक्त अनेक योगियोके मध्यविपे पेच ज्ञनेद्रिय चतु- 
ष्य अंतःकरण यह नव योगी ज्ञानी थाअन्य अज्ञानी प्रसिद्ध दी दहै, 
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सगं ३. | अयुभवप्रकाच । ( १३५) 
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~ तिन ज्ञानी योगेश्वरोके मध्यमेनेपूछाकि) हे शरोतरेद्धिययोगेश्वर ! 
महाक शब्द, मध्यम शब्द्‌ ओर निक्रष्टशब्द्‌ वा ध्वनिरूप शब्द्‌ वां 
वणामकं रूप्‌ शंब्दोका दी तुम ध्यान कर सकते हो । शब्द्रहितं 

| जो आत्मा इरि रै, तिसा तुम हजार यत्नसे मी ध्यान नहीं करं 
` सकते यदि परमेश्वर आत्मा तुम्हारे ध्यानम आवेगा तब हरि आत्मा 
शब्दरूप होनेसे अनित्य होजावेगा, इससे ह ओ्रोेद्विययोगेश्वयो ! 
तम्र नारायण आत्माका ध्यान करना निष्फल हैवा दंभ कितु 
शव्दका ध्यान करना सफल है । तेसे दी दे प्रहाद ! मैने त्वचा 
इन्द्रिययोगेश्वरसे पृह्म कि, तुम किपका ध्यान कृरते ह ! शीतोष्ण 
कमर ओर कृटिनादि स्पशंवान्‌ पदार्थोका दी ध्यान तुम कर 
सकते दो, स्पश रहित पूर्वोक्त पदका योग नाम संबंध तुम कदा- 
चित्‌ भी नदीं कर्‌ सकते, इससे तुम्हा कना मात्र दीहैकि इम 
स्पशंवर्जित पदविषे योग करते ह वस्ततः स्पशका री त॒म योग 
करते दो अन्य नहीं । हे ग्रहाद्‌ ! पुनः भने चक्षु इद्विय योगेशवरसे 
पुछा कि) हे देव ! तुम सद्र्ता हो, यथार्थं करो तुम किषषका ध्यान 
करते हो । उसने कदा-दरि आदि स्थूल मूतिंका तथा पृथिवी जल 
अथि तीनों भतोका तथा तिनके कार्यं आदिके षट प्रकारके रूपका 
ध्यान, इन्दीको मे जान;मी सकता द इनसे अधिक अतरीय अप 
पद्विषे सुद्धसे योग नरी दो सकता । मैने फटा-जब तुम षट्परकारके 
रूप रहित वस्तुषिषे योग नदीं कर सकते तो नाम षय रित्‌ अतर 
पदविषे हम योग करते है, यह तुम्हारा कहना निष्फङ है, यथार्थ 
तो यह्‌ हे कि, तुम बहिर दी ट्‌ प्रकारॐे हूपका योग कर सकते 
हो। हे प्रहमद्‌ ! पनः मैने रसना योगेश्वरसे पृ कि, ह रसज्ञ 
विद्वान्‌ पक्षपाते रहित । तुम षट्‌ प्रकारके रसविषे ही योग कर 
सकते दी, षट्‌ रसरटित आतमपदपिषे तुम योग नाम्‌ संध नदी 
कर सकते ! इससे षट्‌ रसके पिद्धकते। आत्मपदविषे तम्हाम 
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( १३६) पक्षपातगित- [ तृतीय- 


ध्यानका यत्न अफल है । फिर हे परहाद्‌ ! मेने न्राणयोगेश्वरसे 
पूछा कि, हे बाणयोगेश्वर संगन्धि इगधि पदार्थ॑से प्रथक्‌ वस्तुको 
तुद्यको योग नाम सम्बन्ध कदाचित्‌ भी नहीं हौ सकता, इसलिये 
तम्डारा भी कहना वथा है किं इम व्यापक गन्धरहित अखण्ड 
हपूविष्‌ योग करते है । तात्पर्यं यह्‌ कि, त॒म भ्रो्ादिक पाचों 
योगेश्वर तो बहिर शब्दादिक पांच गुणोंविष दी योग नाम ध्यान 
केर सकते हौ शब्दादिकं पांच शुणोति वर्जित जो अन्तर प्रत्यक 
आत्मा विष्णु है, तिसविषे योग नाम्‌ सबध त॒म नहीं कर सकते, 
सरार यहं किं शब्दादिकं गुणोपिषे ओ्रोचादिक तुम पचो 
यागशवरका स्वतः दी देश कार वस्तुके अवसार योग न।म 
सवान सध होता रहता दै । इस हेतु शब्दादिकं शुणोविपे भी योग 
म न्यान करना तुम्हारा निष्फल है, तब शब्दादिकं गुणों रहित 
अवाङ्मनसगोचर आत्मपदविषे योग करना कहनेमाप्न मिथ्या 
ठम्डारा अम ई ओर योग कथन अफर है, दोनों प्रकारसे तम्दारा 





भविन पिय भिय ति कि षिन >>, पि ०० >+ चय भििन दिय दि, पिद १-6०-१ +-6-द ५-र> 


यत्न निष्फल दै, किस॒वास्ते अपनी (अमसे ) आरामदारी भी खोत्ते 


हो। ह रहद्‌ | पुनः मेने मन, बुद्धि, चित्त, अदंकार चासं योगेश्रसेसे 
शा कि, ३ मन, उद्धिः चित्त, अहंकार योगेश्वरो! जाति 
यण ज्ियातिसंवधवान्‌ पदार्थोका ही तुम्‌ चारो योग नाम संकस्य 
विकल्प, निश्चय, चितन, अपना कर सकते हो जाति यण क्रियादि 
सथध रहित आत्मवस्तुमे केसे योग तुम कर सकते हो ? किंतु नदीं 
करस्कते रो । लाखों यतसे भ तुम योग नाम सेबन्ध आत्मासे अ णु 
मातर भी नदीं करसकते, इसदेतु इम सचिदानंद स्वरूप आत्मक्पि 
योग करत हँ सो यह तुम्हा कटना व्यथ हे तायं यह्‌ कि तुम 
सर्व नानी अज्ञानी योगीश्वर एक आत्माकरके री प्रकाशमानं हए हो 
तम्हारे कके जो आत्मा प्रकाशमान नीं सोर तुम्हारा स्वरूप ध 


योग किससे करते हो । उन्दने कदा-तुम्दारे कहते हमने जाना ह ` 
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कि अकार, उकार, मकार वाचक ओर स्थूल सक्षम कारण शरीर 
वाच्यः इस सवं वाच्यवाचक संसारके हमहीं निराकार स्वप्रकाश 
अक्रिय एक अविनाशी सर्वके सिद्ध करनेवारे है, दमारभे आना 
जाना योगं करना नरीं बन सकता । 

_ ३ प्रह्मद्‌।े योगे्र किचिन्माज उपदेशसे ही स्वस्वषूपको जान 
गये, इससे ३ प्रहमाद्‌ ! उखपूवंक अपने स्वरूपका विचार ही विह- 
गम माग है । प्रहमादने कदा-एकको उचा ओर एकको नीचा कहना 
तुमको योग्यता नदीं । अवधृतने कहा-जव सवं तृही है, ऊचनीच 
कृहां है! ॐच नीच भी तह है प्रतु मे तञ्चको एषा कहता दँ जिसमें 
ॐच नीच, विहंगम चींदी मागे दोनों नदीं। प्रह्मादने कहा-तुम्दारे 
आत्म उपदेशसे मैं कृतङ्घत्य इ आदह) मुञ्च चैतन्य स्वशूपमें न आना 
नजानाहैनल्ेनाहै, नदेनारै,न कटना, न सुनना, न जीवना रै, 
न मरना है न ग्रहण है, नत्यागहैः न विहंगम, नचींदी मागर, 


न वधै न मोक्ष डेन कोईशत है, न भिचरै, न सुखरैन दख ई, | 


न प्रह्ाद है, न अवधूत है, न देवता ३, न राक्षस हैन स्थुल सुक्ष्म 


कारणदहै,नरागदैःनद्वेषरै, नपर है, न अपररै, न जीवहैन 


ईश्वरैः केवर मन वाणीसे रित्‌ एक्‌ अद्वितीय आत्मा है। उपरोक्त 
चिन्तनसे भीरगेगा सृकसा हआ हं ओर सर्वह्य भी पं हीह मरी 
ुञ्चको नमस्कार हे। आपदी वचन करता ई आपी सुनता ईँ क्या 
कटू दवेत है दी नदीं । आजी सत्सग सफल हुभ है, उपमा तुम्हारी 
कौनसी रसनाते कं, तुमविषे मन्‌ वाणीका मागे नही, परंतु 
उपमा तुम्हारी यदी है कि सव अस्व हप तुम दी हो, सर्वं नाम रूपं 
तम्दार विपे दी कृटिपत टै, परंतु छ इआ नही, हे सन्तो ! मेन 
तमक अपना अहकार दिया ओर आप स्वयंप्रकाश इञा ह। अव 
धूतने कहा-ञ्ठ मत्‌ कृह जब सवत ही है तो देना लेना कहां है 
पराशरने कदा-इे मेते! इस प्रकार कंकर दत्ताेयने का- 
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( १३८ ) पक्षपातगहिति- [ तृतीय- 


न (तु वा प - 





भादि कड भिदो डिभि भो कि अ + १ १८ 


अंब दम जाते ह । प्रह्मदने कहा-तम्हारे विना मेरा जीवन न दोगा 


विषपान कृरना कंबूर करता द्रूपर सग स्तोका त्यागना क्रूर नहीं 


करता क्योकि,अनेक कोटि जन्मोकी भरकना सत्सङ्से द्र दोवीहै 


पारसके सद्गसे लोहा सुवणं होता है, प्रस नदीं हेता. प्रतु सेतके 


क 


सङ्कर सतदी होता है, इस देत सतमेरे प्राणदेग्राणभी काही 


सत आपी दं। त॒म यहां दी र, जावो नदीं । संत दत्तायेय>^ कंडा- 
मपणंःयुञ्च चेतन्यमे आनाजाना नदीं । पुनःदत्ता्चेय प्रहादको दृट्‌ 
बोधवार्ते उपदेश करने लगे-े परहठाद्‌ ! परमार्थह्प शिव अ।पै 


ओर शिषको बाहर देखा चाहता है केसे पवे ! प्रहादने कदां 


आपको नहीं जानता कि मै कौन द क्योकि, आप अकार नहीं 
ओर सुवं आप दी इआ ई । अवधरूतन्‌ कदा-रसनासे कता ई ओर 
मनमें देत रखता दै । प्रह दने कदा द्रत अदधत भरुञ्च चेतन्यमें नदीं 


तुम्हारे मनमें है गुप्त प्रगट स्वं जवम हीद्तो रसना बाणी मम 


$ र. 


कां द!भवधूतने कृटा-मेग प्रयोजन यदी हे कि आपविना न देखे 
कि! न सने न गुनेन सूषे न स्पशं करे क्योंकि तञ्च विना ओर 


कोई नही।दश्यमानको शूठ जानकर त्याग कर अथोत्‌ मिथ्या जान 


ओर आपको ही सत जानतेरा कटयाण होगाआपि शरीरक्छा त्याग 


कर, आपको सचिदानदशूप जान । यही शिवकी पूजा है कि,आप 


सहित सर्वनाम हपको शिव जाना इस प्रकार जान कि,समष्टि 
व्यष्टि नामरूप प्रपंचमेदिरविपेप्रत्यक आतमास्वतःतरदी ज्योतििग 
स्थित हू पवनम प्रपञ्च शुञ्चसच्चिदानद्‌ शिवके पुजारीहैजेसे- सुव 
णके तथा मधुरता द्रवता शीतख्ताषूपजर्के, भूषण तरंग पुजारीरि 


इत्यादि दष्टं अनेकदै!इससे मदीचतन्यसर्वदश्यकाः पच्य हमे 


मृक्ष्मसे सूक्ष्म & ओर स्थूटसे भी स्थूल ह यह नामष्प प्रपञ्च 


भस 


पु सपच्चिदानद्‌ मयका किरण ह । द चतन्यक्षै ही नारायण 


गोविन्द, अच्युतः दरि, परमेश्वरादि नाम वेदने कल्पे पत॒ 
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१ ऋ ऋ कात 


सगे ३. अनुभवप्रकाश । (१३९. ) 





नामहूपसे वर्जित हं । मँ दी चैतन्य सर्वं नामड्प प्रपंचके कर्मके 
फलका प्रदाता ई, वास्तवसे सवं म दी अस्ति भाति प्रियरूप 
सवात्मा हू आर सव॑से अतीत भी मेँ शी द इस निन्वयहप पुष्पोकर 
आत्मदेवकी पूजा कर्‌ । जो कदु प्रारब्ध कर, शाश्च अनुमार,यत्न 
रहिते प्राप्त होवे तिसको कतेत्व भोक्तत्व अभिमान रहित निःस- 
शय भोम्‌ लगा ओर सम्यक्‌ अपने स्वश्प्को जान) यदी आत्म 
देवके मागे पुष्प हं । अंडज, जरायुज स्पेदज, उद्धिन इन चार 
प्रकारकी खानि जितनेक चौरासी लक्ष देह है, सोई मन्द्र है, 
तिने मे एक दी सच्चिदानन्द विष्णु शिषषटप आत्मा विराजमान हं 
जसे सवं उपाधिमें एक दी आकाश विराजमान है प्रहमाददिमा 
जान कि पंच ज्ञनेद्वियः पंच कम इदि, पेच प्राण, चतुय अंत्‌ः- 
करण मुञ्च सच्चिद नेद शिवकै पुजारी ई, पूर्वोक्त पुजारी शब्दादिकं 
निज निज्‌ विषयहपी पुष्पाक अरण कर सुञ्च चैतन्य देवकी निरंतर 
पजा करते रहते है, यञ्च चेतन्यकी सत्ता स्पूनिषूप. परपत्नता कर 
टी, इन पुजारियोका उपजीवन अथात्‌ शब्दादिकेके महण करनेकी 
सामथ्यं दती है. अन्यधा नदीं ह, यह निश्चय दी आत्मदेवकी 
पजा हे । मुञ्च सञ्िदानन्द स्वरूपकी दी चां वेद भागेकी न्याई 
स्तुति करते हैुञ्च चैतन्य दृवका त््नाविष्णुःशिवादिक सबभ्यान 
करते है ओर मे दी ब्रन्नाविष्ण(शिवादिकं दू) मरनाजीनाःसोना, 

खानापीना लेना, देना दष, शोकं) मान, अपमान, सुख, इःखा- 
दिकं सारांश यह कि, कायिक, वाचिक, मानसिक, कमं सर्वं सञ् 
टर आर दश्यूप भी मे दी दरं याकायं कारणषटप ्रहांड जलधरीमे 
५ री ८4 स्थित ईः सयं चन्द्रमा ६ चेतन्यदेवके 
(८९ "पक जल रहे हः ताराम्‌डर आकाशरूप थाल्मे, शुञ्च 
चैतन्यदेवके आगे छोटे आरतीके दीपक है। अटारह भार वनस्यति 
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सुद्च चेतन्यके कंटमे पुष्पौकी माला दईै। पृथिवी सञ्च चेतन्य देवका 
सिंहासन दे, दशो दिशा अञ्च चेतन्यदेवकी पूजा हे सुमेर आदिक 


पवत्‌ मुञ्च चेतन्यके भूषण हँ, काठ मुञ्च चेतन्यके खेलनेका गदर, ` 


सातां सुद्र षुञ् चेतन्यके आगे जलके पा दँ । यावता 
शब्द द सो सञ्च चेतन्यदेवकी नौवत बाज रदी दै, वायु सुश्च 
चेतन्य देवक पखा खच रही है । माया मेरी शक्ति है, पार्वती 
ल्मी सरस्वती आदि देषियां इसी शक्तिके अवतार ई । विषय 
इद्विय सम्बन्धजन्य सुख दुःखका अवुभव शरञ्च चितन्यदेवकै 
आगे भोग हैजीव ई पुञ्ञ चैतन्यदेषके पुख्य पजारी है।जगत्‌शी 


उत्पत्ति पालन संहार घ॒ञ्च चैतन्य देवकी क्रीडा है । सत्व, रज, 


तम्‌ चञ्च चैतन्य देवके प्दरेदार हौजाथत्‌स्परसुषुपि सञ्च चैतन्य 
दवे सेरनेके स्थान ह । तात्प यह किः पूजक पूज्य पूजा 
बिषुरटी शप सामरे सर्व जगत्‌ युद्च चैतन्य देवकी पूजा करतार 
वास्तवसे परिपुरीहप भीमे दी दू अगरिषुीरूप भी मदी दर देभद्यद्‌। 
जेसे स्वपर पूथ्य, पूजक्‌, 
2 दी पूजा ४: ई, क्योकि स्वप्नमे अन्यदेवका अभाव है 
तास्ततम्‌ स्वमृरष्टा ह| सवं स्वप्र प्रपृच हप होनेसे ञ्य पजक 
जामते भी तिससे भिन्न नशं । तेपे ही १ १ 


जात्‌ पपच भी एक सञिदानेद्‌ स्वह्प दष्टा देवतै ही ह जहां 


परजा होती ३ तहां चैतन्य देवकी री पूजा होती ह अन्थकी नहीं 

८ © ० ॥ ४. 2 | 
वास्तवसे जव सवं सचिदानेद्‌ तू टी ह तवपूज्यपूनकभावकटारै ! 
जसे ५ कायंहप नः वेणादि एकं वस्तु जानें कि सर्व 
भृत भातके दशय प्रपचमें दीह । इस प्रकार यथार्थं चितन 
शाघ्र गुरु सर्कारसदित बुद्धिमान्‌ कोई भी विषाद्‌ महीं करता 
अन्य कृरते हैक्योकि सर्वं पंचमूतष्प दी ३ । तेते-जि्ने सम्यक 


अपनेको अस्ति भाति प्रिय जाना है तो वह यह्‌ चिन्तन कर 
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सगे३. 1 अचुभवप्रकारा । ( १४१) 
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कि; “ सवं अस्ति भाति प्रियहूप स्वात्मा दीह "तो ठीक 
दी रै क्योकि, अस्ति माति परिपसे पृथक्‌ कोई भी दृश्यमान वस्तु 
ह नहीं । इससे तू आपको सवोत्माहप जान । ष्यान किसषका करता 
हे । ध्याता भ्यन ्येयकूप भीत ही है तथा तिमते रहितभीतु दी 
तो पुनः ध्यान फिंसका करता रै! हे प्रह्मद्‌ ! विश्वके देखनेकी 
इच्छा मत कर अपने स्वशूपको जान, जब त्र अपने स्वशूपको 
जानेगा तब सर्वं दशन तेरादी दोगा । जसे घरको स्वं घटोके 
दशनवास्ते बाहर नहीं जाना होता किन्तु, घट अपनेको मृत्तिका 
स्वप जाने तब सर्वं टोका यत्नविना दी तक्को दशन रोता है 
वा स्वप्र द्रश्ाको सवं स्वप्र पदार्थोको देखने नहीं जाना किन्त अपना 
स्वषूप सम्यक्‌ जाननेपे दी सर्व स्वप्र पदार्थं जाने जात है क्योकि, 
स्वप्र रष्ठमे दी करित दै रज्ज सपवत्‌ । दे प्रहाद ! तू न है, न्न 
ह, सर्वम ही द्र आपा अहेकारको त्याग जो आप्‌ हवे । प्रस्हादने 
कहा-आपेका त्याग क तो आप क्योकर हो ! दत्ते कहा- 
आपा परिच्छिन्न अकार्‌ गयाःतब शेष रहा सोअवाङ्मनसगो चरहै 
ताते सवं साधनों कतत्योका फर यदी है कि आप सहित जाने 
स॒वं सचिदानद स्वप द्रि दै । जिषको तू खोजता हैसोतू हीरे, 
मे एेसा अतीत नदीं हं जो तम्दारे राज्य संपदाकी इच्छा राश 
मेरा प्रयोजन यदी है कि! त्‌ आप बिना छ न देखे न सुने क्योकि 
तुञ्च सचिद्‌ानन्दस्वरूप बिना ओर इछ है नरी॥दश्यमानको असार 
र जानःप्रत्यक्ष जो अदश्यमान दैबद्मासे छेकर चीटी पर्य्यन्त ) 
सवंविषे करसं शिव पणं मान । | 
अथ शिवङ्कषेर संदादाख्यान । 
8 प्रहाद्‌!इसी प्रसेगपर एकं कथा सुन। एक समय शिव कैला- 
समे स्वामिकातिक, गणेश ओर अनेक गणो सहित वैरे े, शिवकी 
जरसे जो गङ्गा चलती थी सो शिव शिव करती चली जाती थी, 
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(१४२) पक्षपातरहित । [ वृत्तीय- 
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तहा सवं पक्षीभी शिव शिव दी बोरते थे । तिसी समयमे कुबेरने 
आकर महादेवसे विधिपूर्वक़ दण्डवत करके प्र किय'हे महादेव ! 
यह दृश्यमान मूत्‌,अमूतिस्वं असत्‌,जडाढ.खषूप प्रपंच दीक्ञाने- 
न्द्रियों करके देखने,सुनने, सूषने, रस सेनेमे आताहैतथाकर्मदियों 
करके भी शब्द उच्चारण) 'ग्रहण, त्याग गमनागमन मल मूतर 
त्यागह्प, प्रपंच दी ग्रहण होता है, पत्यक्षादि प्रमाणो करके भी 
नाम्‌ रूप दृश्य प्रपञ्चकी ही सिद्धि हेती रै'मन बुद्धि चित्त अदेकार 
करके भी माया ओर मायके कार्यभूत भौतिक पदार्थोका दी मनेन, 
चिन्तनानि्यःअहपना हेता हे । इन सर्वसे रहित वस्तुको मँ कैसे 
जाय ! कयोकर प्राप्त हे सोऽ किये । शिवने कहा-दहे कुबेर । 
यह प्रमाता, प्रमाण, भमरयहूप पुटी, तुञ्च निविंकार निरविकस्प्‌ 
सत्‌ चित्‌, आनन्दस्वरूप करके ही सिद्ध हेते हैः कोई भिषुटी 
करके तू चेतन्य सिद्ध नहीं होता । अिपुदीसे भी एरी सिद्ध नदीं 
होती. क्योकि, त्र दी चतन्य स्ये प्रकाश रूप हेषययपि चक्षु सूर्य 
आदिकं प्रमाण प्रकाशक ओर चट पादिक प्रकाश्य आपसे 
प्रतीत होते ह तथापि सवं नाम हप शिघुरीको कर्पित दश्य 
हनेसे चिषुटीमें प्रकाश्य प्रकाशक भाव नहीं बन सकता । जैसे- 
स्वप्र कहिपत धिष स्वय प्रकाश, स्वप्रदष्ठा करके दी सिद्द रै, 
मिथ्या स्वप्र पदार्थो कर स्वग्द्टा सिद्ध नदीं होता तथा आपः 
समे भी स्वप्र पदार्थं प्रकाश्य प्रकाशक याव नहीं बन सकते । 
तेसे-तुञ्च चेतन्यं विना जाप्रतके पदार्थं आपसमें कहिपत कटिप- 
तकृ सिद्ध नहीं कर सकते । जैसे रज्लमें कटिपत सपं ईंडको दंड 
सपको आओौर सपं ईड मालाकोमाला सपं दंडादिकोको सिद्ध नीं 
कृर सकते । ह कुबेर ! पर्वोक्तं सर्वं नामहप दृश्य पदार्थोको तु 
चैतन्य जानता है, तुञ्च चेतन्यको कौन जाने, तु स्वथ प्रकाश 
सवं नामरूप दश्यका, अस्ति माति प्रियहप प्रकाशक आत्मा है; 
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गं ˆ] +| अनुभवप्रकाङ्च । ( १४३ ) 


तुद सवांत्माको अपनी प्रा्िकी इच्छा लनाका काम है । जसे 
फेन तरंगको बुदब्ुदादिकं सवं नाम हूपकी मधुरता, दवता, शौत- 
लता शूप जल दीं आत्मा है, तिन तरंगादिक मध्ये किसी तरंगको 
अपने स्वल्प जलकी प्राप्तिकी चिता करनी मूख॑ता ह। कुवेने 
कृहा-ब॑घ सक्त क्या है ! शिवने कदा-दोनों अकार तेरा हैनहीं ` 
तो बध भुक्त दोनों शूप नहीं रखते कि तुमको बतादूँ । कुबेरने 
कहा योग उपदेश करोशिवने कहा योग यही है कि, जान आप 
सहित सवं शिवे है। हे कुबेर । इुद्धिमानको एक रन दी बहत है 
निदठुद्धिको परमाथ पाना कठिन है । कुवेशने कहा-धारणा कहो । 
शिवने कंहा-धारणा नाम निश्यका है, निश्यधर्मं बुद्धिका है, 
बुद्धिका युञ्च चैतन्य आत्मामे अत्येतामाव है, कहे कौन ! परत 
“आपको त अवाङ्मानपगोचर सम्यक्‌ जान" यरी धारणा है। 
वेशने कदा-दे शिव । इषं शोकसे कैसे छर ! शिवने कदा-हषे 
शोकके द्रा, तुञ्च साक्षीको दषं शोक कहां ३ ! इषं शोकं मनके 
धर्मं ई, आपको मनप सत्‌ मान । ठुबेए्ने कहा-मनका रोकना 
कहो । शिवने कदा-तुञ्च॒ चतन्यहूप आकाशका वायुहूप मन 
क्या भिगड करता है किन्तु कुछ नहीं करता । मन पचभुतोका 
साक्षी सा्तिकं अशका कायं व्‌ पचभुतोसे रहित है । मन कर 
कुछ विगाड होता है सो पचभूतोका बिगाडदहदोवानदहोतञ्चको 
मनके रोकनेका क्या ५२ द! दुसरेकी शुभ अशुभ करिया देखके 
अपनेमें आरोप कर सतापित होना यदी अज्ञान ह । वा जब सर्व 
सच्चिदानेद स्वप शिव है तब मन ओर बेर कां हैशिव दरे 
ॐ९न केहा-जव मे नदीं तब तुम कहां हो ! अहपूरवक दी त्व 
होता ई, जब अहं नहीं तव त्वं कहां है १ स्वगे, नरक, वेध, 
मोक्ष दष? शोकादि कहां है ! करीं नही, जो है तो सखिदानेद- 
ङ्प सवं शिष दे । -महादेवने कदा-देकुवेर ! तु कौन है ! षरे 
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( १४७ ) पक्षपातरह्ति- [ वृ०स०३. । 


| > छ) 


कहै सचिद्‌ानदषूप शिवहूक्योकि अथिकी सगतिसे रुकडीका 
खूप नदीं रहता कितु, अथि दी होती दहै । तेसे त्र्‌ अभि ओरं 
लकडी, जब मेने आपा तुञ्चको दियातू इ आ।शिषने कडा-जबतक 
खकंडी है तबतक अगि दै तेषे दी जब त्र है तर मेँ ह! जव तू नीं तव 
मे कहां ह! हे कुबेर! जहां अकार (मे ) नहीं तशं तू कौन है 
सो कह । कुबेर तृष्णीं हआ क्योकि, अगे वचनकी टर न थी 
पराशरने कहा-ह मेत्रेय। जब इस प्रकार ततने प्रह्मदको शिव कुषे 
रकं कृथाके मिससे उपदेश किया तब प्रहमदने कहा-ह दत्ता मैने 
जाना था कि, तेरी सगतिसे कडु पाया हैसो अव यह अममे 
मिर गया है क्योकिःआदि अन्त मध्य सवं युत्त परगट वै दीहैमेरी 
ुञ्चको बन्दना दै। दत्ते कडा-अप मँ जाता हू । प्रहादने कडा 
जहां जावे वहां सव मे दी ई।दत्तने क्ा-अव यैं नहीं जाता क्योकि; 

















तुञ्चको परमस देखता हं । प्रहमादने कदा-जो काग नहीं तो हस 


कहां दै ! ह मेतरेय ! ्रहाद्‌ यह वचन कंटकर स्वहूपमें रीन हुआ 
ओर दत्त जसे आया था तैसेदी चला गया। 
इतिश्रीपक्षपातरहिते अुभवप्रकाशे ट तीयस्स्मः ॥ २ ॥ 
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चतुथ सगं ४. 

पराशरने कडा-दे मेञेय ! तू भी ठेते मत जान कि, संग संतोका 
ुञ्चके टमेशई बना रहेगा, जो काल संतो संगमे व्यतीत होता ह 
सोई दुभ जान ।मेत्रयने कडा-तम्हारे उपदेशे मोमके समान गल 
गया ई । जानता था कि मेँ ब्राह्मण द, अब कितना दी टता ह 
पर बाह्मणत्व नहीं पाता ओर यह भी नहीं जानता कि, मैं कौन! 
इससे इस शरीरको जलाय कर्‌ नाश करता ह, सर्वं कर्तन्योसे 
छ्र॑गा ओर स्वस्पदपको प्राप्त दोडगा। पराशरने कक्ष-हे मेत्रेय ! 


शरीरके दोते दी तू चेतन्य शरीरके कर्तव्यो अकर्तव्योसे रहित 


स्वतः दी है । जेसे आकाश घटके होते दी घरकी क्रियासे स्वतः 
ही रहित है-ताते शरीरके देते दी -आत्मानात्पके विचारद्षी 
अथिकर शयीर सहित शरीरके क्तर्योको जला । जो कर्तभ्योसे 
छूटे अन्यथ नहीं । 
उथि ज्ञानकी साधनव्याख्या । | 

पराशरने कदा-हे मेञेय ! सर्वं जीवोंके अंतःकरणमे.मर विक्षेप 
आवरण तीन दोष रहते है । मरू नाम पपक्षा है विक्षेप नाम 
चित्तकी चंचलताका रै, आवरण नाम अपने खहूपको न जान- 
नेका दै इन तीन दोषो दूर करने वास्ते तीन ही उपाय रिद्‌ 


सुसरमान, अगज, पारसी आदिकोके स्वं शाघ्रों विषे रिखि है । 


मर दोपके दूर करने वासते सवं शाघ्चोमे, सत्‌ संभाषण आदि 
वाक्यादि इदि्योका कन्तेन्य ङ्प कर्मकांड ठल्िखा ३। मनकी 
चच रुपाकै दूर्‌ करने वास्ते अनेक प्रकारकी सगुण वा निैण सचि 


दानदह्प परमे्वकी प्राप्ति वासते सव शापं उपासना टिली है 


वां चित्तका किसी सूक्ष्म वास्थूल वा त्रिपुटी वा इदयकिषेः 
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भनङ्ण् 


ज्योति इत्यादि वस्तुमेबाहर वा अंतर,जोडनाषूपीं ध्यान लिखा है 
अज्ञान अवरणकी निवृत्ति वास्ते स्वं शाघ्चों विषे ज्ञानकांड भी 
ङ्खिा ₹ै। जिस अंतःकरण पूवं जन्मके प्रयत्नसे वा इस जन्मके 
प्रयत्ने पूर्वोक्त दोष नीं ति्षपर शास्चका उपदेश भी नरी, जिसमे 
मर विक्षेप दो दोष नहीं केवर अपने स्वूपका न जाननाहूपी 
आवरण ही दोष है, तिसको केवल ज्ञानरकांडका ही अधिकार है । 
यज्ञ, दान, तीर्थ, वत, जप, तप होम, तडाग आदि बनाने तथा 


संध्या तपणादिक यावत्‌ मा शरीरि ज्भक्रियादै सो सवं 


कृमंकाडकोरिमे हे । १५ योगादि यावत्‌ मात्र मानसी फिया है 
सो उपासनाकरंडकोरिमें ह । केवल आत्मा ब्रह्मह्प्‌ कथन 


 केरनेवारे शाख ज्ञानकड है 


हे मेञेय ! अनेक प्रकारके शाघ्ोमे वार्य्‌ लिखे, किसी जगम 
ज्ञानकांड पिरे लिखा है क उपासना पीठे टिखी हैकिसं।जगदमे 
उपासना पिरे छिखी है कमं ज्ञान पीछे लिखि किसी जगहे कम 
परिके लिखे दै उपासना ज्ञान पीछे छिखे ह । तात्पर्यं यह कि, किसी 
जगम परे कमं पुनः उपासना पुनः ज्ञान कमसे लिखि है, किसी 
जगम अक्रम भी टिखेहे । पुनः केमंकडशाञ्चमें अञ्च करमोकी 
निवृत्ति करने वस्ते भयानक वाक्य भी टिखे है ओर श॒भकर्मकी 
प्रवृत्तिनिमित्त रोचकं वाक्य भी लिखि ह तथा यथार्थं भौ लिखिदै 
तैसे-उपासनाकांड शाञ्में भी अपनी शचि अबुसार अशाघ्चीय 
अनात्म उपासनाके निषेष्‌ अथं भयानक्‌ वाक्य भी लिखे दैशा्चोक्त 
उपासनाकी परवृत्ति अथं शघनीय रोचकवाक्य भी ख्खि ह 
ओर यथार्थं भी लिखि है ज्ञानकाड शाघ्मे भी ज्ञानक माहात्म्यसे 
शाघ्च निषिद्ध प्रवृत्तिके निषेधक, भयानक वाक्य भी टिखि ह ओर 


ज्ञानविषे प्रवृति निमित्त, जीवता दी भुक्त दोता है इत्यादि रोचक 


बकेय भी खिलि हं तथा निर्विकार निरविकंसप स्वतः ही यह आत्मा 





 # । > 
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खमे छ. } अतुभवप्रकाड । ( १४७ > 


जह्मस्वख्प हे इत्यादि यथाथ वाक्य भी स्वलि । सारांश यह कि 
सवं शाख्रौका तात्पय्यपरंपसय वा साक्षात्‌ करके असत्‌ जड दुःख 
ख्य प्रप भमकी निषृत्तिद्रारा स्वभावसे दी मिर्विकार निर्विकल्प 
कल्पित षष मोक्षरदितं मे सिदानेद्‌ स्वह्प ह, इस निथयके 
बोधनं करनेमे है। 

हे मेतेय ! एेसा न होय, पूर्वोक्त शाश्चोके वाक्योकी व्यवस्था न 
जानके, शा्च श्रवण करके गुरुदत्त निज निश्चयका त्याग करे ! 
वही धीर बुदधिभान्‌ ध है जो शरीर पात होथ्‌ तो होय परंतु नि- 
यका त्याग न करे क्योकि, अनित्य शरीरको तो गिरना ही ३ । 
हे मैषेय 1 अप सहित स्वको सचचिदानद जानना यदी युक्ति ३ ओर 
आपको सिदानद न जानना, अपनेते मन आदि नामहूप जगत 
मित्त जानङ्ृर तिनमें अहंकार करना यदी बन्ध ह, निभय होन 
तिसको कठिन है । ह मेञेय ¡ यई जगत्‌ स्वप्रके समान मिथ्या ३ ओर 
तरू सत्‌ स्वरूप ह) जिषने-आपको शरीर माना र तिशक्छो नरक्ते 
निकक्षना कटिन हे क्योकि, शुषि, माक्ष, अस्थि, मना, मलमू्- 
हप.इस्‌ शरीरके अभिमानको ही नरक कहते है । सर्व मिन वस्तुक 
यदे शरीर मदिर नरकं है, जिस कायसि हत है वही नरकं ३। 
हे मेत्रेय ! तू अपनी चाहनासे मखिन देह अभिमान हषी महाव 
अन्धकूपमें पडा हैकिसकी शक्ति रै जो तेरी रक्षा करे इसखियि इष 
असार शरीरकी भ्रीतिका त्यागङरुशीर अभिमान री आगम 
नका बीज है । अपने स्वह्पको सगोपांग जान जो बन्ध मोक्षे 
अ छट नहीं तो दुःख दगा । ३ मेरेय ! इस मलिन शरीरसे 
वचण्य करना तुञ्चक्लो योग्य है मेतेयने कदा वैराग्य राग दोनों कों 
परशरने कदा-वैराभ्य यही है जो अपने स्वित्‌ आनन्द स्वशटपसे 
पृथ जगत॒का सा भ्नाव जानना ओर राग यदी है कि आप 
सहित सवं नामरूप : चित्‌ आनद स्वह्प जानना वा भसत 
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न्य 








जड दुःखमय नामहूप जगतकी भावना त्यागके निज आत्मामं 


भावना करना यदी राग है।मेतेयने कहा-दे पराशरजी पूर्वोक्त वेराभ्य 
ओर रागादिकोंका जानना न्‌ जानना मनका धम है, शुच निवि- 
कल्प निविकार चेतन्यका नहीं कयोकि'जब गाढ निद्रा नाम सपि 
अवस्थां होती है वा समापि मृच्छ होती है तब मन अपने अज्ञान 


उपादान कारणम छीन हेता है, तिस कालम न राग विरागकी 


करपना हे न ज्ञानी, न अज्ञानी) न बे) न मोक्षन हषं शोकः न 
ग्रहण त्यागःन सुखदुःख) न पुण्य पापान जीवईश्वर, न जड चेतन्य 
न सत्‌ असत्‌) न सूक्ष्म स्थूल, न माता पितादिक किंसीकी कल्पना 
नहीं दोतीन अपने शरीरकीनन वणाश्रमकीरन दैवी आसरी गणोकीः 
न धमं अधमकीो, न ॐच नीचकी न निर्विकट्प छविकल्पकीः 
न सी पुरुषकीःन शतुभिजकी) न जाति पांतिकी, न ठेने देनेकी, 
न जप्‌ तपकं न्‌ सपार अससारकीन साक्षी असाक्षीकी, न द्रा 
दश्यको, न्‌ एुरने अफुरनेकीः न माया रहित अरदितकीन आत्मा 
अनात्माकीन श्ुचिअंञ्चचिकी) न रिन्दु सुसलमानकी, न अम अभर- 
सकी । तात्पर्य यह कि) सर्व नामरूप अिषुरी संसारकी कट्पनादी 
नही होती.मे चैतन्य तो तिसकालमे भीं जो मेरा एर्वोक्त संसार धमं 
होता तो सृपुततिकालमें भी मेरे साथ शेताःइशसे अन्वय व्यतिरेक 
करके जहां मन तहां दी पूर्वोक्त संसार धमे रै, जहां चित्त नहीं 
तहा पर्वोक्तं ससार धमे भी नदीं । हे शरो ! यदह नदीं कि, जो में 
चेतन्य सुषुप्ति ५ तो निर्विकर्प निर्विकार वेध मोक्षादि 
अनात्म धम रहित द ओर अव जाग्रत्‌ स्वप्र अवस्थामें सविकल्प 
सविकार बध मोक्षादि सहित हआ द ेषानदीं कितु जो चैतन्य 
एषति अवस्थामे निरविकरप, निषिकार वैध मोक्षादिरहित था 
अव वर्तमान जाग्रत्‌ अवस्थामे वा स्वम्मेभी सोई मि्रिकार निषि 
कृटप वध मोक्षादिरदित चैतन्य मात ठ इससे मायाह्ूप मनक. 
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धर्म है, माया शूष चित्तरहित मेरे धमं नदीं । जेसे राजाके निवासके 

चार स्थान होते है-एक बाहर कचदहरीका स्थान रोता है, एक 
मध्यमे अपने माता, पिता, भातादिक नजदीकी सबधियों सहित 
खान पानादिक सहित बेठनेका स्थान होता है ओर तीष्राएक दी 


अपनी सखीके साथ हास्य विलास करनेका अतःपुर एकातस्थान 


होता ३। तथा पूर्वोक्त स्थानोंसे रहित सात्विक एक भजनका स्थान 
होता है तिसमे अन्य कोई पुरूष भी नहीं होता,रक राजा दी हता ह। 


तेसेदी-कचहरी स्थानापन्न जायत्‌ है क्योकि, तहां इदिय मन आदि 


स्वस्वकार्यमं सम्यक्‌ हाजिर ई, शब्दादि प्रजासरडित तिन सबके 
मध्यमे, स॒र्वं उपर आज्ञा कतां आत्मा राजावत्‌ है । मध्यस्थान 
स्वपर दे आर अतःपुरस्थानापन्न सुषुतति है क्योकि, तहां अविदाशूप 
खी री अपने काय्यं रहितःनिज पति आत्मके पास होती दै । तैसेदी 
भजन स्थानापत्र तरीय अवस्था है क्योकि, तुरीयपने माया तथा 
मायाके कार्य प्रपंचसे रहित, अपने स्व्टपका विद्रावको निश्चय 
डोता है। तीसरे एकांत स्थानमें वा भजनके स्थानमें जो राजा है 
ओर जो तिम यजाकूा निश्चय है कि, मे क्षत्रिय राजाहं यहस्ली भी 
नहीं किन्तुम राजा द । जब वदी राजा कदाचित्‌ मध्यस्थानपे वा 
बाहर कचदरीके स्थानम आता है तब ही वही राजा होता ह वही 
तिस्रका निय दोता हैअन्यथा नदीं होताःयद नरीं कि, सात्विक 
भजन स्थानम अर दगया है, मध्यमे ओर हदोगया है, अंतःपुरमे 


ओर था, कचहरीमें ओर होगया रै, किन्त॒ एक रस राजा दी ३, ` 


स्थानका मेद्‌ है, पुरुष राजाका मेद्‌ नरीं । तैसेही-यड नहीं कि 
तरीया अवस्थामे तथा सुषुप्ति अवस्थामे आत्मा निर्विकार निवि 
करप सवं ससार धर्मोसि रहित है ओर स्वप्र जायते आत्माह्प 
राजा विकारी है तथा सविकल्प रै । राजक समान आत्मा सव 


 अवस्थामें स्वभावसे ही निविकार, निधिकल्प, एक रस, एक दी रै 
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विकारी सविकस्प नहीं होता, मन आदिकोके समान-क्योकि मन 


आदिक स्वभावसे दी विकारी ई इरटिये यलविना भुडश्चओके 
अपने स्वरूपको सवं अवस्थामें निर्विकहप निर्विकार जानना भँ 
 चतन्य निकर निर्विकार ससार धर्मोपि रहित सभी अवस्थां 


एकरस हृवेराग्यादिक मनकी कस्पना हैमेरी नीं । हे मेवेय ! स्वं ` 


नाम रूप ससार तुञ्चे सञ्चिदानेद स्वरूपकर पूणं रै, तू चैतन्यदेव 
सदा ससारसे मुक्त ई सर्वकी चेष्ठा तञ्ञे चतन्यकर दी है, परंतु त 
सदा निप ईै। आपसहित्‌ सर्व सचिदानंद स्वरूप स इदबुदधिके 
निच्वयका नाम ही भक्ति है तथा ज्ञान है, तिससे प्रथक्‌ निश्वयका 
नाम अभक्त अज्ञान है । 


जथ राजा भरतका आख्यान । 


है मेय ! इसीपर एक कथा सुन-पर्वजन्मनें एकं दनविषे भरत 


राजा चित्तकी एकायताहप तप करता था ओर आत्म अलसंधानमें 
मय्‌ था परन्तु अपने स्वहूपका अपरोक्ष बोध तिसको नहीं हआ था 
इसीते तीन्‌ जन्म पाये । एकं दिन तिसी वनविषे सिह आया 


ओर सिदकेःभयते मृग मागेभागीहईैएक गर्भिणी हरिणीके उद्रसे 
( भयुके कारण ) वचा भरतके आश्रमके निकट गिरपडा, कैसा 


बचा रजो माता पितासे रहित है ओर कोई तिका रक्षक भी नदीं, 
अतीव सुन्दर है, अति कपा जो राजा भरत है,तिसंके बचेकी यह 
अवस्था देखकर करुणा करके अपनीगोदमें उड छलिया तिस बन्चेके 


साथ एमा स्नेह कियां कि, अपना जो ध्यान था बहभी मलगया, 


तिस हरिणीकै बचेका दी लालन पालन करनेलगा । इसी हालतनन 
कुछ दिन बीते, बचा बडा हुआ । एक दिन भरत-फंर फलके 


, वास्ते वनको गया पीछे बञ्चा दूसरे मरगोके साथ पशस्वभावसे 
चलम गया । भरतने आकर ला तो बच्चा नहीं मिट, तिसके 
निमित्त विलाप करने लगा, तिसके विना इहूत व्याडक इअ । 
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सगे 9. ] | अतुभवप्रकाशच । ( १५१ ) 


ता्पयं यह कि, तिसकी कोमरूताको याद्‌ करतेहुए; तिसखका गुण 
गाता इआ, तिसके पान पोषणकी चिता करता इआ जो राजा 
तिसके अन्तःकरणकी वृत्ति षगके आकार दी हो गहं । हे मेेय । 
पीतिका यदी लक्षण है कि, तह होना । राजा भरतने इसी वासना 
षिषे शरीरका त्याग किया; पुनः हरिणका जन्म पाया । परन्त॒ बीज 
आत्मज्ञानका उसके मनसे नदीं गया था इसलिये ज्ञानपवेक दी 
दसरा जन्म पाया । पुनः ज्ञानपूर्वकं तीसरा जन्म ब्राह्मणके गृहमे 
दिया, माता पिताने भी जन्मनक्ष अवसार भरत दी नाम रक्खा। 
हे मैत्रेय !. पर्वं अभ्यासके बलसे तथा ज्ञानकै प्रतिवधकृके अभावसे 
अपने सचिदानन्द्‌ स्वहपको सशय विपययसे रहितः गुरू उपदेश 
विना दी जानने लगा किमे निर्विकल्प निविकार स्वतःदी बन्ध 
मोक्षादि रसारधमं तथा ससारसे रहित स्िदानन्दस्वह्प ह । 


ज्ञानप्रतिवन्धकका वणेन । 


मेत्रेयने कहा-हे गुरो ! ज्ञानका प्रतिबन्धकं क्या ! किये । परा- 





[~ ~ श (~ वा ~ 8 ~ ए 1 


 शरने कदा-हे मेय ! ज्ञानके प्रतिबन्धक तीन प्रकारके भूत भविष्य 


वर्तमान दते ३ । वतमान कालम जो सुख इःखशू्प मोग यमे 
अर्थात्‌ अवभव किया टै तथा तिन भोगोके साधनोका जो अनुभव 
किया ₹ै श्रवण मनन निदिध्यासन कार्म तिन्दीं घ्री आदिकं 
पदार्थोका स्मरण दोना, अथकी तफे चित्त न लगना इसका नाम 
भूत प्रतिबन्धकं हे । तिस भूत प्रतिबन्धकसे ज्ञान नदौ रोदा कयोकिं 
मन एक टै । जब मन मृत अनुभव करे पदार्थोकां स्मरण करेगा 
तब गुूपदिष् महावाक्योका निविकार निविकंल्प्‌ निजस्वह्प 
आत्माका केसे अन॒भव होगा किंतु नहीं रोगा । मेतेयने कहा- 


भूत प्रतिबन्धके दूर करनेका उपाय कहो! पराशसने कंहा-हे मत्य | 


विचार द्वारो भृत प्रतिबन्धक पदार्थोके पाथ अपना अभेद चितन 
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( १५२ ) पक्षपातरदहित- [ चतुर्थ- 


कृरना कि सो पदार्थं मं दीह वा पूर्वं अनुभरत पदाथेमिं सम्यक्‌ 

दोष दृष्टि करनी, अव भावी प्रतिबन्ध सुन । 
8.1; कर्मके तीन प्रर । 

े मेत्य्‌! देह अभिमान संयुक्त फ कमेक फलकी महान्‌ विचि- 

जता ईं । सो कमं तीन तरदके ह। १-अनेक्‌ एवं मवुष्य शरीसमे 

 अ्हिकार सहित क्य जो शुभाम कमं सो संस्कारहपसे सक्ष 

 शरीरमे स्थित रहते ई तथ। जिन कर्मोको अनेक ॐच नीच जन्मोमे 

छल्‌ इख ष्प्‌ फल आगे देना है तिन कर्मोकानाम संचित कर्मं ३ । 


प 


सो कैसे कर्म उनसे अनेक कर्मोका फल सुःख इःख भोग कता 
ओर एक कका फल एकं शरीर पाकर भी सुख दुःख अनेक 
शरीर पायकरभी भोग सकता । कु्मकी विचि शक्ति है।२-तिन 
सचत कमक मध्यमे जो इस वततेमान शरीरके एकवा अनेक आरं 
ह हँ तिन कर्मोका नाम प्रारन्यकये है । ३-वर्तमान शरीरम 
| १ अज्ञानीसे जो कमे होते हसो क्रियमाण कम कदाते है 
जनकं दनेवले कम भी प्रार्य कोटिमें दी इ जिसके वर्तमान 
शरीरके उत्तर, अनेक शरीर पानेके व एक शरीर पानेके प्रार्य 
कम ₹। वतमान शारीरम ज्ञानके साधन हजार, श्रवण मनन निदि 
ध्यासनकरो वा सत्सग करो, तिसको ज्ञान नदीं होता । क्योकि, 
जिसको वर्तमान शर्म अपने स्वह्पका सम्यक अपरोक्षज्ञान 
&३[ 2 उप्तको आगे जन्म नहँ पाना, यई ज्ञाना नियम ठहरा 
आर भररव्ध क्म॑को तो वर्तमान शरीरस उत्तर अनेक व एक 
अवश्यमव ऊच नीच जन्म देना है । तिन कमौको वर्तमान शरीरमे 
ज्ञान नटीं हने देना, तिनका भी यह नियम ठहरा । तिन प्रारब्ध 
कमाम्‌ भी ज्ञानपूवक्‌ पार्य क्षय हए अत जन्मभे यरु शाघ्च 
सामग्री ५८४ करके व विना सामग्री इस जीवको ज्ञान होना, 
अर्वातर जन्मोमिं न होना यह भी तिन पारन्धकमाका ही नियम हे, 
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सगे . ] अनुभवप्रकाड । ( १५३ ) 
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इससे वत्तमान भरत शरीर, गुरू शाश्च श्रवण मनन निदिध्यासन 
ज्ञानके साधन इए भी प्रारन्धषूपी प्रतिवधके वशसे तीसरे 
जन्ममें प्रारव्यह्पी प्रतिषेधक क्षयपे गुरू शाख सामभ्रो विना ही 
भरतको ज्ञान हआ था । इससे इ मेञेय.! प्रव भावी प्रतिबेधके 
द्र करनेको कोई उपाय नदी, भोगनेसे दी नष होता है। वत्तमान 
शरीरें ज्ञानके प्रतिबधकं दोष चार प्रकारके होते ह । ङुतक 9, 
दुरायह >, विषयासक्ति ३, मंददुद्धिता ४ । ब्रह्मनिष्ठ बरह्मध्रोभिय 
ग्म अद्धा सभ्यक्‌ कर तिनके वाक्‌ पुनःपुनः सव श्रवण कंरनेसे 
पुनः मनन पुनः निदिध्यासन करनेसे व्॒तमान जन्ममे दी अपने 
स्वषूपकरा सम्यक्‌ अपरोक्ष ज्ञान होता ₹ै। 
हे मेतेय ! सवं प्रतिषरधकोंसे रदित विद्रान्‌ भरतने मनम भिचा 
कि, बाणीद्ारा शी राग देष होता है, मौन दोनेसे किसीसे साग द्वेष 
नहीं होता तथा संबधी भी निकम्मा जानकर गृहस्थी जोडते नहीं । 
अ॒डाको गृहस्थाश्रम ग्रहण करनेकी इच्छा भी नहीं, बन्धन रहित 
दोकर देशाटन करनेको_ इच्छा दै ओर प्रारब्धके अधीन्‌ भवि- 
तव्य भी इस शरीरकी एेसी ही होनी है, यह इईश्वरकी नीति है, 
` इसीसे जडवत्‌ मौन करना दी ठीक रै गृहस्थीका वधन नियत 
ही टरेगा । के ईम जन्म मरणके तथा राग देषके भयसे मोन ग्रहण 
नहीं करता कंयोकि सम्यक आत्मा अपरोक्षवान्‌ हजार तर्के राग 
देष करनेसे भी जन्भको नहीं पाता, एक रागकी क्या गिनती ३ । 
परेतु विद्वान्‌ सर्वात्मा दोनेसे किससे राग द्वेष करे। पर्व मे अज्ञानी था 
इसीसे तीन जन्म पाये, अब मेने जानने योग्य पदको जानाहै ` 
राग्द्वेषादिक सर्वं इस मनके धमं है सुञ्च चेतन्यके नहीं । राजा मरत 
आतम जन्मे जडभरत हआ । | 
मेभेय ! इस प्रकार वह ब्रह्मण विचार करके जान बरञ्चके 
जडवत्‌ मूकं होगया । उस दिनसे लेकर लोक तथा गहके संबन्धी 
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( १५७ ) पक्षपातरहित- [ चतुथं 


उनको जडभरत कडने गे । उपनयन भी गृहस्थका न यहण 
कराया तथा विशेष प्रीतको भी ( निकम्माःजानकर › त्याग दिया; 
जड भरतको य॒ बत अनुकूल शगयी । स्वतेज वन विषै, नगरों 
विषे, पतों धिषे, इजो, नदियोके तरो विषे -षिचरने गा । 
जो इछ प्रारब्यके अवुसार प्राप्त होवे तिसको भोगे, परंतु राग 
देषो न प्राप्त होता क्योकि, आप सहित सर्वको अपना सचिदा- 
नन्दश्वरूप जानता था । 

हे मेतेय ! कोई राजा तीव कामनाषारे ओर अज्ञानी पंडितो 
दवारा बोधन किया हुआ, देवीकी भट वास्ते कोई निकम्मा मदुष्य 
वनमें तलाश करता था; तिसको जडभरत मिल गया । उसने अवु- 
मान करके जाना कि, यह निकम्मा है ओर देवीके सम्पुख ठे 
जाकर खद्धसे भरतका शिर काटने लगा । जडभरत दंसता था 
किचितमाच मी मयको न पराप्त हआ । अनन्तः मदिरं आकाश 
वाणी इई मखं राजा ! यह ब्रह्मनिष्ट विद्रान्‌ चाषे तो तेरे मेर 
सरित सवं जगतको भस्म कर सकता ३ क्यो कि.बह्मवेत्ता ब्रह्म है, 
प्रतु यह, समद स्वह्प है इसीसे एकरसरैः तु ज्ञाननेोसे 
रहित अध इसको ॥ जाने त्र मूखं है इससे अपना अपराध क्षमा 
कराय, नहीं तो मै तुश्चको ठंड दगा । यह सुनकर हषं शोक रहित 
एकरस अक्राशवत्‌ तिनकी अवस्था देवकर राजा आश्चर्यवाव 
हआ ओर जाना कि यह कोई महान्‌ पुरूष । अपना महा अपराध 
जानकर शरणागत इअ ओर पूछने ख्गा-हे भगवन्‌ ] तुम कौन 
दो! मेरा कसूर माफ करो, तुमने कोई अलौकिक वस्तुको पाया है, 
जिस शरीर नाश अवस्थामे तुम निभेय ओर प्रसन्न हो ह कपाट ! 
समदशीं महापुरुष, कालके भयसे रहित वस्तुक सञ्च दीन नवी- 


नको भी उपदेश करो। इस प्रकार राजाकी सरट्‌ वाणी सखन कर्‌ 


णाके सुद्र जडभरतजी कहने रुगे। हे राजन्‌ ! अनन्तर जो इद्धि 
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सग £. | अतुभवप्रकाश । ( १९५५ ) 


[~ । 





[~ | 


आदिकोंका परिणाम करनेवाला रै, जायत्‌ स्वप्र एुबुपिको, भूत 
भविष्य वतमानं कालको, सत्त रज तमको, ज्ञान अज्ञानको, जो 
सिद्ध प्रकाश करनेवाखा साक्षी आतमा है सोई कालके भयसे रहित 
क़ सचिद्‌ानद स्वहप वस्तु १ । हे राजन्‌! यह सवे बुद्धि. आदि दृश्य 
पदार्थं जाग्रत्‌ स्वप्रमें होतेह, युषु्िमें पनः भिट जाते है, तिस 
बुद्धि आदिकोके भावाभावको अभव करनेवाला दरष्टा वस्तु एक 
रस है, इसीसे इस दशटाको सत्‌ कते हँ । तेसेदी यह स्व ुद्धिसे 
आदि खेकर माया प॑त सवं कायं कारणह्प सात दृश्यं जड 
हप है, स्वपरका भी इस; रश्यको ज्ञान नहीं 1 जिस सत्‌ वस्तु करके 
इस जड सद्खातकी चा होतीरै तथा स्वे बुद्धि आरदिकोके 
व्यृवहारका ज्ञान होता है.इसीसे नाम सत्‌ वस्तुका चैतन्य रक्खाहै 
मनं वाणीौके गोचर इभ्खषूप दश्यसे, पूर्वोक्तं जो सत्‌ चित्‌ वस्तु ` 
िन्न है विसी सत्‌ चित्‌ वस्तुका नाम आनन्द धरा रौसव नाम ष 
श्यमे आकाशके समान ग्यापकं दोनेसेःऽन बुद्धि आदिकोंके सत्‌ 
चित्‌ आनन्द द्र्ाका नाम विष्णु वेदनेरखारै अमङ्गल अकस्याण 
स्वरूप रश्यसे सत्‌ चित्‌ आनद विष्णु साक्षी द्ष्ाको अतीत 
नेसे शिवनाम वेदने कल्पा है । सवं नामरूप दृश्य जातका सि 
दानद दरशादी स्वामी प्रेरक है इस्वास्ते इसीका नाम वेदने 
गणेश रख दिया है ! ५9 
हे राजन्‌] विष्णक्षदखनामः शिवसदखनाम इत्यादिकं नामोका 
अथ सत्‌ चित्‌ आनन्द द्रष्टा वस्तुविषे दी घट सकतारै,तिसे प्रथक्‌ 
असत्‌, जडदुःख परिच्छिक्र अमगख्हप दृश्य वस्तु विषे नहीं चर | 
सकता क सञ्िदानद व्यापक वस्तुसे ही मन वाणीके गोचर दृश्य | 
वेदं सदत जगतकी उत्पत्ति पाटना तथा सहार होता ३ सत्‌ ` 
चित्‌ आनद व्यापक वस्तु ही मोक्स्वूप हैइससे भिन्न मोक्ष अंगी | 


कार करनेसे असत्‌ जड दुःखहूप मोक्ष होवेग । हषं शोकादिकों . 8 





च्छक 
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दरष्ठा सत्‌ चित्‌ आनंद वस्तुको दश्यषूप पृथिषीके कार्य, श्च 
भी छेदन नहीं कर सकते, जर नहीं गार सकते, अथि नहीं दाह 
कर सकती तथा वा शोषण नहीं कर सकेता । सारांश यह कि, 
सवं दश्यके भीतर भी दृश्य स्पशंसे रहितः. अह. बन्ध मोक्षादि 
रहित स्वूपसे दी जो निर्विकल्प निविकार है सोई तेरा स्वहू्प है 
हे राजन्‌! जो वस्तु मन आदिकोकि फुरनेका सविकटप निचिकल्पका 
तथा मन आदिकोके विकार, निर्विकारका ज्ञाता रै । तात्पयं यदं 
कि, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयादिक सवं बिएुदियोका जो प्रकाशक, सत्‌ 
चित्‌ आनन्द व्यापक वस्तु है सोई ठम्हारा स्वहूपं हैः वदी मे 
स्वश्प है । ब्रह्माविष्णु, शिवोरिकोका भी वरी स्वह्परैचींीका, 
चंडालका, च्चीका भी वदी स्वप है अतएव सवं जगत्‌का 
वही स्वरूप है । हे राजन्‌ ! मायाड्प्‌ पंचभूताका विकारदूप य॒ 
सवात सखषूप नीं, कितु पृवोक्त सतचितेआनन्दस्वहूप आत्मारै) 
देह असत्‌ संसारको असार स्वप्रवत्‌ जानकर इस देहम अहबुद्धि 
त्याग, पुनः तिस त्यागका भी स्याग कर, पीछे जो शेष रहेगासो 
अदाङ्मनसगोचर पद दै सो तूदी है। हे राजन ! मेने आपको 
सञ्चिदानन्दषूप जाना है इससे असत्‌ जड दुःख्प ससारसे भुञ्चको 
भय नहीं । कमन अमल नीं खाया ओर न कोई सुञ्चको जाद्‌ मेव 
आता है न कोई मँ कला विद्या सीखा न कोई भु्में सिद्धाई दै 
ओर न कोई यै रसायन जानता ह कि, का ईशर शाष्धके भयते 
रहित दर कितु, मैं केवल सचिदानेद स्वभावसेही कालादिक श्ये 
असग निर्विकार निर्विकल्प आपको जानता द इसीसे निभय हू । 
हे राजन्‌! ये अनात्मक दृश्यमान देह तो व्रह्मा विष्णु शिवादि. 
कोके भी अनित्य कालके रास है, इन देहोकी क्या कटनी है ! 
त आत्मादही स्त चित्‌ आनद स्वप कालका काल चिरंजीवी 
तदी काल सहित सवं दश्यकी उत्पति सिद्धि करनेवाला ह 
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तू दीं चैतन्य स्वय प्रकाश स्वतः सिद्ध है, किससे भय करता है। 
देह विषे अंकारश्प्‌ दीनताको त्याग ओर ^ सचिदानेदस्वदूप 
अवाङ्मनसगोचर दी सवात्मा हं" इस उदार निशयको धारण 
कर । हे राजन्‌ ! जब तू इस्‌ पर्वोक्तं उदार निश्चयको नहीं धारण 
करेगा तो इससे पृथक किसी असत्‌ जड इःखशूप वस्तुमे ही निश्चय 
धारण करना पडगा। क्योकि) मनको कोई न कोई निश्चय करना 
ही है) विनां किसीके निय किये ठरे भी नहीं ओर षिना एकं 
निश्चय किये अरामं भी नहीं होता है । हे राजन्‌ ! अप्षत्‌ जड 
दुःखह्प वस्तुमे अहं निश्चय करनेवाला असत्‌ जड दुःखहप 
ही होता रै ओर मै सचिदानंद व्यापक त हू, इस निधय 
वाला सत्‌ चित्‌ आनद्‌ स्वह्प ही होता ह क्योकि जता मनका 
हट निश्वय होता ई वैसे दी तिसकी गति होती ३, इससे कायिकं 
वाचिक मानसिक इस ५५५ सूव व्यवहार शुभाशुभ होते न होते 
आपको सवं भ्यवहारोका अकता, अभोक्ता) द्रा साक्षी, असंग, 
निर्विकार, निर्विकरप सचचिदानंदस्वरूप जान । यह भी निश्चय 
बुद्धिका ह इसको भी अपना हृश्यकूप जानके अवाङ्मनसगो चर 
दो रह । साक्ष्य साक्षी माव भी उपाधि है, एरे कड नीं असत 
जड दःख षप अपनी दृश्य विषे, अनिश्चय भूर कर भी मत 
कर, दुःख होगा, आगे जो तेरी इच्छा है सो कर । 

पराशरने कहा-हे मेय ! इस प्रकारःजडभरत कहकर तुष्णीं 
इण अपनी इच्छा अनुसार चङे गये ओरःराजा अपने स्वह्पमें 
स्थित जीवन्षुक्त होकर अपने राज्य्‌ व्य॒वदारको, कतां भोक्ता बुद्धि 
रहित कने लगा । पराशरमे कहा-दे मेय ! तु भी इसी निश्वयको 
धारण कर्‌ ओर देह अमिमानके त्याग । मेजेयने कहा-षुद्में प्ररण' 
त्याग दोनों ही नदीं । सुञ्च अस्ति माति प्रियसे आगे दी नामश्प 
पृथक्‌ नहीं ट अब धारण किंसका कर ओर ग्रहण त्याग किसका ` 
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कः १ निश्चय करना बुद्धिका धर्म ह सो नामह्पका निश्चय. ` 
बुद्धि कर सकती डैः नामह्पसे रहितका नदीं । जो जो निच्वय 
कूगा सो नामहूपका दी कहगा;) अन्तमं नामषूपकी दी पापि 
मिखेगी सो अब ही यत्न विना नामहूपकी प्रापि हैःफल क्या इ आ! 
सो कटो, में चेतन्य बुद्धिसे परे दं कौन निश्चय धारण करे।असली 
पो तो मैं दी चेतन्य बुद्धि आदिक दृश्य, अवाङ्मनसगो चर 
हकर भीुदि आदिक ध्याताःध्यान्‌, ध्येय सरव हश्यको चारण करं 
रहा द पीसेडएका पुनःक्या पीसनाहै पर कथा उस सतकी कहा। 
१; जडभरत जोर राजा रहगणका वृ्ठन्त । 
ह मेते ! कोई एक राजा था सो सुखपाल्की सवारी कनेक 
ग्य॒सुनी य तिखक्रा नाम था । एकमहान्‌ शीतर चार्‌ सर्व 
ऋतु पष्पोसे शीत सुगन्ध वायुसे तथा अनेक पृक्षियोके शब्दोसे 
सयुक्त पवत था, तिस पवतपर राजा ग्मि दिनोमिं अपने गहसे 
पालकोपर सवार होकर इमेशः इवा खने तथा संतोसेसिलमे वास्ते 
आया करता था । एक दिन ग्रीष्म्तुमे पालकी सवार होकर 
तिप पवतम इवा. खेने वास्ते चला, मध्यमं सुखपालके उठनिवाठे 
कारोको बीमारी रोगहं । राजाने सष हार जानके अहल्रासेको 
इक्म ५ कि, जल्दी कहारोको लाओ, सोप्रमादि अदलकासेको 
कृदारयोको ताश्‌ करते इए दो मनुष्य मोटे ताजे पिसी जंगरमे 
विचरते हए मिले । केसे हं येन टद्‌ न घुसल्मान जाने जाते, न 
नथ रन्‌ सम्यक वच्च भगवे परे हए है, न केवल सुडित हन 
केवल जटाधारी ड न पंडित न भूख जने जाति है, न पृज्य न 
अप्ज्य जाने जाते है न अमीर न फकीर जाने जाते है, = शद्ध न | 
मलिन, न सत न असतः न त्यागी न गी जने जाते है, अभ्यक्त 
` दी दिनका निश्वय्‌ ३, अव्यक्त टी तिनका चिह्न है, न इच्छावान्‌ 
न अनिच्छित ब्रतीत होतेहैन सशक्तिमान्‌ न असशक्तिमान्‌ प्रतीव 
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होते है, न सर्वज्ञ न अस्पन्ञ प्रतीत होते है, न मौनी न अमोनी प्रतीत 
होतेह! न रागवाव न विरागवान्‌ माट्म होते हैन श्रष्ठ आचारवान्‌ 
न अश्रष्ठाचारवान्‌ जाने जाते ई, न भयवान्‌ न अभयवान्‌ प्रतीत 
होते है! न कोधी न शांतिमान्‌ न यर न. शिष्य कर प्रतीत होते 
हं । न विवेकी न अिषेकी, न धूतं न अधूतं जाने जाति है न धर्मी 
न अधर्मी, न उदार न कृपण जने जाते है, न कर्मकांडी न अकम- 
कांडी, न रपासक न अन॒पासक जाने जाते है, न कवि न अकति, 
न कामी न अकामी) न जीव न ईश्वर जाने जाते है । न भक्तन 
अभक्त) न लोभी न अलोभी, न संमोरी न असोदही जाने जाते है । न 
ज्ञानी न अज्ञानी प्रतीत होते है, न सम्यक्‌ कता न अकतीन मोक्ता 
न अभोक्ता प्रतीत दते है न मानी न अमानी प्रतीत होते ह । तात्पयं 
यह कि, बाहिर किसी भी असाधारण छक्षण करके नरी जाने जति 
किन्त, तिनका स्वसंवेद रक्षण्‌ दै । जंगली पुरुषोके समान वामदेव 
जडभरत दोनों थे तिन दौनोको पकंडकर राजाकी इुखपालमे 
जोड दिये ओर कडा जल्दी चो । सो वे कभी जस्दी चलें कभी 
खड हो जवि कभी ईंसे कमी मौन दोवः कभी पार्की कौधेसे गिर 
पडे कभी टेटे चरं कभी सूपे ही चले जावे । राजा ओर अलंकार 





बहत तिरस्कारके वाक्य कदने कगे विकि मुखं जो राजाके खिद- 


मतगार थे सो दा्थोसे तथा लकडियंसि मारने भी लगे परन्तु वे 
जेसे थे तेसे दी प्रसप्रश्चख रहे, फिचित्‌ भी इष शोक नरी किया । 
तब राजा यह अवस्था देखकर तच्छा सुखपालसे उतश ओर 
दशन करते दी प्रमादको व्याग कर शुद्ध अंतःकरण हो विनती 
करने खगा हे स्वामिन्‌ ! आप संतोको निष्रयोजन मै असंतने 
दुःख दिया ई, क्षमा करो ओर भुञको सत्‌ उपदेश करो । 
प्रथम जडभ्रत बोला-हे राजन्‌ ! हमारे कोपिषर पुखपार देनेसे 
तूने पाय माना ३ सो सखपालका बोञ्ञ केषर है, कोका बो 


((-0 91101 (९4151118 44564111, ॥<(1॥<511611/8. 1411260 0 €800011 





1 


"^ ~ क क ऋक कक 9 वाका "जा १ 


- । 
। । 
( । 
#} 


च कै 
1 2 1 111 











( १६० ) वक्षपातरहिति- [ चतुथे- 





"== ~ न्व 





[ » {~ ए - 0 


कमरपुर दे, कमरका बोञ्च गोडोपर है, गोडोका बोञ्च चरणोपर ओर 
चरणोका बोञ्च प्रथिवीपर है, प्रथिवीसे क्षमा करावो वा प्रथिवीका 
बोक्चा जल्पर है क्योकि,कार्यं अपने उपादानकारणयें दी रइता ह। 
जेसे-घटादिक पृथिवीमे ही रहते है-तेसे जलका बोञ्च अथिपर रै, 
अग्निका मार वायुम है, वायुका मार आकाशे, आकाश समष्टि 
सूक्ष्म अहंकार महत्तत्यषूप दै, महत्त्व माया हप है ओर 
कल्पित मायाका तथा मायके कार्यं बुद्धि आदिकोका. सर्व 
नामरूप अ अधिष्ठान, आवार तु हीं सञ्चिदानद्‌ साक्षी रै 
इससे तू चेतन्य ही, अपने उपर आपक्षमा कर वान कर हम 
समा कया कृर 1 अथवा हे राजन्‌ । सुपार मी प्रथिवी आदिक 
पचभूत है ओर शरीर भी प्रथिवी आदिक पंचभूतद्प ह पंचथूृत 
दी पंचभूततसि क्षमा करावें व न करावे, पंचभूत ही पंचभूरतोपर 
समा कर वा न करं। तथा पचभुतहप देह ही पंचथृतशूप पाख्की 
पर सतार ६ ओर पचभूतहूप दी पारुकीके उञनेवारे हमारे शरीर 

५ चत्‌ ल्प हेः तञ्च असग निर्विकार, निर्विकल्प, संघात 
हप बिपुटीके दष्टा चेतन्यको, ोगोके गडसे क्या पंचायत ईह! 
राजन्‌ । वृथा अनार तूने किया है कि सुखयालपर चट 
विचार छलपाल कहां है, काष्ठ ही दै काष्परथिवीरूप है, पृथिवी 
जल ₹प हजल अश्निहय है,अथि वायुरूप है वायु आकाशह्प है, 
श अरकारह्प दै, अकार मदत्तच्वषूप हे महत्त्व मार्था 
खूप ह सो माया तुज्च चेतन्यमें रञ्यसर्पवत्‌ कल्पित ह तु्च चैत- 
न्यसे प्रथ नहीं तरू ही है । कदो ! सुखा कहां ससुखपालका 
स्वरूप विचारे विना अभिमान मत कर तुञ्चको लना नदीं आती 
किं अपने उपर अपि सवारी करता है । 

जगदु सत्ति । | 
हे राजन्‌ ! तञ्च चैतन्य प्रकाशसे दी यह देदशूप सुखपार वा 
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सगे €. } अनुभवप्रकारा । ( १६१ ) 


[~ 


ब्रह्माडशू्प सुखपार उत्पन्न हआ है । जसे स्वमप्रद्रष्ठसेदी निद्रा 
दोषकर्‌ स्वप्र सशि उत्पन्न होती है । प्रथम तुञ्च निदिकार सत्‌ चित्‌ 
आनंदसे मायाह्पी दोष कर शब्दयुणवाला आकाश उत्पन्न हआ 
पनः तुञ्च चैतन्य आकाशसे स्पशं गरुणवाला वायु हआ, पुनः तञ्च 
चेतन्यक्प वाशरुसे ख्पगुणवालखा अथि प्रगर इ आओ, पुनः तेजश्प चैत- 
न्यसे रसगुणवाला जल उत्पन्न इ आ । पुनः तञ्च चेतन्यसे गंध युण- 
वाली परथिवी इई, प्थिवीसे ओषधी, ओषधीसे अन्न, अत्रसे वीय 
वीयसे पणम १२ आ ₹ै। वा स्वभ्रके समान क्रम विना 
दी“.एककालावच्छेदेन "' यह कारण कार्यहप संघात वा ब्रह्मां 
घुखपाल तञ्च चेतन्यसे उत्पन्न इआ ह कमसे भी तञ्च चेतन्यसे 
इसकी उत्पत्ति है ओर अकरमसे भी तुञ्चसेदी उत्पत्ति है । हेराजन्‌ | 
जेसे-लोकविषे टोकिक पिता अपने पुत्रको उत्पन्न करता है 
ओर आपको पुरस चदा जानता है तथा अपने पुत्रादिके उपर चटृता 
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हआ कलावान्‌ होता है । तेसे-तू चैतन्य इस देह वा बरह्माडष्प 


सुखपालका सुखपालषप पुजादिकका, अलौकिक पिता, अपने 
देहादि संघातकप प्रको अपना ए जानता है ओर अपने पुज उपर 
चट्ता प्रसत्तता मानता है वञ्चको खना नहीं आती इस प्रकरणमे 
देहादि संघात जो अपनेसे अत्थत भिन्न है तिनको अपना स्वह्प 
मानना यही चदढना है । इससे इस संघातकू्प सुखपाटको आपसे 


भित्र मान कर अकार्‌ त्याग । यथपि वास्तवसे देहका त्याग 


तुञ्चको आगे दी सिद्ध ३, जेसे-घटाकाशकां घटसे सेबध अगे दी 
नहीं तथापि भमसिद्ध्‌ सबंधके त्यागका त्याग रै । यह असत्‌, जड़, 
दुःखह्प शरीर मेरा है वा शरीर में हःयदी इस शरीरह्प सुख- 
पालम सवारी रै। राजाने केहा-म शरीरके अहंकारसे केसे छट 1 
. जड्भरत तृष्णं इए । ` ४. 

| पराशरन कहा-हे मेवेय ! जडभरतके तुष्णीं होनेपर वाम 
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< १६२ ) यक्षषातरहित- [ चतुथै- 


देवने कंदा-हे राजशादृल ! जसे त इस काष्ठकी सुखपाल्में बेल 
। ओर इखपाल्के सुख दुःख भोगता इआ भी आपको सुख- 
| पालसे जदा जानता हे पालकी हप त्र आपको कदाचित्‌ भी 
। नदीं जानता इसी प्रकार सुखपालके उठनेवारे कहारोसे चोप्‌- 
दारोंसे तथा अन्य संबंधियोसे आपका जदा जानता है। जो 
कोई पूरे यहं किसकी है! तब तु कहता है "हमारी है" 
नहीं कडता कि, मेँ सुखपालूप हं । तेसेदी-यदह शरीर सुखपाल 
है । म॒न बुद्धि; चित्त अहंकार, सृतः रज, तम, गुण ये प्राण 
आ देद्य सुखपालके उटानेवारे कडार हे । दश इद्रिय आगे 
जानेवारे चोपदार ह ओर पंचभरूतरूप काष्ठों कर रची इई यह 
सवात वा ब्रह्माडरूप सुखपाल है । शब्दादि पंच विषय शूप रस्तोमें 
मनादि रूप कार सुखपालको ट्य चलते हे । माःयाष्ूप परथिवी 
इद्रियहूप चोपदारः मनादि कहारोका सघात वा ब्रह्मा डकूप सुख- 
पालको तथां अन्य सामग्रीका त्‌ आधार है । दे राजन्‌ ! पूर्वोक्त 
कार चोपदार, सहित असत्‌, जड, दुःखरूप यह ( देदद्प ) 
सुखपाल तञ्च सत्‌ चित्‌ आनंद स्वदूपसे अत्यंत भिन्न है, एक नहीं 
तू चैतन्य पुरुष इस शरीरषूपी युखपाटमें वा ब्रह्मां उरूप खखपालमें 
स्थित हुभा भी तथा इस सघातके सुख दुःखको अनुभव करता हआ 
भी असग निर्विकार दै । हे राजन्‌ ! जब तु इस संघातको सुखपालकी 
न्या आपसे जदा अपना दृश्य जानके देह अभिमान त्यागेगा भौर 
अपनेकी प्रत्यक्‌ चेतन्यस्वखूप जानेगा तब हमारे समान जीवन्धुक्त 
होकर विचरेगा काष्टकी सुखपाल ओर पेचभूतोका विकार यहं 
देप खुखपाल जड़ादि गुणों करके वुट्य ही हे । वास्तवसे दोनों 
तुञ्च चैतन्यसे मित्र ह ओर तु प्रत्यक्‌ चैतन्य दोनोसे जदा है, परत 

कृष्ठकी सुखपालसे निश्चयकर आपको जदा मानता है ओर देदरूप . 
षुपालको अपना स्वहूप जानता है, यह बड़ा आश्चर्य है। हे राजन्‌। 
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गे ४, ] अवुभवघ्रका । ( १६३ ) 
यातो दोनों खुखपालोते आपको चदा जान या दोनों सुखपारोको 
अपना स्वप जान । एकको अपना स्वप जानना, एकको न 
जानना यह विचाररहितका काम है विचारेसे दोनों समान ही दय 
एसे ई जसे कोई करै एक दी घूर्गी आधी ई रै, आधी जीवती है 
यह न्याय मृखंताका तुञ्चको प्राप्त होग्‌। अथवा हे राजन! यह्‌ कायं 
कारणषूप सव ब्रह्मांड ही वञ्च एकं ही सच्चिदानन्द पुरुषकी सुख- 
पाल है, देह अभिमानी, अज्ञानी जीव सुखपाके उठानेवाखे तेरे 
कृहार हँ । काल तेरा चोपदार है चांद सयं दोनों मसाल चका कर 
आगे चलनेवाङे हँ । तारागण तुञ्च चैतन्यके खेखनेके पुष्प टै, 
आकाश तेरा चन्दोवा दै । तुञ्चको पंखा करनेवाखा है, सात समुद्र 


सहित सेषमाल तुञ्च चैतन्य पुरुषको पानी पिलनेवारे ह । माया 


तेरी 1 है । तीन गुण हप ब्रह्मा, विष्णु) शिव तुञ्च चैतन्य पुरुषे 
कारिदा ह । दिनि ओर रात सुखपालके उगनेका लेषा काष्ठ रै. 


जिसको कहार पकडते देँ । अधि तेरी चिरागदानी करनेवाला है । 


यावत्‌ वनस्पति तेरे सेर्‌ करनेका बगीचा दै, सुमेरु आदिक पर्वत 
तञ्च चतन्य पुरुषके ब्रह्मांडूप सुखपालके सिराने ह । पच शब्दादि 
विषय सुखपाल्की कील लग्‌ रहै है । प्रथिवी तेरे खखपालमें बेठने 
क जगह है । तात्पयं यह कि, हे राजन्‌ ! जेसे-तु इस जड़ काष्ठ 


मय्‌ सुखपालमें स्थित हआ, सुखपाल्के सवं हालका ज्ञता द्रण ` 


स॒वं भकार करके भिन्न है, काष्ठमय सुखपालके नाशसे तु नाश नहीं 
होता । तेसे- तू चेतन्य पुरूष एक ही इस देह सहित ब्रहमांडङ्प 


असत्‌ जड़ दुःखमय सुखपालमें स्थित इआ अपनी सत्ता स्कति 
। करके इस कार्य कारण ब्रांड सुखपार्का पालन पोषण त 
चतन्य करता हआ, इसके सवं हल्का ज्ञाता, द्रष्टा, सर्वहूप 


करके ५.६ है। राजाने कहा-जो नँ शरीरसे मित्र ह कौन टै! 


-वामदेवन कदा- मे कौन हूँ ” इस बुद्धिके चितनको, वाणीके 
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वदी में ह ब्रह्मासे लेकर चींदी प्त स्वका स्वप वही है । 
| चषभदेव वं राजा निदाघका संवाद } । | 
|  वामदेवने राजा रगणसे कहा-हे राजन ¡ इसीपर एक कथा रै 
| तु सुन-एक समय ऋषभदेव निदाघ राजाके आश्रमपर स्वाभा 
विक दी विचरता इआ आया । उसको आया इआ देखकर निदाघ | 
| 


कृथ॒नको अतर जिसने जाना, वही त्रु निर्विकल्प निविकार है! 
| 
| 


उट खड़ा हुआ शाच् विधिपुवैक पूजन किया ओर विनती की, हे 
महाराज ! भोजन कीजिये ! ऋषभदेवने कहा-बहत अच्छा ! तब 
राजान्‌ अनेकं प्रकारके भोजन कराये! जब जीम चुके तव निदाघने 
कंहा-े स्वामिन्‌। अघाय दो{ऋषमदेवने कहा-३ राजन्‌! प्राणोको 
रुधा थी, तिनोने भोजन पाये दै इससे प्रणोसे प्र जो अवाय ह तो 
त ह सुञ्च चत्न्यको (रषा हनेसे युश्मे) क्षुधा, अवावना 
दोनों नरीं। निदापने कृहा-तुम्‌ कहां रहते हो! कहां जावोगे१ आये 
कहास दौ { ऋषभदेवने कदा-मे चतन्य आकाशकी न्याई सवम 
पूणं र ुञ्चमे आवना जाना नदीं । देश कार वस्तु मेदसे युक्त ६। 
निदाघने कंहा-नगरमें चख ओर आराम करिये । ऋुषमदेवने : 
कंह[-इस नाम्प व्रह्यांडनगरविषे, अगे दीम स्थित दी रहा ई 
ञ्च चतन्य विना कोई भी जगद खाली नदीं! जसे-घटाकाशको 
किये तुम नगर चरो जो लनाका काम है । हे राजव्‌ ! मे कः | 
आनन्द स्वप रू ओर अक्रिय दृ सुञ्में व आरामदारी दःखदै नह 
कि, नगरमे जाकर आराम पा यह सर्वं जगत नेबोके खोखनेसे 
उत्पन्न होता ह, यदि फएरणामा्र जगत्‌ नदीं होता तो सुषतिमें भी 
प्रतीति हना चादियेःपरन्त॒ नेघरदनेसे मिट जाता है तिससे मिथ्या 
- है। ओर मिथ्याको सिद्धं करनेवाखा त चैतन्य सत्ता रै । निदाघने 
कट[-मेरा हष शोक केसे दूर होवे ! ऋषभदेवने कहा-इषं शोक 
मनक, हषं शोकके द्रा तुद्च चेतन्यके नहीं । निदाघने कदा-जन्म 
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सगे ४. | अनुभवप्रकाश ।! ( १६९५ ) 





मरण क्यों कर मि † ऋषभदेवने कहा-जन्ममरणादिक षट्‌ विकार 
इस संघातके हैःतुञ्च निर्विकार साक्षी चैतन्यके नहीं, मिरे केसेजिसे 
घटाकाश कहे जन्म मरणादिक मेरे कैसे छरटेयह भिना विचारी 
बात है विचारेसे षट्‌ विकार वटके है निर्वैकार घराकाशके नहीं। 
निदाघने कहा-बेधकी निवृत्ति सोक्षकी प्रापि कैसे होवेऋषभदेषने 
कटाहे राजन्‌ ! थम त्र बेघ मोक्षा स्वरूप कह!पीे मँ उपाय 
कर्टुगा । निदाघने कहा-ओर तो कोई बध मोक्षका स्वहप विचार 


करनेसे माट्‌म होता नदीं क्योकि, दुःखसे संख भी वघ मोक्चका 


स्वद्प प्रतीत होता ३, केवर दःख प्रथक्‌ बन्धका अर्थं करें तो 


सुख आजात्‌ है खसे प्रथ मोक्षका अर्थ करे तो दुःखकी प्राति 
दती है इससे बन्ध मोक्ष सुख दुःख स्वरूप दँ तिससे भिन्न नदीं 


ऋषभदेवने कहा सो सुखदुःखह्प बध मोक्ष तो दूर नहीं कितु अप- 


रोक्ष दी है क्योकि जो देशान्तरमें परोक्ष होवे स्पगेवत तो इमको 


तुमको ओर सवं जगतको प्रत्यक्षदुःखघुखदप बध मोक्षका अचभवं 


नहीं होना चादि; हम लोगोको बधमोक्षूप सृखदुःखका अनुभव 
प्रत्यक्ष होता है इस हेतु अपरोक्ष है परोक्ष नीं जब इस वतमान 
शरीरमें दी सुखदुःखषटय बन्ध मोक्षका परत्यक्ष अवुम्‌ष दोता है 


 सार्रश यह्‌ कि, सुखदःखश्प बध मश अनुभव करनेवाले हम्‌ 
प्रत्यक्‌ आत्मा बन्ध मोक्षसे भिन्ने, तो मरके वा कष कैसे हमारी 


मोक्ष होगी 1 केतु सुख दुःखषटप बन्ध मोक्ष कब हमारी होगी यहं 


बात इमको कनी वा अपने मनमें निय करनी सो भख्का 
काम ह क्योकि नित्य शुक्त भुञ्प्रतयक्‌ आत्माको न पूर्व वध मोक्ष- 
र 2 ह अब हैन आगे दोगी । हे निदाघ । सुख दुःख रूप वध ` 
मोक्षको अवुभव करनेवालयानाम सिद्ध करनेवाला तिन सुख दुःखे 

न्याग्‌ है यह बात सामान्य पुरुष भी जानते है । इससे ह निदाघ | 


इस संघाते दुःख सुखश्प बन्ध मोक्षको अतभव नाम सिद करने 


~-0 91111 ॥<15108 1/056(111), (९1/८5/1618. [10411266 0 €681001॥1 


| अ (क ए क ` काक 9 "~ | `, रक्वा छक वा का ग 96 = | 














“८ १६६ ) `  पक्षपातरहित- [ चतथे- 
वाला कौन है ! तथा बन्ध मोक्ष किसको ३! यह विचार करना 
चाटिये । वागादिक पंचकर्मद्धिय तथा प्राण ये तो केवल शब्दादिकं 
कियाके करनेवाटे दे ज्ञान शक्ति इनमें नहीं केव कियाशक्ति है । 
क्योकि जड आकाशादिःपचभूतोके,एक एक राजसी अंशवे उत्पतन 
इए ह।इसीपे पचकममन्द्रिय तथा प्राण, सुख दुःखद्प बंध मोक्षके 
्ञाताभी नही, तथां बव मोक्ष इनका घमं भी नदीं, घटवत्‌ । तेसेदी 
पचज्ञनेद्विय) मन, ुदधिःचित्त, अरंकार, चतुष्टय अंतःकरण, जड 

| 





पचभतोके कायहोनेस जही हे क्योकिजेस्‌] कारण रोता है तैसा 
भी होता दै यइ निमम है । ज्ञनिदिय तथा अन्तःकरण 
कर्मद्वियोके तथा प्राणोके बड़ भाई है, किसी रीतिसे ज्ञानेद्वियोमें 
तथा चतुष्टय अतःकरणमें ज्ञानशक्ति मने भीतो मी इत्तिशू्प 
ज्ञानक उतपत्तिके साधन दै ज्ञान स्वष्ट्ःप नरी, टसीदलिये श्रा दिक 
4: केवल शब्द, स्पश, रूप, रसगंधका दी ज्ञान दोता ईै 
तिनोषि श सख दु.खख्प बध मोक्षको तो स्वप्रे भी नरी. जान 
सकते । क्योकि जो बन्ध, मोक्ष, शब्द्‌, स्पशे, प, रस गंघषूप्‌ | 
होप तो ोघादिकज्ञनिद्वियोसे जने जवि,सो तो वध मोक्च शब्दा- ` 
 दिह्प हे नीं । इससे श्निद्ियोका ध्मबन्धमोक्ष नहीं तथा बन्ध 
मोक्ष ज्ञनेद्वियषूप मी नरी। यथपि मवं इद्रियादि नाम शूप दश्यको ` 
बध मोक्ष श्य ही आगे कहने तथापि इस प्रकरणम बन्य मोक्षको 
टश्य इन्द्रियादिकोति मित्र कहनेका तात्पर्यं ह । तेसे-मन, बुद्धि, 
ताअटकारह्प चतुय अन्तःकरणका घमं भी दुःख सुखद 
बन्ध मोक्च नदी; संकल्प, विकल्प, निश्चय, चितन, अर्पणा दी ` 
इ नरक धमं ह अन्पनहीं। जो बन्ध मोक्ष अन्तःकरणक्ा री धमं 
होवे तो संकल्प, विकल्प, निश्वय, चितन, अहपणाह्प दी.ढःख 
सुखष्प्‌ बन्ध मोक्ष रोर्वेगे । इससे भित्र बन्ध मोक्षका स्वषूप कथन 
करना केवर शाच्च संस्कार रदित अविचारक। काम ह । इससे 
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सगे ५. | अचुभवप्रकाय । ( १६७ ) 
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भ रर 


अन्तःकरणका धम सूकल्पादि मा दी बन्ध मोक्षका स्वह्प दै, 
कोई प्रथक्‌ पदार्थं नहीं यह सिद्ध इआ क्योकि, आभास सहित 
अन्तःकरण वा अविद्याविशिष्ठ चेतन ओर अधिष्ठान कूटस्थ सहित 
तका नाम जीव है। अन्तःकरणसे चेतन्यको भित्र करे वा नहीं करे 
पतु सवं प्रकारसे दी चैतन्य, असंग, निविंकार, सञ्िदानेद्‌, जीवका 
लक््यस्व्प है। तिसमें बन्य मोक्षका उपयोग नरी, उल्टा बन्ध 
मोक्षको सिद्ध करनेवाखा वही तेरा स्वरूप है । विचार अन्तःकरणे 
आमासके भी सुख इःख इप्‌ बन्ध्‌ मोक्ष धमनरीं वास्तवसेतिसको 
मी कूटस्थ होनेसे प्रतिर्धिबं जसे विव होता दै । केवल आमासक 
भी सुख दुःखह्प बन्ध मोक्ष धमं नदीं तथा केवर अवि्के भी 
सुख दुःख रूप वेध मोक्ष घम नहीं ' क्योकि, यदि अविद्याकेधमं 
होते तो सुषुतिमें अविद्या तो है ओर दुःख सुखषप बध मोक्ष नहीं 


इस अन्वय व्यतिरेकसे अविघाके भी बन्ध मोक्ष घमं नरी इसमे ` 


आभाष्च सहित अन्तःकरणसे भिन्न जीवका वाच्यस्वरूप नदीं तिस 
जीवके वायच्यस्वहूपमे दी बधमोक्षकी कल्पना हो वा न दो,जीवके 
लक््य स्वप चैतन्य तेरे स्वरू पमे नहीं । हे निदाघ। तात्वयं यड है 
किञंतःकरणकै संकल्प माञर'दुःख सुखहप बन्ध मोक्ष सज धरम 


शूप बन्ध मोक्ष घर्मोका नाश नहीं होताईससे बन्धं मोप्न सकरप 
षप धर्मं अतःकरणषू्प रै ओर अंतःकरणके उपादानकारण 
आकाशादि पञ्चभत देइससे अंतःकरण पञ्चभूत शूप ह । पञ्चभूतोके 
नाश विना अंतःकरणका अभाव नहीं रोता । पञ्चभूतोका कारण 
मायारूप अज्ञान है मायाके नाश विना पञ्भृतोका नाश नहीं 
दोना, इसे पञ्चभूत माथाहप ह ओर मायाकूप अज्ञानका सत 
चित आनन्द स्वषूप आत्मन्ञान विना नाश नहीं होता, सो सिव्‌ 
आनन्द्‌ स्वरूप मायासे आदि लेकर देह पय्यत सर्वक जाननेाडा 


((-0 91101 (९415118 14456411, ॥<(1॥<511611/8. 1411260 0 €800011 





ऋ ४. # अ ~ 4 2 ४.4. क 


~ क क्रा क ककन कङ्क 





१६८ > पक्षपातरहित ।  [ चतुथे- 
तू ही आत्मा दै) सो अपने स्वहूपका न जानना ही मायाह्प 
अज्ञान है,इससे अपने सत चित आनन्द निज स्वदपका ज्ञान दी 
अपेक्षित सुख दुःख संकस्कष्प वैध मोक्षकी निवृत्तिक्रा उपाय है 
वा पृवक्ति बन्धकीं निवृत्तिह्प आत्मा अयिष्ठान दी मोक्षदूप 
खंखक प्राप्तका उपाय ह । हे निदाव। जो पूर्वोक्त अपेक्षित 
बन्ध मोक्षको निवृत्तिका वा वंधकी निवृत्ति मोक्ष सखदूप 
आत्मक प्रात्तिह्पनिजरूपका सम्यक्‌ अपरोक्ष ज्ञान उपायत्यागके 
म उपायम्‌ परवृत्ति करता है सो दीपके त्यागकर अेरेके दूर 
करनेका अन्य उपाय निष्प्रयोजन है तथा केवल एूसका कूटना है 
_ हं निदाघ ।जोतू वेष मोक्षको पूर्वोक्त रीतिसे मायाय नहीं 
माने तो कटो वंध मोक्षका क्या स्वष्ूप है ! दा षप है वा दश्य- 

. श्प ह! दोनोमि वष मोक्षको एक रूप तो कना पडहीगा क्योकि 
क ८ कोर श तीसरा पदार्थं तो ह नहीं दोही ह । जव 

ब्भ सत चित्‌ आनंदं स्वप दरष्टा मानोंगे तो सत्‌ चित्‌ 
आनद स्वूप दी वेध मोक्ष हए, "पृथक न इए सो सचिदानंद 
स्वह वृ रा ह, ठञ्को वेधकी निवृत्ति मोक्षकी राति वास्ते 
क्तभ्व कएन। नपफ़ल ह क्यो किःतुञ्े चेतन्यते पृथक्‌ वध मोक्ष 
4; ५" तसे ही हे राजन्‌ | जब वष मोको दश्यरूप मानोगि 
५५ ५५ ५१ बन्ध मोक्षे द्रष्टा तञ्च सत्‌ चित्‌ आनद ` 

रत्ति मोक्चकी प्राप्ति वासते यत्र करना योग्य 
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प्रतिमे सफलता नहीं क्योकि अपना स्वरूप आगे ही प्राप्त है गुरू 
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नह । तात्पर्यं यह कि, दोनों प्रकारसे न 8 
कतभ्य नहीं क्योकि,भपना स्वहप स मोत | 
रहित निष्करतम्य ई, तिमे केन्य बुद्धि ही भति हसो भाति- 
हप दी बंध मोका रए है निष्करतव्यमें कृतंग्य॒ भांति दूर करने । 
दी गर शान्न वेरग्यादि साधनोकी सफ़रता हे । कोई स्वहपकी . 
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सगे ४. | अचुभवप्रकारा । ( १६९ ) 
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शालको नवीन पराति नदीं करानी इससे तरू आपको अस्ति भाति 
त्रिय्‌ इप्‌ सात्मा जान जो सर्वहूपं होवे । | 
` ह मेजय ! इतना कहकर वामदेवने कहा-३े रू गण ! इस्‌ प्रकार 
सर्वके सारधूत आत्माका निदाघको उपदेश कर ऋषभदेव चले 
गये तब निदाघने अस्ति माति प्रिय स्वरूप आपको जाननेवत्‌ 
जाना । तेसे ही हे राजन्‌ ! तरू भी आप सहित सर्वको अस्ति माति 
प्रियद्प जान वा मायासे लेकर देह पर्थत सर्वं नाम हप दश्यका 
आपको साक्षी द्रष्टा जान । जिसको यह निय है, प्रगट अनेकं 
मृकारके नाम ह्प्‌ ससार तिसको मासता भी है परन्तु एक आत्मा 
ही जानता है । जसे-अनेकं घटपटादिकं अज्ञानीको प्रतीत देते 
भी विचारवान्‌ एक परथिवी दी जानता है ' जेसे स्वप्र पदार्थ 
अनेकप प्रतीत होते भी स्वप्रदरषटाके ज्ञाताको सवं स्वप्र दणाह्प 
है। तेसे-नाम रूप भिन्न भिन्न मासते हे पर मल स॒र्वा आत्मा एक 
ही है, इस हेतु अज्ञानियोकी दष्ट त्याग, विद्रानोंकी दिव्यदिको 
म्रहणकर ब्रह्मासे छेकर चीरी पयत सर्व प्रकाश अपना री जानं 
कि, सवं अस्ति माति प्रियश्प नैं दी हँ, यद्यसे सित्न कु नरी । 
पराशरने कडा-हे मेतेय ! इस पकार वामदेवके अमृतङूप वचन 
सुनकर रहूगण राजा कृतकृत्य होकर वामदेवके समान स्वत मन ` 
वाञ्छित स्थानोमें विचरने लगा ओर वामदेव जडमरत भी चके 
गये । हे मैरेय ! पुनः जड भरत विचरता हुआ अपने जन्स्थानको 
आया । आये जड भरतकोदखकर माता पिताने मोहकर कठ लगाया 
ओर भाद्योने भी प्रीतिकर एेषा समञ्चा कि जड हेतो भी हमारा 


€ 


भार इ जडभरतको मीटा भोजन दिया । पीछे पिता हाथ पकड 
कर लं कति स्थानें सेजाकर प्रीति पूवक पृ्ने टगा-हे पुत्र ! वचन 
क्या नहा कता तृचो किसीका मय रै; ब जानके नहीं कहता 


सचि #€ तू सुञ्चको योगी भासतारै क्योकि, जिसको खख 
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{ख इषं शोक मान अपमान एक समान है वही योगी है । कद इस्‌ 

संसार सथुद्रसे पार कैसे होड ! हे मेय ¦ जडभरतने विचारा अब 

। वचन करना योग्य है तब पिताका वचन सुनकर हँसा पुनः रुदन 

| करने रगायह देख पिताने कहा हे पु्च । तेरा दंसना रोना कृयोकर है 
जडभरतने कडा हे ६५४१ | मेरे दसन रोनेसे तुञ्चको क्या प्रयोजनहै! 
पर दंसना सुखसे होता है, रोना इःखसे हेता है, सुख इख दोनों 


( १७० ) पक्षपातरहित- चतुथ] । 
६ 


पुण्यपापद्प कम॑से हेते ह । पुण्यपाप ङ्प कमं इस देहसे होतेह 
देहं ' उपलक्षित स्वं जगत्‌ जान खेन ) ओर देशप जगत अपने 
सत्‌ चित्‌ आनंद स्वहपके अज्ञानसे दोता ड, सो अज्ञान अपने 
सचिदानद स्वरूपके ज्ञानसे दर. होता ई, इससे हे पितता । स्वतः 
ही वार पारस रहिद अपने स्वषटपको जान । जो हसना रोना खूप 
संसार समद्रसे पार हैके, अन्यथा न दोवेगा । जसे-वराकाशस्वतः 
ही घरद्प सबुदरके वार पारसे रहित है चट दष्टिसे नहीं । | 
| जानुकरा साधन | प 
हे पिता ! सो आत्मज्ञानके वास्ते दो उपाय है-एक इटयोग दै, 
दसरा आत्मविचार योग है! आस्म विचार बिना आसन प्राणायाम ` 
धारणा, ध्यान, समाधि आदि मन वाणी कायाके इ्सेजो योग 
करना ३ सो हेठयोग्‌ दै पर शरीर ओर शरीरके कतव्य सर्वं मिथ्या 
है, अनात्मा मिथ्यासे जो उत्पन्न होता ३ सो सांच नदीं होता मिथ्या 
हीं होता है समाधिसे आदि लेके मल त्याग परयत, सवं काणकि 
वाचिकामानसिकश्रियाओंको अनात्म धर्मजाननाओरमन वाणीके 
१ शारीर दी जगत्‌ ख्ये वकर्योकि, घुख दुःखमथ लवर यवहार शरीर सम्बन्थो ही षै, 
खी, पुत्र माता पित, कल, डु टुम्ब, परिवार, देश, नगर, भ्राम, ोॐ, पररोक आद सर्व 
देहके सम्बन्धी ४ यरि देह न हो तो किष प्रकार कि6ट्यि इन सर्वोपि प्रचि की जवे 
अथात्‌ उनसे कर्यो सम्वन्ध रखा जवे । हरोरद्रवारा ही मरुष्पर मोक्ष भी प्राप्त करता है, 


सुल दुःख भोगता हे इत्यादि । विचार करनेसे भली प्रकार प्रमाणित हो जावेगा कि, 
हरीरसे भिन्न जगत्‌ कोद मी पदाथ नदीं ` 
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सगे ४. 1] अनुभवप्रकाड । ( १७१) 

गोचर सवं दृश्य वगेको असत्‌ जड ढःखडूप जनना ओर सवं कत 
ग्योसे रदित्‌ आपको स्वत्‌ःदी सच्चिदानदखूप जानना कोई कंतभ्यकर 
आपको निष्करतव्य नहीं जानना यहीं आत्पयोग है जसे स्वतः 
ही जगतके सर्वं कर्तव्योंसे रदित सूर्यका स्वकप दाहकता उष्णता 
प्रकाशता असंगता जानना ! पिताने कहा-ईहे पुञ्च ! यें पापी केसे 
आत्मयौगी होऊ ? जडभरतने कहा-तू चैतन्य तीनों कारविषे 
पापषूपमलसे स्वतः दी रहित है पापी क्यों होताहै ! तुञ्च चेतन्यका 
आदि अंत मध्य कोई नहीं जानता क्योकि स्वं रश्यके ज्ञाता वञ्च 
सत्‌ चैतन्य आनदका ओर ज्ञाता है नदीं जो तेय ओर ज्ञाता माने। 
सो वह्‌ तुञ्च सत चित्त आनंदसे भिन्न; असत्‌ जड दुःखष्प 
ोवेगा । जो असत्‌ जड दुःखलूप है सोज्ञातादो दी नदींसकता 
है इससे हे पिता ! तुञ्च चैतन्य विषे पाप किसने देखा ! पुण्यपापके 
जाननेवाटे तञ्च चैतन्यम पाप्‌ दै दी नदीं । दुःखके कारणका नाम 
पापं रसो सव दुःख अहकारसे दोते है । इससे पापषूप अहकारको 
त्याग; जो निष्पाप होवे । ब्राह्मणने कहा- यै जीव ह । जडभरतने 
कहा-तुने सत्य कडा कि, सर्वं इश्य कोजिलनेवाटे तञ्च चेतन्यं 
मृत्यु नदीं । मला जोत जीवदीहैतो तेरा वणाश्रम क्या है! 
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 ब्राह्मणने कटा-जी३ विषे वणाश्रम नहीं । जडभरतने का-हे पिता! 


जो जीवम्‌ बणान्नम नहीं तो पाप पुण्य जीव विषे करौ है ! जबतू 
आपको व्णाश्रमी मानता है, तब दी रै पाप पुण्य वणाश्रम जब 
मिथ्या है तब धमं अघम कां है ! जब धमं अधमं नदीं तो 
घमाधमक। कायं शरीर कदां रै जब शरीर नहीं तब जीव कहां ! जब 
जीव नदीं तब्‌ ईश कदां रै इससे जीव ईशादि सर्व जगत स्वप्रवत्‌ 
है! एकं तूही चैतन्य स्वप्रह्ठावत्‌ सस्य है । ब्राह्मणने कदा-जब सर्व 
मिभ्या हे तो शरीरे जो शुभाशुभ कमं होता है, तिस॒का फल सुख 


दुःख कौन भोगता हे ! शरीर तौ यहां ही भस्मीभरत होजाता हे । 
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{ १७२ ) । पक्षपातरदित- , चतुथे- 





जडभरतने कहा-हे पिता । जेसे स्वप्नमें शरीादिक कम करते है 

ओर काठ पायकर स्वप्नमें दी शरीरादिकं भोग मोगुते ईँ, जन्मते 
ह) मरते है अनेक कडा करते ह परन्तु स्वप्नदर्ा चैतन्य असग 
निकार ३। है पिता ! जो तू चैतन्य सव॒प्नका द्रष्टा था? सोई तु 
चैतन्य इस स्वप्नवत्‌ जाथत्‌का दरश है सोई त्‌ स॒षुपिमच्छक दशा 
हेदष्टाका मेद नशं इससे त्‌ आत्मा ज्चुभाञ्चुमसे न्यारा ३, तञ्चे क्या 
भय है सदा प्रसन्न हसता रद । पिताने कहा-सदा यज्ञादि कम करता 

था) तुम कदते हो कर कुछ नहीं । जडभरतने कहा-यज्ञ नाम विष्णु 

व्यापकं वस्तुक है सो भ्यापक चेतन्य त्‌ है, यह जानना ही यज्ञ है, 

इससे अपने आपको कैसे यज्ञ करता रै, तु स्वयं प्रकाश स्वरूप ह 
तु ही सत शु आनंद जीवषप दोकर ब्रह्मासे लेकर चींटी पयत 

स शरीरमिं कतां है ओर सव शरीरम तू दी सर्वका मोक्ता दै । 

असत्‌ जड दुःखहूप दृश्य कृतां भोक्ता षन सकते नदीं । दै पिता। 

जब त्र शरार नहीं तब कर्मोसि क्या मतलब है । पिताने कदा- 

कर्मक खोप मत कर; यें मेत दो जाउंगा।जडभरतने कहा-हे पिता) 

शरीरसे भिन्न दोनेका नाम प्रेत है,सो इस संघातसेजो आपको मि त् 

जानता है वही प्रेत है । पिताने कहा-आप भरष्ट रे मुद्चको भी भरष्ट 

करता है । जडभरतने कहा--जो नामरूप दृश्यसे आपको न्यारा 

जानता है वदी भरष्ट ३, इससे मेरे समानत भी भ्रष्ठ हो । हेपिता! 

धुञ्चको पिता पुचकी भावना नदी, कितु त॒ मँ ओर सर्व जगत्‌को 

मे सत्‌ चित्‌ आनद अपना स्परूप जानता ह्रपिताने कहा-जिम 
उपायसे भय कालका दर हो ! सो कड, काल महाबली ३ तिससे मेरी 
रक्षा कर । जडभरतने का-शरीर होते कालका भयदृरहो जवे 
यही कलसे रक्षा है, जब्‌ काल आया उस समय कालसे रक्षाकी 
चाहना करन, वा मरे पीठे रक्षाकीं चाहना करनी निष्फल ह 
हे पिता! व्र अपने अकाल स्वषपको नान ओर काल सहित सर्व 
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सगं ४.1] अतुभवप्रकारा । । ( १७३ ) 
जगत्‌ को अमरूप जान, इ पिता ! अपने स्वहपके अज्ञानसे इस 
वर्तमान शरीरसे पूर्वं महू प तूने ब्रह्मासे रेकर चींरी पर्थत अनेक 
शरीर ॥ पाये हे, पुनः त्याग किये ह, पुनः धारण करेगा । परन्तु 
शरीरोको दी कार नाश करता आया हेःतञ्च एक रस चैतन्यको 
कालने अवतक्‌ नाश नहीं किया तो अब केसे नाश करेगा १जो 
तु पूवं था सोई त्‌ अब हैःवैसा दी आगे रहेगा बदला नदींजेसे- 
तेरे शरीरने अनेक बार नवीन वच्च ्रदण किये हे ओर अनेकं वार 
जीण इंए वच्चोक त्याग भी किया है परन्तुःशरीर वदी है बदला 
न॒दी, जंसे-फर)फूर'पत्र बदलते रहतेहै वृक्ष नहीं बदलता । हे पिता ! 
जो चैतन्य शरीरसमान नाशवाला होता तो तुञ्च चैतन्यको भी 
काल नाश कर देताःकालका किससे तुञ्चसे वा आत्मासे, साईचारा 
नहीं तषे दी अनेकं जाग्रत,स्वप्रासुषुति दोगईं पर तिनका अनुभव 
करनेवाला एकं रस्‌ वही चैतन्य है बदला नहीं । हे पिता ! देशः 
काल, वस्तु मेदवारे देहादिक असव जड इ'खह्प दश्य पदा- 
थोक दी काट नाश कृरता हैत सच्चिदानन्द काल सहित दश्यका 
दषा देशका) वस्तु मेदसे रहित है तुञ्चको काठ्का क्या भय है! 
उलटा तुञ्च चैतन्यसे कालादिकं भय रखते है । मे, त यह जगत्‌ 
तथा काल कुछ नहीं; केवल अहकार तेग है । जबल्ग मायाका 
कार्य देहादिक किसी भी वस्तुको आपा माननेवाला अहंकार रै 
 तबरी तक काल है। क्योंकि,कालके समान अहकार अति दःख- 
दायकरे परिच्छिन्न अहंकार करके दी कालके वशौकार होतेह स्वतः 
नहीं । वा अपने अस्ति भाति भरियह्प आत्मासे जो पूर्वोक्त अपने 
स्वरूपके अज्ञान करके प्रथक्‌ प्रतीति है सोई कार है। वा शब्दादि 
विषयमिं जो अति स्ह है सोई काल है क्योकि अज्ञान दी 
जन्म मरण आदि दुःखोका कारण है जब आपा माननेवाखा 
अ्हकार न रहा तो काल कां है ! जेसे- सुषुपिमे अहंकार नदीं 
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( १७४) पक्षपातरारत [ चठुथ- 











तो कारका मय भी नदीं जहां अहंकार रै तहां दी कार दे । 
इससे डे पिता! देहादिकं विषे अहंकारको त्याग जो कालके 
भयसे रहित होवे, अन्य किसी प्रकारसे भी कालकी निवृत्ति नहीं 
होगी । पिता-हे जडमरत ! कालसे दी सवं जगतकी उत्पत्तिःपाटन 
सहार होता रैकालकी केसे अनित्यता है ! जङ़भरत-हे पिता ! 
काल करके दी सवं जगतक्ी उत्पत्तिपालन,सहार होता है" यहं 
अ्थसंयुक्त शब्द जिप्तकर सिद्ध इभ सो तू कालका सिद्ध करनेवाखा 
कालसेन्यारा रै वरन काल तेरा ही आत्मा इषीकेश ह जेसे स्वधमे 
काल करकं हं स्वप्न जगतकी उत्पत्तिपालना सहार प्रतीति होती, 
परतु काल सहित सवंऽस्वप्रपदार्थं कटिपत दै, किपतपदार्थोका 
कल्पित पदार्थं तो उत्पत्ति पालन संहार नदीं करसकताःस्व्दरष्ा 
ही सत है दे पिता ! अपने आत्भाको कोई भी मथवा नाश नदी 
कर सकृता ओर होता भी नदीं । जषे-अथिकी दादशक्ति अपनेसे 
भित्र काष्ठादि. सर्वका दाइ कर सकती हे, प्र अपने आत्मा 
अग्रिको दाह नहीं कर सकती, वा अके अतर बाहर मध्य 
स्थित आकाशको भी दाह नहीं करसकती । तैसे कालके अंतर 
बादर मध्य पूणं कालका त्र आत्मा है । कालके सिद्धकर्ता, तु 
प्रकाशस्वरूप, आत्माको काल केसे नाश करता है! कितु 
भयमान हआ नाम भी नाशका नहीं छे सकता । हे पिता†जेसे तूने 
कालका निश्चय किया है तेसे खर्वं इदियोके प्रकाशक) अपने ` 
आत्मा हषीकेशभं निश्चय कर, जो भुम काठक तेरा नाश दो 
इसीख्यि जान मे इषीकेश दू । हे पिता 1जेसे जिस पुरुषने 
आकाशादि पचभूतोके कायं, इस शरीरको वा किसी तणादिकं 
एक पदार्थको विचारकर संशय रहित सम्यक पेचभूतहप जाना दहै; 
सो ९४ इस एक शरीरम स्थित इआ भी व््मांड ओर ब्रह्माण्ड 
अतर्वर्ती सर्वं भूरादि पदार्थोको अपरोक्ष रस्तामलकवत्‌ देखता है 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥॥<5116118. 1411260 0 €80104011 


नो र 
= १# च प्रणयो 





ए 





. च. च ११ हण र क ` क १ र ` 
1 ^ 13 ~ 4 3 +~ >. 


[- = 1 ~) 


सगं 9.1 अचुभवप्रकाश । | ( १७९५ ) 





क्योंकि, ब्रह्मांड ओर ब्रह्मांड अंतवर्ती भरादि स्वं पदार्थं पेचयतोके 
कायं होनेसे पञ्चभूतरूप दी ह । इससे उस पुरूषको कोहं भी यत 
भोतिक अज्ञात पद्‌ाथं नदीं रहता, सवका जिसको प्रत्यक्षज्ञान 
होता है । कारणके ज्ञानसे कायं अमश्य जाना जाता है तैसे री 
जिसने गुरुशाश्च द्वारा, अस्ति भाति पियष्प सम्यक्‌ अपरोक्ष) 
अपना आत्मा जाना है सो सर्वनामरूप जगतको अपरोक्ष अपना 
आत्मा दी जानता हैकारण किनिज स्वहूप चैतन्यरी इस जगतका 
: वितं उपादान कारण है, इससे अपने सचिदानिद स्वरूपको सम्यक्‌ 
जान, जो सवं तुही रोके) जानना दी है शरीरसे करना ङक नरी, 
हे पिता । तूने बरथादी आपके ब्राह्मण माना है, इस अहंकारको 
त्याग्‌ पीर डषीकेश आत्मा दी दै । पिताने काह जडभरत ! 
अब तेरी कपास मेने समञ्च रैकिनमेंद्ंनतू है) न जन्म है, 
न सरणः) न वणेन आश्रमान रोकान परलोक, न महण, न त्याग 
न बंध, न मोक्ष, न जीव, न इश्वर एक दकीकेश आत्मा ही है। 
तिसी समयमे वामदेष अये आर कडा, बड़ा आश्चयं ३! आप्‌ 
| इषीकेश आत्सा है ओर षीकेश आत्मके देखनेकी ईच्छा करता 
दै । इषीकं नाम इद्विर्योका है, तिन इन्द्ियोको जो प्ररे तथा 
रकाशे तिका नाम्‌ षीकेश है । सो सञ्चिवानन्द्‌ वस्तु आत्माके 
ह ध २७५५ व । क र वामदेव ! जब 
मब समीं इषीकेश ह तो एकसे मिता, एकसे श्रता, कभी 
कोच कभी दीनता क्यों होती हवामदेवने कहदा-जो त्‌ चैतन्य समान ` 
होता तो मिता, करता, श्खता न करता, दीनता, करता, कोध 
न करता परन्तु तू चैतन्य तो शता मितमे पूरणं है तथा क्रोध 
दीनतामें भी पणै-ह ओर तञ्च चैतन्य कर ही कोध मेज्यादि सिद 
५  ्राह्मणने कहा-जो एसे हे तो सेव कोधादिकोका त्याग 
क्यो करते हं ! वामदेवने कहा-संत त्यागका त्याग कते है, नही 
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( १७६ ) पक्षपातरहित- । [ चतुथ- 


तो त्याग ग्रहण करना किसीको योग्य नदीं क्योंकि, अनर्थक 
ऋोधादिकिं संत त्यागते हं, शरीरक्ा रक्षक कोधादिक त्थागते 
नदीं जो त्यागे तो शरीरका अभाव दोगा । इससे परिच्छिघ् 
ब्राह्मणादि वणाश्चमका अहंकार त्यागिके आपको सबमे पूर्ण 
षीकेश जान । ब्राह्मणने कदा-मुञ्में जानना न जानना, महण 
त्यागः; दोनों नहीं मे मन वाणीसे अतीत द्रुं । वासदेव त्रभ्णीं 
हुआ क्योकि, अगे वाणीका ठर नहीं । 
जडमरतने कंडा-हे पिता ! यदी उपाय कालके नाशका है यदी 
ड यदी ५५५ है ध तेरा २ पुज नदीं ह जो ये पौ तेरा 
ड कृरू तुश्च जीवते ही क्त किया । ब्राह्मणने कडा न्च मत क 
म तीनों कालोमे शुक्त ई धुक्तको सक्ति कंया दै # ५ किसको 
देम पिताकिसकाट्ँःनतर पुच, न में पिता, प पिताका अरह- 
कार जाग्रत्‌ तकही है सो ये सव नाश इ । हे जडभरत ! कुटव 
सहित सर्व र्तेकी सराय हे, वा नदी नाव ओर गंधर्व पुरके समान 
है । जघ्‌ स्वं वासुदेव है तब मे कदां जाई; ! क्या कह ! क्या 
सुन्‌ 1 किसक़ा ग्रहण; किंसका त्याग कष ! कहां जड ओर 
चैतन्य का एरना अना, कं विकार सविकारादि १ यइ सब 
मनके मनन रने माच है, मेँ निर्विकेहप हषीकेश ह । 
वामदेवने कहा-३ जडभरत ! त्ने पिताका नाश ठेसा किया ह 
कि बृह्‌ पुनः नाश नदीं होवेगा । जडभरतने कंहा-इसके पण्योनि 
फल दिये ई, मेने कुछ नहीं किया । पुनः वामदेवने कडा-३ बाह्मण। 
तु कौन हे ! जाह्मणने का -हे हषीके ! हषीकेशसे क्या पृता 
है1 वामदेवने काम षीकेश नरी ओर हषीकेश ह । बराह्मणने 
कृहा अनत नामद्प मुज्ञ हृषीकेश आत्मके ह हषीकेश भीमे दी 
द्र । तिसी समय दत्त आये ओर कहा एक ब्रह्म आत्माको ही देखना 
योग्य है न दवेत । ब्रह्मणने कदा जो सर्बात्मामे दी दै, तो देखे 
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सग ४, | अचुभवप्रकारा । ( १७७ ) 
कन ! दत्तने कहा मेरा ककन कैसे सना । ब्राह्मणने 
ण हा- 
जिसने. कडा तिसीने घना क्योकि, वक्घा श्रोतं एकदहीदै, निहव 
कता ह कानोसे सुनता ह नासिकासे खगय रेता हैतचासे स्पशं 
करता ₹, परंतु सबका अनुभवत एक ३ै। जेसे वारादरीके 
अन्तर एक पुरुष दी बारादरीके द्वारोको तथा दवायोके अय पदा- 
थोको अनुभव करता है। हे दत्त! तू परमहंस, ह सञ्चपर कपा कृ 
दत्तने कदा-कृपा यही है कि, निय करभ ही जीव शिव शरीरसे 
परे इ" । जडभरतने कंडा-यह कृपा तूने आपपर की है, कृपा वह 
है जो ओर पर कीजे । दत्तने कृहा-प्र अपर तेरी द्टिमें हे भ॒ञ्च 
अस्ति माति प्रियह्प आत्माकी दष्िमे नदीं । तथापि कार्यकारण 
हप असत्‌.जड दुःखहप पर हदश्य प्रपच न्द्‌ 
कृपासे स्िदानन्द हो रहा है यदी मेरी पर ५५ क 
दत्तने कहा ब्रह्मण ! तेरे देखनेको आया था, प्र देखा तो सव॑ त 
दी है यदी तेरा देखना था । ब्राह्मणने कहा-न जडभरत.न दत्त, न 
अहं, न त्वं, न यह जगत्‌, एक में ही चेतन्य हं । दत्तने कहा-मे नहीं 
तहां तु कोन ह ! अहृपू्वक दी तं होता रै इससे जहां अहं नहीं 
तशं छ कदाचित्‌ नदीं । पर गोर्विदकी भक्तिसेपर अपरसे छृटता 
है। हे बाह्मण !--कदोः भजन कौनसा है ! ञः बरह्मणने कहा-कथन 
चितन करनेवाले अदेकारादिकोसे पूछ धश्च चेतन्यमे अहंकारारकं 
है नदी, केसे कहे ! अरकारल्पधेगे करके दी मित्र इदरियोक्षः 
न जन यही दै" ८०८८८७५ सहित इन सः 
षीकेश आत्मा जान ” व“आपको मनसहित दृश्यसे 
अवादमनसगोर जान "यही भजन है। ` ` ˆ ¶ १ व इच 
 पराशरने काहे मेते ! तू कद कि भक्ति क्या है 1 मेतेयने 
 कृहा-जव मे भक्ति भगवानको कहपनेवाला नहीं तो भक्ति काह 


भगवान्‌ कारे तेरी कपना है पर इतिहास कहो । पराशरे कहा- 
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( १७८ > पल्षपातरहित- [चहुथ- 
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इतिहास यही कि निय कर जो सर्वं डषीकेश आत्मा ह । मेेयने 
का जब यैं दी नहीं तो निश्चय कौन करे! पराशरने कदा-दे मेतेय। 


जदा तु मेँ नदीं तहां दी इषीकेश गो विन्द्‌ है-इसीपर एक कथा सुन । 


दाभिक् वैराग्य भौश१ तपका वृत्तान्त । 

एक समय हम सर्वं संत मिरके मागमे चले जाते थे कि; एकं 
तपस्वी पंचाथि तापता मिला दम भी देखकर तिसके पास स्वाभा 
विक दी चलेगये । तपस्वीने प्रा संतो ! तम. कोन ही! कासे 
आये दोक जाओगे! जडभरतने कहा जेसेतू हैतेसे दी बना रह 
ओर सदा अभिमे जल। तञ्च दम्‌को वृथा पृछनेसे क्या भरयोजन्‌ है! 
पर बिना भक्ति गोर्विदके जो कमं होते ह सो व्रेथा असार है इस देतु 
भजन गोविन्दका कर जो निर्मल दोवे'द्रेतकी मलीनतासे दरे भजन 
विना जो शास आता है सो अकार्थं है ओर पवनहै देसे जानाजिहा 
मासका कडा भजन विना युख॑मे राखनी योग्य नरी, वृथा बक 
वादके वास्ते जिहा नरी, भजन वाणीसे करता रै, मन पाप पुण्यम 
फिरता ३ कैसे भटा दो । भजन नाम अपनी कट्याणमें परारब्य 
थापता है ओर धन कमानेम पुरुषार्थं मानता रै, यह नीं जानता 
कि) शरीर कालके मुखम पडा है ओर चाहना जीनेकी करता है, 
अपनी केटयाण शरीरके गिरे पदले दी हो सकती दै काल समीप 
पचे कल नदीं होता । हे तपस्वी चैतन्यह्पी समुद्रमेबुदबुदे तरंग 
रूपी हमारा न कदीं आना है न जाना ई, अगर आना जाना माने 
भी तो चैतन्यहूपी जलम आना जाना कां है जरु दी है। जलके 
समूल सार गोविन्द्‌ आत्मा है, आना जाना बुदबुदे तरंगके समान 
है तेने व्यथं माना है कि, तपस्वी ह, इस्त अकारक त्याग कर 
तपस्वीने कहा जब तुमसे मिकाप हभा उसी समय अकार मिट 
गया क्योकि अग्निके संगसे लकडीका अपना हप नरी ह रहता, 
अग्निहप दी हेता है। जड मरतने कश-तपस्वी वदी हैःजिसने सर्व 
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सगं ४. ] अवुभवप्रकाश । ( १७९) 
प क ग्ज 


यदोको जलाया है ओर निष्कर्मताङ्पी भस्म मली है । कृः 

किंस वस्तुको भस्म किया ह तपस्वीने कडा-बुदधि नी 
कष पर मै नदीं जानता दँ कि क्या त्यागने ग्रहणकरने योग्य है, 
जडभरतने काहे तपस्वी ! इख देनेवाले पदार्थो पृष 
त्यागत्‌ा ई, खख दनेवाठे पदार्थो गृहण करता है, सो विषयं 
डं सरथ वियोगमें इगखसुखमाननेवाला मनशूप अहंकारदी 
स्व अज्ञानी जीवको दुःख देता है। सोई दुःखेदेनेवाला पूवोक्त अहै- 
कार तूने अवतक््‌ त्यागा नदीं । उल्या त्ने सर्वते अधिकअहंकार 
माना दहै कि, दुनिया ठंडी क्या भजन जने ओौर क्या तप जाने 
उमथ॒रुका दिया भजन करनेवाठे महा तपस्वी चधूनीकेतापनेवाले 
३, दमारे चाचायुरु चौरासीधूनी तापते है, बड पंडित हे, सिद्ध हँ 
तथा वेक्‌ विमं कुशल रहै। हमारे भतीजा चेला काले उपर 
शयन करते दँ तथा चार क्तं चारों धाम करि आये हँ सारादिन 
पाट ही करते रदते ई। दम्‌ तूविका, आसनका, मालाका तथा मल 
सूत्रके त्यागका मज जानते ह । हमारे ग॒ तो राजोकरिकेप्ून्य हे 
२ द ओर हम सेरभर गांजा एकमप्रहरमे उडा देते है तथा इम सिमल 
धतरा खा जाते ई, इम छ दखल नदीं कुर सकता यदसाधु 
निगुरा है, पूजा पाठ कुछ नदीं जानता । जो कोई साधुगरीष होवे 
तिससे पना कि; तम्हारा कौन धाम्‌, कौनद्रार, कौनसेपदायक 
अयुके पूजाका वेया मज दै! धामपुरि्योको परसारैवा नरी, परसां 
क) प दिखला ! तृक मत्र अता है! श्चोलीकामेजआतहि) 
क  युरुका क्या नाम हे ! यदि वह सांगोपांगसवहारुकहं 
14 व त तादे दीन जाति ५ भी हौ परन्तु वह साध पिकं 
अधिकारी ह जो विल्ङुल नरं थ" वा कोके वात कडेकोई न 
कहै तो वह सा नदीं, नधग ह यह्‌ प॑िकां अधिकारी नरी, 
उका इडा, नोरी, सूषा लोसले तवे श्ोलीक्ल मैव भी नः) 
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( १८० ) पक्षपातरादित- [ चतुथे~ 


पि ०9 दि > 909 | 


जानता । अथवा दसरे भेषका कोई विद्वान्‌ भी दो, कदाचित. 


अन्नके यक्त आजकं प्रथम तो प्रीति नहीं करे, अच्रमं भी सशय है 


कदाचित्‌ देवे तो यह साधु पंथाई 2 पंक्ति बाहिर इसको अग्नः 


देना ओर जो कोद गृहस्थ छोडकर अपनी कंल्याणवास्ते 
श्रणागत होवे तिसको बधका देतु सवं अनात्म धमेका हीं उप- 


देश करं बा गेयोकी तथा भडारकी सेवम दी लगा देवे । बहत 
उत्तम अधिकारी हो तो पूजाम लगा देवे परंपरा गष शिष्यादि 


सप्रदायक सीखन, परमधममानके सिख व्‌ सुखसे भक्ति दी सार ई 
देषा कदं ओर भक्तिका सम्यक्‌ स्वरूप निचय क्रें नदीं । जो 
प्रातःकाल स्नान करे ओर अखंड विभूति ल्गवि चाहेवन दी राखे? 


प॒र महान्‌ तपस्वी होता रे । निरहंकार होकर सत्सेगके प्रतापते 


स भी ध ही ५१५ ह । इसीसे 8 ५. । इस भिथ्या 
इ अभिमानकी त्याग आर आप्‌ सहित सवं गोविन्द्‌ जान्‌ नः 
इस जाननेको भी त्याग, पीेजो शेष रहै सो अवाच्य पद दै. सोई 
तेरा स्वप दै । यही परमभक्ति है, चादे ज्ञानियोसे प्र देख्‌ चाहे 
वेदे दढ देख अथवा निज अनुभवसे विचार देख आगे जो तेरी 
इच्छा दो मो कर । यद कंकर जंडसरत तुष्णीं इआ ।_ 

` -पराशरने कहे मेत्ेय ! तब मैने कहा-हे तपस्वी ! ये पंच 
अग्नि तुञ्ज अज्ञानीको दुःखका देतु है ओर ज्ञानी सुखका देतु 
भी रै क्योकि, इनका स्वखूप तथा अपना स्वरूप जाननेसे सुख ड 
न जाननेसे दुःख है । हे तपस्वी ! जेसे तर पेच अथि कर तथाचौरसी. 
धूनिर्योकर बाहर्‌ तपायमान ह तथा (नं पच अभि व चौरासी 
अग्िश्नो तप्ता ह” इस अमिमान्सेभी तू तपायमान है. तेसेत्र 


अतर देह. अभिमानी अविद्या, अस्मितारागदेषा अभिनिवेश इन 


पांच अभ्यकर निरंतर जलता रहता है, तञ्चकशांतिकैसदीवेगी 
तपस्वी । देहादिकं अनात्मामें आत्मवु1?, देदारिक अनित्ये 
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सगे&. | अनुभवप्रकारा । ( १८१ ) 


-नित्यबुदधि, देहादिकअश्चुचिमें श्ुविद्खदधिःदेदादिक दुखोमेखुखडुदि 
इसीका नाम अविधा दै।सृक््मअहंकारका वा मरनेकाभय अस्मिता 
है, राग दष प्रसिद्ध दी ै। परंपरा संप्रदाधको वा सुनी बातको 
सम्यक वि चारे षिना ग्रहणकर रखना हठ छोडना नहीं चाहे ञ्ज 
भी हो, इसका नाम अभिनिवेश है। तेसे दी मन करके, शरीरकरके 
तथा वाणी करके चौरासी प्रकारकी अहिंसा अथात्‌ परपीडा नाम 
दुःखदूप पाप देहाभिमानी पुरूषको निरंतर होता रहता है।तिनकां 
आत्मज्ञान विना बाधा होना बहत किन है यह योगशाघ्चमेिखा 
है । इससे तञ्च देड अभिमानीको 0 प्रकारकी अथि अतर 
तथा बाहर जलती है, तुञ्चको शांति कैसे होगी । हे तपस्वी ! 
ज्ञानीको यड तपायमःन नदीं करती है क्योकि देदादिक सघातमे 
{ ज्ञानको ) अहबुद्धिका अभव है । वा शुरीरशूपी परथिवीपर 
श्रो्ादिक पचज्ञानेद्िय दी पच अथि है, शब्द, स्पशं, रूप, रघ, 
गधद्पी काष्ट गोषरीसे जल रदी है, दे अभिमानी अहंकारषटपीं 
जीव तू तपस्वी पूर्वोक्त पांच अभिको तापता र। जैसे-त्‌ बाहर 
अथिके जरनेको साधन गोबरी काष्ठ आदि, मिलने न मिलनेसे 
सुख इः सानत्‌ दै; तेसे-षिषय इद्रियके संयोग वियोगम्‌ सुख 
दुःख तू मानता है इससे तू देह अभिमानी अंतर बाहर्‌ निरंतर 
जलता रहता है । सारांश यः किः में सुनता द मेँ स्पशकएता हँ 
म देखता ह मे रस॒ रेता ओर सघता हं वा नरींयदीतेरात।पनारै \ 
ज्ञानी इन पचाथियोकर तपायमान नहीं होता, कयोकिवदनिरमि- 
मान ह, उरूटा तिनको सत्तास्फूतिं देता ५ आकाशवत्‌असेग है, 
शांतिरूप है । वा पच कमेद्विय पंच अग्नि हे, वाक्उ्चारण, अहणः 














त्यागः गमनागमन, मलमूका त्याग करना यह लकदीगोषरीहै, 


शरीरी पृथ्वीपर त देह अभिमानी जीव तपस्वी तिन पांच 
अभ्रर्योको तापता ह मेबोरूतद मे महण त्यागकरता ह मै गमना 





"ऋ क व वा का काव १ 1 क क का क 9 ० अ 8 = द = = १ क श्व कृवा क = 5. 9१ एक 9 = 1 ५ 7 १ क क ` अक १ १ थ वा क शा पक ऋः ` "` 


कः काक्का १८९ ह "चक 





ऋः ज्व 7" "ऋः ऋ पक्क `` 


[का ` „मा आ र क 2 व क = कणा > क क क~न " 


(१८२) पक्षपातरष्ति- [ चतुथं 
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गमन करता हमें मल मू त्यागता हँ वा नदींयही तेय तापनाः 
नाम जलना है। ज्ञानी नदीं जलताज्ञानी उलटा तमासादेखता है 
४७ पचि ई पंचग्राणोकी वृत्तया इस गोवरी काटः दिसे 
श्रीरूपी परथिवीमे जलती रै त्‌ देद अभिमानी तपस्वी ( जीव ) 
तिनको तापता है में श्षुषा तृषावाला ह वा नदीं यहीअहकारतेरा 
तापना जलना है! ज्ञानको नदीं । वा कम, कोधः लोभ, मोड, 
अकार ये पचामि है काम कोधादिकोके कार्यं काष्ट गोबरी है 
शरीररूपी परथिवीपर बलती है तू देह अभिमानी (मनरूपीजीष) 
+ तिनको तापता है। तात्पयं यह कि, मे कामी मेँ कोरी 
मलोभीं हं मे मोदी मै अहंकारीदर वानीं यदी तेय तापना 
नाम जलना रहै, ए दुःख त्रु पाता दै, देहाभिमानरदित 
आत्मवेत्तको दुःख क  तेसे री- जायत्‌, स्व सुषु्नि, मरणः 
समाधि ये पचा ई शुद्ध सत्व, मिन सत्त, शद्ध रज,मलिन 
रज ओर तम यह गोबरी काष्ठ है, शरीरपी परथिवीपर जते हं 
तर इनका अभिमानी तपसी तापता है । किस प्रकारसे कि, मैं 
जागता सोता ह, जन्मता मरता हूसमाधि करता हँ वानीं, यरी 
तेरा तापना नाम जलना है । ज्ञानी इनमें नही जठ्ता क्योकि, 
ज्ञानी इन सर्वं समाधि आदि अवस्थाके होने न दोनेको केवल 
मनका धमं जानता रै ओर अपने स्वहपको समाधि आदिहोनेन 
होनेमे निविंकार जानता है । वा मायाह्पी परथिवीपर यहपं चभरूत- 
हूपी पंच अभि है, स्थावर जंगम रूप सवं शरीर इनपं चा्ि्योकी 
गोबरी टकडी है तर ही मायाविशिष्ट ईश्वर समष्टिअभिमानी इओआ 
शबलव्रह्म, इनं पंचाभिरयोका तपानेवाङा तपस्वी ३ मे उत्पत्ति 
पालनतहार इस जगतकी करता द यदी तापना है । परन्वुहेतपस्वी। 
अन्तर बाहर पूर्वोक्त स्वांभि्येकि अन्तर बाहर मध्यमे आकाश 





स्थित होता हा भी तिन सवं अथि्योका अवकाश देताहुआ भी 
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सगे ४. ] अतुभवप्रकाशा । (१८३ > 


< स न 


तिन पूर्वोक्त अथियोकेदोने मिटनेमे असंग, निर्विकार, अभिमान 
रदित, निविकस्प स्थित है । हे तपस्वी ! तेसेदी जब त आपको 
स॒त्‌ चित्‌ आनन्दं भत्माखदूप जानेगा तथा पूर्वोक्तं सवभ्रियोको 
सिद्ध करनेवाला असंग निर्विकार निर्विकल्प, आकाशके समान 
व्यापक जनेगा तब त्र इन अथियोके तापने न तापनेमें इषे शोकं 
न मानेगा तथा पूर्वोक्त इन अथियोके होने मिटनेमें सम दी रदेगा- 
इससे देदाभिमानके त्यागका त्याग कर जो निभंय दोषे एेसे ककर 
हे मेते ! मेँ तृष्णीं भया । वामदेव विलास करनेवास्ते बोलने लगा! 


अथ नारद्‌ तथा सनव्ङमारदिकोका संबाद्‌ । 

वामदेवने कदा-३ तपस्वी ! एक सम्‌य्‌ चारो सनकादिक ब्रह्माके 
पु तथा जय विजय विष्णुके द्वारपाल बेटे थे ओर आपसमें आत्म- 
विचार कर रहे थे। तिसी समय अवृसर्‌ पायकर नारद्‌ भी आये 
सनदनने कहा-३ नारद ! कहास आये हो ! कहां जावोगे अबतक 
कृदां रहे ! नारदने कहा-उुद्धि आदिकोके साक्षी व्यापक आत्मा 
विष्णुसे आया, विष्णुविषेदी जागा, विष्णुषिषे दी रहता हआ 
प मी विष्णु र, जेसे जलसे दी बुद्बुदा प्रगट है, जलसे दी आया है, 
जलम री जावेगा, जलमें दी स्थित है जलमें दी रीन्‌ हवेगा ओर 
जलकूपी ही ३। तात्पयं यह कि, पूर्वोक्त सवे बात वाणीका विास- 
मअ है नरं तो जल्दी जल ई । तैसेदी-चेतन्यूपी समुद्रम म 
जाना तरश्कि समान जान । सनत्छुमारने का-रूप तेरा क्या ३1 
ओर नापर तेगा कष्या है ! नारदने का-जो विष्णुकोभम हो कि 
कीन ह तो उसका भरम कोन निवृत्त करे ! क्योकि, मायासदित भरत 

तिके स्वं जगत पुरुषसे प्रगट हआ दै'इससे जड रै।पुरुषृशो कौन 
कदे) तू यह ह किं, वह है । असली पे तो सवं नामहपमेरे ही है । 
जेसे-स्वपरमे ययपि सर्व नामहूपकी भित्र भित्र प्रतीति दती ह 
तथापि सवं स्वमद्र्टारूप ही है । जिप्रकर नेर पक देखते ई 
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( १८४.) वक्षपातरहित- [ चतुथ- 





जिसकर तचा स्पशे करती है, नासिका जिस कर गंधको लेती रै, 
रसना जिस चैतन्य कर रसको लेती है, कान सनत है मन जिस 
कर मनन करता है! तात्पृयं यह किं जिसु चैतन्यसे यह सव संघात 
चेष्ठा करता है सो गैं दी द । जय विजयने कहा-हे नारद्‌ ! एसे मत 
कोते प्रथुके आगे जाय कदो कि, नारद्‌ कहता है मैं विष्णु ह 
नारदने कहा-तु किसीको कता है ! त्‌ आप विष्णु चैतन्य है, 
वक्ता श्रोता सवं विष्णु आत्मा दी है तू मेँ कहां है ! जय विजयने 
कृहा-हे नारद्‌ । जव विष्णुके पास जाता है तो दंडवत्‌ करता है, 
अब कहता है मैं दिष्णु हं । नारदने कहा-दंडवत्‌, अदंडवत 
करनेवाला जिक्को दंडवत्‌ किया द्ैसो सर्वविष्णु आत्सादीदहै। 
से कहकर नारद चरे गये । वामदेवने कदा-दहे तपस्वी ! त्र 
भी इस अनात्म तपको त्याग.कर ओर “ सर्व श्चभाश्चुभ संबातको 
चेष्ठा सर्व जुभाद्ुभ चे्टाके करनेवाला यह संघात ओौर जिस 
ग्रयोजनःास्ते चेष्ठा करता है यह सवं भिषुटियां, अस्ति भाति 
प्रियशूप मँ आत्मा दी हू वा इनते रदित अवाच्य पद दह, इस 
हट १८७ त ६. । 4 44 

पराशरने कहा-हे मेञेय ! जेसे संत लोग इच्छापूर्वक आ 
तैसे चले गये ओर तपस्वी अपने स्वशूपमें स्थित हआ ३। हे मेत्रेय । 
तू “भी इस अपवि्र शरीरका तथा शरीरके व्यवदारोका अभिमान 
त्याग ओर पवि दो । मेतरेयने कदा-जिसने अहंकार किया है 
सोहं त्यागेगा, में चैतन्यने अहंकार किया नहीं त्यर्थ कैसे † जसे 
घटाकाशने वटका अभिमान किया नहीं त्यागे कैसे ! पर को 
कासे कैसे युक्तं दोषे 1 

एक ब्राह्मण पतिदरनीका सवाद्‌ । 

पराशरनेकहा-ह मेञेय । एककथा सुन । एक ब्राह्मण था, तिसकी 

घ्वीने प्रश्न किया कि हे प्रभो ! भुक्त केसे होड! कयो कि शरीर कालके 
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सगे ४. ] अयुभवप्रकारा । ( १८९ ) 


८ ~ ० ० ० व ० भ ध भन पिर 


उश है क्या जाने कि, अब दी नाश हेय ओर अपने स्वहूपसे 
अग्रात्‌ रइ जाऊ । ब्राह्मणने कदा जब काल आवेगा तब आप्‌ दी 
शरीरसे युक्तं करेगा, चिन्तासे क्या प्रयोजन है, शुक्तिवास्ते कतव्य 
करनेसे क्या मतलब है ! क्योकि भुक्ति नाम शगीरसे द्टनेका दहै" 
सो यह विचारसे आपसे आप दोगा । क्योकि तु चैतन्य आत्मा 
शरीरसे स्वाभाविक दी सक्त नाम चदा है, होना नदीं, घराकाशकीं 
न्याई । शचीन कहा-परलोकके रस्तेमें वैतरणी नदी सुनी है सो केष 
तकूगी ! इसि गोदान करना चादिये। व्रा्मणनेकदा-चितामत 
कर, जो तुञ्चको परलोकंमं ले जर्वगे जिस रीतिसे वे वैतरणीनदीसे 
पर्‌ हेवेगे उसी रीतिसे तेरेको._भी ले जागे! जो उस नदीर्मेखोड़ 
जा्वेगे तो घर्मरायके परश्च उत्तरसे छटेगी, पर हे चली ! अनात्मदेहा- 
दिकोंविषे, अहबुद्धिषपी गौ, पचत शूप ब्राह्मणोको जब तु ठीक 
ठीके दान कर देवेगी तव वैतरणी नदी सदित संसारशूषीसमुदरसे 
सहज दी तर जावेगी । सारांश यह कि; यह देहादिकं संघात 
मै नदीं, न यड सुघात मेरा है किन्तु यह प॑चभूतोका है, भें इस 
सघातका साक्षी चेतन्य आस्मा दू यदी दान देना रै, अन्यथा अनेक 
गौके दान देनेसे भी नदीं तरेगी । वा इस लोक परलोकके सुखोके 
भोगनेकी कामना रूप वष्णारी वैतरणी नदी, जिसनेहसका त्याग 
किया है तिसको वेतरणीसे क्या काम्‌ ६१ चीने कहा-प्रलोकके 
म म ध तत्तबाट्‌ ११८. ६ एसा क जो ४६९ 
रा अश्वादक दन्‌ करत्‌ € {तका दुःख रहीं रोता । ब्राह्मण 
केहा-जो दुःख यमर्किकरोको होगा सो हमको भी णा । खे 
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++ 


कदा-किकरोके शरीर सूक्ष्म ह उनको दुःख नरीं हेता । ब्रह्मणने ` 


ॐ) द स्थर शरीर तौ यहां अनम भस्मीधूत हआ, हमारा 
सुक्ष्म शरीर ह। पर हे श्री ! जव तर “सर्वं नामहूप जगतविषेयम्‌, 
शति प्रिषण, आत्मा दी ह" इ निश्वपरूपपगरलीकोपहिनेगी 
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( १८६ ) पक्षवातरदित- [ चतुथे- 


तो सर्वं ुःखषूप कांटे मिट जाववेगे, अन्यथा नदीं। चीने कदा-जो 
जलदान यहां करता है उसीको पररोकके मागमे जल मिलता है 
अन्यक नदीं । ब्राञ्मणने कदा-यमर्किकरोको जब प्यास लगेगी 
जसे वह जलपान करेगे वहसे हम भी पान करेगे । जीने कदा- 
वह यम्किकर इमको जल नहीं पान करने दवैगे । ब्राह्मणने कहा- 
किसी शा्चमें नहीं कदा-कि जर यमर्विकरका है, उत्पत्ति पालना, 
संहार जगत्की सचिदानद इश्रसे दै, यमर्किकरकी क्या शक्ति है 
जो जलपान न करने 4 । ह प्रिये ! जौ जल्पान करने नदीं देवेगे 
तो भी प्रसन्न रह कृयौकि पंचधूतोका शरीर ह, जब्‌ जल न मिला 
तो शरीर नाश हेवेगा तौ भी यमके प्रन उत्तरते छ्टेगे । पर 
हेप्यारी (र तरू यह्‌ निश्चय करेगी कि, म यह देहादिक संघात नहीं 
किन्तु, मे देहादिकांका तथा देहादिकोके सर्व व्यवहारका जानने 
रला & ईस ज्ञानरूप अमृतको पान करेगी तो उल्टा यमर्किकर्‌ भी 
रा पूजन करगे । श्रीने कहा-जब हमको धर्मराजके पास ले जर्विगे 
ओर पुण्य पापका हिसाब पृषेगे तो क्या कग 1 ब्राह्मण्ने कदा- 
जेसे-जाग्रतमे जो अभ्यास करता है वदी विशेषकर स्वप्र आता दै। 
तेसे तूने भी जीवते इए, इस संघातकी चेष्टाष्प पुण्य, पाप अपना 
भम माना है तथा निश्चय मृद्युलोग माना ई, यह्‌ कर्म मँ करती र 
इसका फक भोगी इत्यादि जसा तु निरंतर दढ संकटप करेगी तैसे 
तञ्चको परलोकमं भासेगा । आप दी कर्मं करता है आप दी उसका 
फट चादता है; तो उसकी पराति क्यों न दोय ! म पापी मै पुण्यात्मा 
टर मै वणी दं मे आश्रमी हं यमर्किकर रेखा मागेगे इत्यादि जसे 
तर सकटपका अन्यास्‌ जीवित अवस्थामें करेगी तेसे दी तुको 
भासेगा । जब मूल अपनेको विचारे तो न पुण्य है, न पापरै, 
न धर्मरय) न॒ कंकर है न जीव? न ईश्वर दै, न परलोक ई, यदह ` 
सर्वं भरम तेरा दै, बरम्‌ जो तूने मनमें विचा रै, सोई प्रगरेगा, इसु 
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सगं ४. ] अनुभवप्रकारा । ( १८७) 


क म 1 ~ शा ~ त 





दज ष > प जि - 


कारण हे खी ! आपकी सत्‌ चित्‌ आनंदद्प जान, भूलकर भी 
सँघातके धर्मक अपना षा मत मान । क्योकि, मै पापी पुण्य- 
वान्‌ जीव हूं ओर म सचिदानद्‌ व्यापकं स्वरूप हूं, यह सनका 
मानना तुल्य ही है, इससे आपको चिद्रूप मनना दी श्रष्ठ है अन्य 
नहीं । हे प्रिये! अदहकारको त्याग जो कारके मयस निभंय 
दोषे । जब केट्पना करनेवारे अहंकार दी नहीं तब तू कहां 
मनै कदां 1 कार करां ! संसार कदां 1 यह ठोकं परलोक कां १ 
शेष्‌ जो निर्विकल्प दै सोई त्रदै। हसी! अबकडतु कौन दै! 
ह्वीने कदा यह स्वं नामषूप परपंच मनोम है क्योकि, सुषु्तिमे 
मन नदीं होता तो पण्य पाप्म जगत्‌ भी नदीं होता, जब मनः 
जाग्रत स्वप्रमे फरता है तो अनेक प्रकारका अह त्वं हप प्रपेच 
भासता ह प्र भें दोनों 1 निविकरप्‌) निकार ह! यह 
संसारमेराधर्मनहीं कितु मे असंसारी ह । ब्ाह्नणने कंा-ज त एसी 
३, तभोग मे कैसे मोगरगा 1 स्न्‌ कंडा-सुख दुःखका प्रत्यक्ष अनु- 
भव करनेका नाम भोग ई, सो तेरे मोगका साधन जेसे-अगे यह 
श्रीरथासो अब भी है, मै चेतन्यतो तेर गोग न पूर्वथीन 
अब ह, मे चैतन्य तो तेरा आत्मस्वदह्प ह । म तो भोक्ता, भोग्य 
भोग इस व्रिपुटीका पर्वं भी नाम अज्ञात अवस्थामे भी प्रकाशका 
साक्षी आत्मा थी । अब ज्ञात अवस्थामें भी वही मे चैतन्य शिषए- 
टीको जाननेवाली ह, तू भी वरी है ओर यद जगत्‌ भी वही रै । 
बराह्मणने कदा-म अतीत होता हं । क्लीन कराश्च चैतन्यके 
आगे तुञ्च दश्य जड़के साथ केव मिलाप था, जो अब अतीत होता 
1 हे ब्राह्मण ! जो तू दश्य्प प्रना होकर चैतन्य राजारूप आका 
शसे अतीत हओ चाहे तो सो न दोगा क्योंकि, यह दश्यख्प ... 
परजा तरे एकं देशमे होनेसे वा स्व देशकाल वस्ते श चैतन्यको 
पूणं दोनेसे जेसे परथिवी, जल, तेज, वायु, चारभूत तथा तिनके 
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{ १८८ ) पक्षपातरांट्‌५ : + 


व अ 
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कार्यं गतिक पदार्थं आकाशसे अतीत नहीं दहो सकते, पर त्र 





चैतन्य इस दश्यसे आपते आप अतीत है आकाशकी न्याई । बहुरि 


अतीत क्या होता ह! ेसा अतीत हो जिसमें ग्रहण त्याग दोनों न 
डवे । ब्रह्मणने कहा-मेर खूप क्या है! ब्रह्मणीने काह तेरा 


यही दहैजोत्रू ही है। इतना ककर ब्राह्मणी स्वह्पमें लीन भई । 


राजा मान्धाताकी कथा । 
पराशरने कडा-हे मेतरेय! एसे दी एक कथा ओर इईहैसो त 
सुन-एक मान्धाता नाम राजा था उसने अद्वराधिमे अपनी सेजपर 
जागकर रानीसे कृडा कछ भोजन ठे आओ । रानीने कहा-रातर 


दिनि खाने सोवनेमें ही गथा, परमार्थ कुछ न हआ । राजा सुनकर 
-अधिर्थवान्‌ हभ ओर कहा-कौन कमं है! जिससे परमार्थं पाड! 


रानीने कडा-सग संतोका केर जो चाहनासे युक्त दोषे ओर प्रेमकर 


राजाने का-परम संत विष्णु है. सो$ परमाथंका उपदेशं करेगा । 


विचार कर राजा विष्णुकै ्ममे एसे म हआ कि, जसे नदी 


५4 (५ ५ है । तात्प कि, आपा अहक्ारका त्याग 
५ धो आर विष्णृहप इञ्‌], देसी जिग्रकी हायमारी मानो पुण्य 
 ¶पवाडला आर बेषध शेगया । फिचित्कार पी शोशमें आया 


ओर कहा-ह रानी । इस समय विष्णु अवि तो क्यार राखिये। 
रानीने कडा-तन, मनः धन । राजाने कहा-मल. मूर रषिर, मांसः 


ङ्प शरीर है; रसना भी मांसका टकड़ा ह ओर मन संकल्प 
॥ विक्पहूप दै, इससे यह्‌ उत्तम भंट नदीं । रानीने कशा-लालङ मोती 
-दीरे जवाहिर भट करो । राजाने का-तेरी मेरी दषं माणिकं 
मोती है नदीं तो पत्थरोके टुकंडे दै । रानीने कड-सी मत 
कृर्‌) ब॒ इत काट तप केरनेसे भीं विष्णु नदीं मिख्ता तत्काल दी 
विष्णु केसे मिलेगा । 


पराशरने कह मेतेय ! विष्णु यद्यपि अपना आत्मा हैतथापि 
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भ्रमकर अपने विष्णु आत्माके पानेकी इच्छा ५५५ दै, जेसे- 
स्वप्र नरका स्वप्रद्रग विष्णु आत्मा रै, परंतु ससे स्वपरदर्टाके 
मिलनेकी इच्छा केरता है | 


राजने कहा-सत कहते है-जिस समय इसने चाइना त्यागी 
उसी समय विष्णु मिखा । राजाने यह वचन कहा-फिर रेषाप्रेमः 
उसके मनमें उमडा कि, यण याद्कर दन करतेर विश्चुद्ध दोगया 


( पुनः ने खोनेपर जिधर तिधर विष्णु दी देखने रगा । 


हे मेञेय ! विष्णु राजाकीं शय्यापर सोया इअ न था,परसके. 


निष्थय्‌ प्रेमकतेउसीके संक्यनेनिष्णुदूप होकर दशन दिया।राजाने 
कहा-हे विष्णु ! मेने अविद्या केर माना था किम राजाह परन्तु 


रे पूवं मीनहींथा,अबमीमें नदीं, त्रुदी आदि अंतमध्यहै,. 


मरै कहां था तर दी है । विष्णुने कहा-ईहे राजन्‌ ! जो अहैकारशूपीः 


जट मेरी तूने चिन्तन करी थीसो ठे आ । राजनि कदा-अहैकार 


कर ही तैरे चरणकमलोकी मेरे मनम ध्रीति है, इवास्ते अदकारंटे 
ओर आपभी जा क्योकि,त त॒बतकदीथा जदतक अहंकारथाःजब 
अहंकार नाश इ तृ मे कदां ई! अवाच्य पद्‌ है। राजा यह वचन 


कहकर अपने ५.५० हआ ओर विष्णु भी अतघान्‌ हृषः 

 पराशरने कडा-३ मेय ! अहंकारको त्याग जो पवियदोवेमेषे 
यने कहा अहंकार ओर अनदकारः पवि. अपवित्र दोनों शुञ्च 
चैतन्यम नही, परंतु कालका भय जिससे रटे सो कहो ! पराशरनेः 


कटा-हे मेतेय ! एक इसीपर कथा सुन । ` 


अथ यमकिकर रोर -यमका-संवषद । 


एक समयं यमर्किकरने घर्मरायसे प्र किया कि,हे धर्मराय ! 
तुम्हारा भय पाणीको कैसे दूर होवे ! धर्मरायने कडा-भय मेश. 
 अविदयातक ह जब अपने ५ सम्यक्‌ जाना तच भय मेण 
नहीं रता } दद अभिमानीके री मेरा भय है, जिसनेपःक देह 
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अभिमान त्यागा है“ नित चितसुखरूपआत्मा आपको जाना है" 


तिसको मेश भय्‌ नहीं । किकरनेकृदा-हे यमराज! तुम्हारी आज्ञासे 
प्राणीको शरीरसे निकासकर म ठे आता हं परन्त खूप उषका इछ 
दिखाई नहीं देता, केखा पाप पुण्यका तुम किससे पृते शे! ओर 
सुख इः किक देते हो ! यमराजने कहा-इन बातोके पछनैषे 
तुञ्चे क्या प्रयोजन है ! यमर्किकरने कहा- बडा आश्वर्यं है कि 
जिसपर इमरोग आज्ञा चकति ह, तिसुका स्वरूपजानतेदीन्ीं। 
तुम्हारी आज्ञा कर प्राणीको स्वग नरकमें  उलता हँ ओर उक्ते 
रोनेका तथा इय हायका शब्द्‌ सुनता द्रं पर्‌ उसके स्वषूपमें भेद 
छ नहीं पडता; खख इःखमे एकता है इससे जाना जाता दे कि 
देहस निरैप है । जो देदके अहंकारसे रहित है तिसको काल्की 
फसीसे क्या दुःख है! इससे जाना जाता है कि, यह तम्हारी धूम 
धाम्‌ अममा ६। धर्मरायने कठा-ई्रके कर्त्योको कौन 
जाने ! यमर्किकरने कदा-जो उक कर्तन्योको नदीं जानते 
पाप पुण्य क्योकर बिचारते हो ! घभेरायने कदा-यह बातप्रगट 
करनेसे सवं घम तथा मेरी आज्ञाका नाश दो जायगा।यमर्किकरने 
कहा -धिक्‌ ६ भुञ्चको ओर मेरे दण्ड तथा फांसीकेदेनेकोकि, जातं 
५ यहं कोन है ओर आपको किकर माँ । धमरायनेकद-इन 
बातोसे क्या निकासेगा, भजन गोर्विदका कर, जो सपारके दःखसे 
बचे । मखिनता अहंकारता जो तेरे मनष्पी दपणको ख्गी रै सौ 
नाश दोगी गूरु तेरा तब आपसे आप प्रगट होगा । यमर्किकरने 
-कृहा--आपको जाना नहीं तो भजनते क्या प्रयोजन! हेयमरज । 
जो मेरे प्रश्रक उत्तर दौ तो मला) नहीं तो पर्णक त्यागकक्गो । 
 यमराजने कदा-फिकर ! प्रथम सर्वं चादनसि मनको अचाह करं 
जो अपने मूको पवे। किकरे कह।-म कौन ह ! जो मनकी 


चाहनासे निवृत्त कं ओर मनका कंय स्वल्प है जो चाहनासेद्ट 
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धर्मराजने कदा तूनित्यमुख ज्ञानस्वरूप है ओर मन संकप्‌ःविकल्प्‌ 
पंचभरूतोका विकूरह्प ह । किंकरने कदा-ज्‌ब मँ स्वतः दी यथार्थं 


अचाहषूप हइ तो मनकी चाहना अचाहनासे अञ्च चेतन्यको क्या 


इषं शोक है ! जो मुञ्च ज्ञानस्वष्पमें चाहना हो तो त्यागभी 
बनता है ! इससे दसरेके घरकी बात मत करो, मेरे अपने घरकीं 


कंडो । मन चाई अचाहदोवान दो आप सूये जग्‌ प्रलय, है जब्‌ 
आप ही नहीं तो जगत कां दै1 सुति सूच्छावत्‌। ३ यमराज ! सवं 


जीव, ज्ञानी, अज्ञानी आप समान दी श्भाञ्चम सर्वं चेष्ठा करते है 
परन्तु जिसके देह अभिमान है, अपने स्वहूपको नदीं जानता ओर 


आपको पण्यवान्‌ या पापी मानता है वदी तेरी यमपुरीमें अता 


ड'दूसरा आत्मज्ञानी आता नहीं इससे देहाभिमान ही दुःख मूल हईै। 


एक राजाक्ा क्था। 
( जिसको गीदडसे वैराग्यका उपदेश मिला । ) 

धर्मराजने कदा-३े िंकर ! एकं राजा था, सो शिकारको वनमें 
गया, कोई शिकार न मिखा, तब गीदडको बाण मारने लगा । तब 
गीद्डने कंहा-मेरेको मत मारः, चिलोकी न रदेगी । राजाने कश- 
तुञ्च जसे मैने अनेक मारे पर बिटोकी नघ न हई । गीदडने कहा- 
३ राजन्‌ । जघ मे नहीं तो चिरोकी कां है! राजाने सांच जाना कि 
“ आप सुये जग प्रलय दै" गीदडको न मारा। उसी समय वैरग्य 
( राजाको ) उत्पन्न हआ, घरमे आकर रानीको एकातदेशमे बुखाया 
ओर वैराग्य वृत्तात सब कंद सनाया । राजाने कहा-हे रानी | 
मे अतीत होता दं । रानीने कहा-षहृत भला है, पर हे राजन्‌ । 
अतीत किससे होते हो ! राज्यसे अतीत होते हो तो जब आप नहीं 
उत्पन्न इए थे तो भी राज्य था, जब आप यहि चले जाषो वा 
मर्‌ जाओगे तो भी राज्य वना रहेगा ओर कोई न कईं नजाका 
अभिमानी भी नां दी रहेगा । इषसे आपका रोभ्य न, ज 
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आपका राज्य दोता तो आपके संग आता ओर आपके संग जाता, 
सो तो एेसे देखनेमें नहीं आता । ह राजन्‌ ! यह्‌ राज्य पुर्योका है 
आपका नदीं । राजाने कंदा-वुण्य मेने किये इससे राज्य मेरा है। 
रानीने (८५ राजन न कताक ४५.५५ बुद्धि, चित; 
अहकार, अविधा इत्यादि नार्मोकर कथन करते ईँ यही क्मकि 
कृतां ई ओर यदी कमकि फर भोक्ता हँ आपं तो जव म पुण्य 
पापह्प कमं करता हो बा नदीं तथा जब तिनका फर भोक्ता शे 
वा नहीं भोक्ता, तिन दोनों अवस्थाओंके साक्षी चेत्य नित्य 
भुक्त आत्मा हो । इससे आप पुण्योके कर्ता नहीं ओर तिन कमेकि 
फल सुख इःखके भोक्ता भी नदी, इसीसे आपमें कर्तव्य भी नरी । 
राजाने कदा-मनादि जड हँ घटवत, कमेकि कती भोक्ता कैसे बन 
सकते ॥ । रानीने कडा-ह राजन्‌ ! मनादि घटके समान अति जड 
भी नदीं ओर निविकार आत्मकी न्याई चैतन्य भी नहीं त॒, 
मध्यमी ई क्योकि आप्‌ नित्य सुखद्प आत्मके आमासके 
ए ५५ (4 ५ ओर घरादिकोंको योग्यता 
नहीं । इस देतु हे राजन्‌ । जो आपको इःख देता अतीत 
इृजिये। जो राज्यम इःख देनेकी शक्ति होतो प सवं 
परूषक दुःख हीना चाहिये, इसमे पदा्थोमिं सुख दुःख नही, कटप- 
नकृ ध सुखडःख है । ह रजन्‌! जो आप को-इस गृदसे 
, अतीतहोता दरू, सो भी नदीं बन सकता क्योकि यह खेली या मंदिर ' 
 अप्कि संग आया नदीं ओर न आपके संग जावेगा भी, जो आपका 
होता तो आपके संग रता । ३ राजन्‌! इन हवैलियोमे अनेक 
आपके पिता पितामह रदरहकर चले गये ओर अनेक रहक चरे 
ज्विगे, आप भी कु दिन रहकर चले जाओगे। रस्तके युसाफिरः 
खानेके सुमान ह, इससे य्‌ दवेलियां घुापिरो की आपकी नरी, 
जो श्वसाफिर धुसाफिरखनेमे मूखंता करके अपना दावा करता है तोः 
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दुःख पाता है ओर अपनी इञ्जत खोता है ।जो अपनाममत्व नदीं 
बाधता सो खख पाता है ओर जरान भी अ ची तरहसेकरतारै। 
है राजन्‌ ! प्रथि्षीके विकारदप इस गृ अनेकं ` चीरी 
मकोड) यूसा, सर्पादिकं जीव तथा आपे स्वध अभिमानी डः 
केवल आपका शह नहीं किं पूर्वोक्त स्का है । जो गृह इःख- 
दायक दो तो पूर्वोक्त सर्वं जीवोको दुःख होन, चाहिये । इससे ग्रह 
दुःखदायक्‌ नदीं जो आपको दुःख देवे ठा आपका होवे तिसा 
त्याग करो । दसग ग्रह तौ जड है जड पदार्थो सुखदुःख देनेकी 
साम्यं भी नही, परंतु आप सुख इःख मान लेनैसै होता है, नहीं 
माने तो नहीं हता । हे राजन्‌! इस सघातद्धप गहसे अतीत 
होओः नाम देह अभिमान त्यागो, अभिमानः ही त्यागे परा पडगा 
अनम्‌ भकार नहा । राजाने कंडा-इन सबधियोसे अतीत होता ह। 
रानीने कहा-३ राजन्‌ ! आप्‌ चेतन्यं इन सषधियोसे स्वतः हीः 
अतीत्‌ नाम्‌ भित दो, एकह नद्‌ ओर आप भी अपनेको शची 
पुादिक्‌ सबधियोपे ५ अथात्‌ भिन्न ही मानते हे। कदी 
रे न डय्‌ कि, इन सप्रधियों न व्यामो ओर दूसर किसीमेषके 
सधिर्योको प्रहण करो । यहां तो याजा आर एरहस्थी कंहातेष्े ` 
अतीत होनेपर मेँ असक मेषका अतीत ह, अपु मेर गुर, अघुक 
यरुभाई, अषु चेला, अघक्‌ सेवक आदि मिथ्या अमिानपे 
वथोगे । यो वहा सथ प्रकारसे अभिमान सम दी ३ यदतो मुकुट 
मातियोंकी माला पहरते द फिर वहो तिरक ओर तल्सीकोमाला 
3 रुदरक्षकी माला धारण करोगे, इसदेतुजैसेनामह्लप तमहा यह 

ता ही अतीत इए रोगा । जैसे-महर यहां ६ तैसे दीकिसीयुरुका 
म +€! भी रगा इससे क?) ३ राजन्‌ ! कसते अतीत होते द । 
रान ओर कहा-हे राजन्‌ ! अपी पिच)र करो गभमसिद्धशब्द, 
स्पर, स्प रतः घः पंच विषय ओर कृमकरोधादिक पंच 
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( १९४ ) पक्षपातरहित- [ चतु्- 


| कंमद्धिय, पच ज्ञनिद्वियः पंचप्राण मन, बुद्धिः चित्त, अहकारतथा 

| इनके कारणयूतः पंच महाभूत यह आपके संवधी दै वा कारय 

। कारण नामरहप प्रपंच यह संबधी ह यदी पिके जन्मातेमे भी 

। सग थे, जलग आपको निज स्वह्पका ज्ञान नहीं होगा तवबल्ग ` 

 अगेभी रगे । यदी सधी दी आपके भमकर इःखकेदेनेवाले हेः 

। इनसे अतीत ददे नहीं ओर यह पुवा दिकं सवंघी जो आपकेसुखके 

। साधन दहै तिनसे अतीत हेते हो । इससे आपकी बुद्धि हँ पनेयोग्यहै । 

। इ राजन्‌ ! तिन ( पुवादिक सवधियो) को त्यागते हो सो आप 

ही यह काट पाथर त्याग जर्विगे अथवा आप्‌ दी सबधियोको 

स्वाभाविक त्यागोगे, परन्तु मनादि संबधी आयक ज्ञानसे प्रथम 

कंदाचित्‌ नी नहीं त्यागे, जोआप सनादि सषधियोसेअतीतनाम 

आपको सम्यक्‌ भिन्न सानोगे तपर काटकी फसीये न अवोगे । 

३ राजन्‌ । अनेक वार आपने श्ची पुत्रारिक स्वध स्यागेहं ओर 

। अहणक्िहैतथाङ्ञानविना अगि त्वागे तथा अहण कयोगेपरन्तु 

। इख दूर न ए होगे इसदेतु अदंकारदहीको स्थागो जोसर्व त्यागी 

। रवो, एक वर्तका त्याने ओर एकको यण करनेसे सर्वत्यागी 
न होगे परन्तु सवं त्यामौका त्याग करनेसे पीठे जो अवाच्यपद्‌ 
शष्‌ रहेगा सोई आपका स्वप र । यः नीं कि, अ््कारकिसी 

सरे यत्रसे त्यागा जाता ३ किन्तु विचारकी मदहिमासे दी त्यागा 
जाता है, अन्य साघनसे नदीं । राजने कदा-हे रानी । अबे सर्व 
कामनासे निराश इभा हं जो क त्र सोई करता ई । यनीनेकहा- 
प्रथम आप अहकारको भल्म करो पीडे जो आपकी इच्छा दोय 
सो करना । राजान कामें क्या कष ! ओर किएकी शरणजाई 
जी शुञ्चे उपदेश करे । रानीने कदा-में उपदेश आपको करती ई, ` 
धर्‌ मुञ्चको आपनेनिज श्री मनना है तिष बुद्धिका त्याग करो ॥ 
राजान कहा-मेरे मनमें एेसी अथि उपजी रकि) श्वी पुरूषका भाव 
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सगं ४. ] अवुभवप्रकार । (१९९ ) 


भस्म होगया हैः जो सतक नहीं चाहता सोई मल सूत्रहूप ची 
आदिं शरीरकी इच्छा कंरता है ओर घुञ्चको तो ईदकी अप्हराकीं 
भी इच्छ नहीं तो तेरी क्या वांछा रै। रानीने कहा-अहंकारक 
त्याग करे देखो आप कौन दो! आपका कौनहै आप किसके 
यहं जौ दृश्यमान जगत है सो नैके खोलनेसे प्रगट होताहैजबं 
नेर यदे, न आप न कोड आपका ओर न आपं किसीके, न यह 
नाम तथा खूप ईच्छा अनिच्छंदि सनह्प जगत्‌ रहता है । नेतके 
खोलने भदनेसे मनका फुरना अफुरना जानलेना, जब अपि ही 
नदीं तव क्या अहण करते हौ ! ओर किसका त्याग करते हो † 
राजा यह वचन सुनकर सवंकामनासे निष्काम इभा ओर अपने 
सतःपुरमे गयाः तब जसे आगे हमेशा वश्चभषण पहरकर राजाकी 
सेवा किया आती धीं वैसे दी आई । राजाने देखकर कदा 
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हे श्ीजनो ! जब. नहीं तब्‌ ठमसे क्या प्रयोजन ३! देसे ककरः 
राजा विच दी.गग्रा । सवने जाना कि, राजा बावराघ्ाहोगयाै, 
रानीने कहा-चिता मत कंरो। राजाको ङश है । जब छ काल 
ीतातोराजा जायत्‌ हआ ओर ने्रभर देसा रोया कि, ह मै अहः 
कारको धोय डाला फिर कदने लगा कि हस्ती, अशर्‌, अनुचर, ` 
छवी मेरे नदी, यद शरीर भी मेरा नदी, जव तो शरीकेसवेधी मेरे ` 
कड्‌से दोवेगे । इससे यह सब मिथ्या अमपाचहै, परन्तुैआप्क्षो ` 
नहीं जानता कि, मै कौन दं ! कित्‌ कारण पक्षीकेसमानहस शरीरे 
नवा इजा ह । यह मवष्यं शरीर चितामणि हाथओयापरन्तु व्यर्थ 
विषयरूप कीचडमें डाल दिया ओर अपनी प्रथा (निजहाल ) न 
समा यह अस्यत मूखंतादै। ¦ ;  -:. ~ल 
प दै रानी । मेरी वही अवस्था इई कि, एङ अतीत नदे | 
क्रिनर चय था ओर नदीमे धुदछुदे इठे ये, तव यतीःमेबुददेकने | 
देखकर काहे बुद्बुद । तर स्म्‌ पेपस्नहस्छङ्षितेय मे शास 4 
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{ १९६ ) पक्षपातरटित- [ चदुथ- 
एक हो जावे । अतीतके कहते कहते दी धुदबदा रीन हो गया ओर 
अतीत रुदन करने लगा कि; दाय दाय मेरा बुद्बुदा नष्टदोगय। है 

इसके बिना मर केसे जीञंगा । यह अतीतकी अवस्था देखकर एकं 
विद्रानने कहा-३ मूख बुदञ्देको तू क्यो रोता है! आपको रो कि 
तू भी उसीके खमान एक धस माका यिहमान ह रानीनेकदा- 
जवेसेजानाहै तबक्यों शरीशदिकोके साथ स्नेह करते हो? राजने 
कहा-चादहना पिशाचके समान मनको रगीहै, इससेकोनजो मेरी 
रक्षाकरे। रानीनेकहा-चाहना आप करते हो,रक्षा ओीरसे याइते दो, 
तब कोन है जो आपकी रक्षा करे, एक शाचादनासेअचाह दोनेसे 
आपसे आप सक्ति है पीछे स्वं दशन अपका दी होगा कथोकि, 
अहेकाररूप चाना दी मगवानके मिलनेमें प्रतितधहैजब चाइना 
करनेवाला अर्हैकार मिटा तब आप दी आप रै । हेयजन्‌। असली 
विचार्‌ करे तो चाहना 7५ लगी है, इस व्यवहारकेसिद्धःकरता 
आप्‌ चेतन्य ङ : । = [इना नहीं लगी क्योकि, चाहनाओौर मनक 
जाननेव!र अप तः चःन्पस्ाक्षी आत्मा है ओर चाहना मनको 
ठगी दे आपको नहीं । मन चादनाकी निवृत्ति करै थान करै 
चाहे मनक छोड वा न शड आपको द्रेके व्यवट्रम क्या 
प्करिहेकिडइक्त मनका फ्किकसतेदोतो दृस्योका फिक कथो 
नहीं करते ! क्योकि जेसे सत्य चैतन्यसं इस संधाद सहित भन, 
चाइना दी रै तेषे सवं लोक्‌ जुदे ह । जो दया करनः दैतोसव- 
पर कंरो नहीं तो तुष्णी हो रहो। इराजन्‌ ! मनशोपिशाचकेसपान 
चाईना गी है इस चाहनासे भी अचाह हृज्यि । सारांशरहकि, 
आपको स्वतः ही स्वं स्वस्वधमं सहिते मनवाणोके फुरनेतेरदहित 
अफएरजानो, माणाओर मायाके कोयं नामरूप प्रपेचकोफुरना हप 
जानोवाचाहनाअंकाररूपजानो । रानीने कहा-रे राजन्‌! अतीत 
जये! राजाने कद -अतीत गृही दीनेबाहे दी नहीं रहा, मस्म 
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सगं ४. ] अवुभवप्रकार । (१९७ ) 


होगया है, अब अतीत कौन दोषे ! जो शुञ्चसे प्र्छो तो मेँ स्वरूपसे 
दी बध मोक्षसे अतीत्‌ दरु अ अतीत होनेवास्ते शुञ्च चैतन्थका यल 
नदी, क्योकि, वेध मोक्षरूप पंच भमह्प है, भमकी निवृत्तिवास्ते 
अपने स्वहूप अपिष्ठानका जाननेरत्‌ जानना दी कत्तम्य ₹ै, अन्य 
नहीं । ह रानी! मैने अपने स्वषूपको सम्यक्‌ अवाङ्मनसगोचर कर 
जाना है इससे स्वतः ही अतीत ई । रानीने कडा-हे राजन्‌ ! जब आप 








चैतन्य मन वाणीका अविषय ह तो मन वाणीका षिषय कौन है! 


हे रानी ! अस्ति माति प्रियरूप पँ आमा दी मन वाणीका विषय हू 
ओर मन वाणीकू्प भी मदी ओर अविषयभी दरं । तात्पर्यं यह 
कि, माया ओर मायाका कायं सर्व नामह्प प्रप॑च भी मै ई तथा 
तिसते रिव भी मदी हं श्सके आगे क्था कहू { यह कहकर राजा 
तूष्णीं रौ तिष्णुका ध्यान करने खगा क्योकि पूवं ही राजा विष्णुका 
उपासक थ।। धमेराजने कहा-दे किंकर। जिनके मनसे द्रेत मलीनता 
दूर्‌ होती ६ तिनकी यह अवस्थ है} यसकिकरनेकदा-ुञ्च प्यासेको 
अमसृतकूप कथा उस राजाकी कोटीर मत करो । गोविन्द्‌ विना 
सव मिथ्या ३ क्योकि, जष म पाणीको लेने जाता दं तब धन पच! 
श्वी) गृह, माता, पिता, सबन्धी, शरीर सवं वहां शी रइ जाते ई, 
अपना कर्तव्य साथ स्यि एकखा दी आता है आर एकंला दही 
जाता है, इससे सब मिथ्या ४ ¦ 

. धर्मराजने कहा- हे यमर्किकर । व्यापक विष्णु आत्मां राजाके 
अतःकरणेविषे ही था परंतु राजाके दढ संकल्पने ही विष्णसूप 
होकर ¡इर दुर्शन दिया । विष्णुने कहा-हे रूप ! मेरे वचन क्यो 
नह क९,१राजाने का विष्ण { वाणीसेणणो-दचन दयो नही 


करता, जो पाणी वचन करे वान्‌ करे यु्च चेतन्यका हानि छाम 


न 


नहीं । जसं वायुका चिद्वद्रारा शब्द हो गन हो परन्त॒ आकाश दोनों 
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( १९८ ) पक्षपातररित-  विहर्थ- 


भल स्थन 


न उपदेश किया कि, सवं मँ दी हँ । विष्णुने कंहा-तबतकं तेरे 
कषाय परिपक्न नदीं इए थे । जेसे मरीन द्पेणसे अपना सुख स्प 
नदीं दीखता, तैसे तेय मनहपी दपण मीन था। “ आप सहित 
सवं विष्णु है इस भावनाह्पी क्तिरूप ई (रोरी ) करके अब 
शद इअ है इसीसे त्ने आपको अस्ति भाति भिय सर्वं आत्माह्प 
जाना ओर अब तु विष्णु इआ है । है राजच्‌ ! विष्णु नाम व्यापक 
वस्तुका है, जो व्यापकं वस्तु है सोई सत्य है, परिच्छिन्र षस्तु सत्‌ 

नदीं होती, घरक समान जौ सत्‌ वस्त है सोई चैतन्य जञ।नस्वूप ` 

वस्तु होती है, असत्‌ दस्तु ज्ञानक्वह्य नहीं होती । ज इरा नस्वरूप 

| 
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वस्तु ह, सोह सुखस्वह्प वस्तु होती है जड वस्तु आः रदस्वरूप 
नदीं होती । इसीसे व्यापकं सञिदानेदं स्तुका नाम विष्णु है, 
सोई मेरा स्वरूप £, सोई तेरा स्वषूप रै, सोई चीटीका, धानक, 
स्लीका तथा सवं जगवका स्वरूप ६ ओरजिसने अपने इस स्वहूपको 
सम्यक्‌ जाना है सोई विष्णु दै, हे राजन्‌ ! शंख, चक्र, गदा, मोर 
सुकटादिक्‌ लक्ष्मीसहित चतुर्युज दृश्यमान यह सूतिं तो मायामात्र 
हे ओर परिच्छ्न वेकुटनिवासी ३ यह व्यापक एिदानेद्‌ स्वरूप 
नही हो सकता । जेस अन्य दृश्यमान मरति मायामा ह तेते ह॒ ` 
स सूतिं भी ₹ विशेषता नदीं । ३ राजन्‌ । यड बात पक्षपातसे ` 
रहित मेने तुदयकफो कदी है, इस सम्यक विचारमें बडाई छह ` 
विसीकी नदीं होती, जां पक्षपात ह तहां सम्यक्‌ आत्मनिरूपण . 
न इससे अव विष्णु इआ ई । 

राजान कंहा-३ विष्णु ! जगतकी उत्पत्ति ब्ह्मासे होती दै 
जगत्की पाटना विष्णु करता ₹ई ओर संहार शिव करता हे शाच्चमि 
हेषा का है तुम सत्यवक्ता हो जसे यह बात है तसे कहो । विष्णने 
कदा- ३ राजन्‌! जि सचिदानद्‌ व्यापक अधिष्ठान दस्तु ब्रह्मः 
विष्णु, शिवकी यह दश्यमान मूतं भी उत्पतन होकर प्रतीत होती हे 
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पुनः जिसमें लीन रोती हे, तिसी वस्तुसे जगत्‌की उत्पत्ति पालना 
संहार होता हैअन्यसे नरींकयोकि व्पायक सचिदानंद गत्मवस्तुसे 
मित्र सव परिच्छिन्न असत्‌ जड दुःखश्ूप अनात्मवस्त॒ है । असत्‌ 
जड इ.खषप अनात्वस्वुसे असत्‌ जड इुःखहप्‌ अनात्मवस्तकी 
उत्पत्ति पालना संहार नदीं रोदकता 1. जेसे शन्द्रनाली दी स्व 
पदार्थोकी मिथ्या अममा प्रतीति कर सकता ३, इन्द्रनाङीद्राय 
मायामा रचपदाथ्‌ किसी दूसरे पद्‌]्थ॑को नहीं रच सकते इन्द्रनारी 
ही रच सकता हनम्‌ स्वप्न जग॑त्‌की स्वननद्रघय ही उप्पत्ति, पालना, 
संहार कर सकेता दै. स्वप्र पदाथं किसी पदाथंका मी उत्पत्तिः 
पालना, संहार ॒नदीं कर सक्ते क्योकि स्वपरदरह्ा भिन्न, स्व 
स्वभ्र पदरथ तस्य दी अममा है । इससे ह राजन्‌ ! जो तूने 
सम्यक्‌ अपने सचिद्‌नेद्‌ व्यापकं स्वह्पकौ जाना है तो निभ्संग 
होर चितन कर कि सुञ्च चेतन्यसे दी स्वं जमतकी मयोदा ३ 
इस नामह्प प्रपचका भेरी चेतन्यं माटिकि अधिष्ठान है, यञ्च 
चेतन्यसे दी इम जगत्‌कौ उत्पत्ति पालना संहार है अन्थसे नहीं 
यदी वेदान्त शाक्षक। डिमडिमा हे तथा अपना अनुभव है जिसको 
अपने स्वह्पका अरेमद इ ह ३३ शाच्चका आश्र नदी लेता 
कथोकि) अदुभवसे ही सवं शाघ्च होते रै । अबुमव नाम सत्‌ चित्‌ 
आनन्द आत्माका है, शाघ्च तौ केदल प्रमाणमघ्र दी हेते ३। 
इससे हे राजन्‌ ! ओर शाघ्च तो केमंंड ओर उपासन्‌के प्रति 
पदक हँ ओर वेदान्त. रान ज्ञनकांडका प्रतिपादकं है! जो कमं 
उपासन।के प्रतिपादकं शाञ्च सत्‌ है तो वेदान्त शाघ्च भी सत्य है 
जो वह अत्‌ ह तो यह भी असत्‌ हे क्योकि सवं धाघ्लोको सव 
अंगीकुर करना चाहिये या असत्‌ अगीकेर करना चारय । एकको 
सत्‌ ओर एकको असत्‌ मानना यद हिसाइ बाहिर बात द (वास्तवमे 
विचारे तो कर्मकांड उपानाकांड अन्तः करणकी मलीनता अौर 
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चंचरूताके दूर करनेके लिये ज्ञान उपयोगी है । अब्‌ हे राजच्‌। 
त ८ है ! राजाने कहा-हे विष्णु ! तने जो कहा "र कौतहें” 
इस जिषुटी सिद हती ₹ै । एक वचन करता, दसग वचनः 
तीरा जि भयोजनके च्थि वचन किय यह चिषुटी जिस प्रकाश 
कर सिद इहं ह सोई भैं ट । पुनः राजाने कहा-हे विष्णु ! तुम्हारा 
स्वह्प क्या है ! विष्णुने कदः-जो तेरा स्वष्य है सोई मेया है 
शख, च, गदा दिकासहित यह दश्यसान मूर्तिं तथा सर्वं जगतत 
माथाभान ह. मे चैतन्य अमायक स्वह ह परन्तु हे राजन्‌! 
अतिथिका तुम आतिथ्य करो । राजान कडा-ह प्रभो ! स्षराज्य 
अपना तञ्चको दिया, भें नदीदरजो इञ हैसोतरदीहै। विष्णुने 
रह अरक्मर तने सुक्को दिया क्या दिया ! परन्तु अहंकारसे ही 
त जगत्क उत्पत्ति पालना संहार दै तथा अंकारकर दी जीव ईश 
ह हेता सर्व संसार है जवतु नहीं तब संहार ककं ह ! अह- 
कार देनेपे ्तेस्व दनि है । राजने कटा--क्या अहंकार तद्धसे 
भिन्रदै! मेने जानाहैकि, ठुञ्चसे भिन्न कुछ नहीं । पिष्णने कहा 
जो भित्र नदी तो अहंकारक देना कडा है! राजा यह वचन सुनकर 
जपने स्वह्यमें लीन इञा । जैसे वराका महाकाशे लीन रोषे। 
~ रानीने कदा-दे विष्णु ! राजाको तूने मारा ह ! विष्ण॒ने कहा- 
है रानी !राज। मश नहीं अमर इआ है । रानीने कदा--हे विष्णातू 
केन है ! विप्णुने कडा- मँ सत्‌ चित्‌ आनन्द व्यापक अद्वितीय ह । 
रानीन कंडा-इन पर्दोका अथं कदो क्योकि, ने वेद शाघ्च पटी 
नदा & ओर सत्संग भी चको श्यी होनेसे फिचित्‌ माघ ही ३। 
विऽ्णुने कटा-सत्‌ उसको कहते जो अप्तसे जदा हवे ओर चित्‌ 
उपक कहते ह जो जडसे भिप्र हषे तथा आनन्दं उपको कत 
जो दुःखम न्यारा होक, व्यापक उपको कते है जो परिच्छिन्न 
न हीवे ओर अद्वितीय उसे कहते है जो दते रदित होषे। रानीने 
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कहा-म जानती थी किं, तु निर्वर निवकार है परन्तु तेरे कने 

जाना कि, सवं विकार तेरेमे दी ह क्योकि; अवाङ्मनसगोचर 

विषे बुद्धिषूपी वाणियोके दिसावका ख।ता नक्की दे चुका हैअब 

इन दिसाबोसे कुछ मतद नदीं । हे विष्णु ! ज सवे अस्ति 

भाति ध्रियशूपतूदीहैतो किससे त्र न्याय है! ओर किससेत्‌ 

अभिन्च है ! ुञ्विषे द्रेत अद्वेत भिन्न यभिद्का मागं नही, नहींतो 

अपने अस्ति माति भरियह्प आत्मासे जदा असत्‌, जड इःखहप 

` प्रपंचको दिखा जिक्षसे तु न्यारा ३। जेसे सुवर्णसे मित्त रषणोक्ो 
दिखखा इत्यादि जर्तरगादि रटत अनेक है । इससे हे विष्ण ! 

सर्वही, त्रहैदी नहीं विष्णु हसा ओर कदा स्॒ेन्रह्म कहते 

हं । रानीने कृहा-जीव, ईश, बह, संदानं इ इत्यादि नामह्य घुञ्च 

अवाय्यपदसे दी सिद्र होते है, मे चैतन्य फिसी कर यी मिद नकी 

हो कताःइससे मेय नमस्कार भुञ्चको है । सुञ्चमे जानने न जाननेका 

मागे नदीं ओर जाननान जननाभीमेरेमेदीहैतथा स्वं दश्य 

मेण चमत्कार है खाटकणे दमकवत्‌ । विष्णुने कदा-हे रानी ! तर 

` कोन! रार्नने कहा-मे आपको नदीं जानती कि, कौन दू क्योकि 

, जौ जाननेमे आताडहैसो दश्य मिथ्या है उद्धिका घमं है ओर म 

चैतन्य सर्वका जाननेवाला ह सुञो कोन जने कि, तरू कोन दै! 

इसीसे स्थथप्रकाश ह । विष्णुने कहा-तुः से सर्व जगत्‌ प्रगट इआ 

है वर क्यो नदीं आपको जानतीक्ता त्‌ जड ! रानीने कदा--जड 

घटादि तमोशुणके कायं ई ओर दि थतोके सत्त गुणका कार्यं 

ई । इसीसे वटादिकोकी अपेशसे बुद्धि चेनन्य है । तैं अवाङ्मनस्‌ 

गो चर जड चैतन्यसे रहित चैतन्यस्वष्प्‌ हंजिस मुञ्चकर जउचेतन्य 

सत्‌, + तत.ज्ञान अज्ञ[(नाग्रहण, त्वा घम; अधमं, मन वाणीका 

कथन? चिन्तन सिद्ध होता है, जिम मुञ्चकर नामह्प जगत्‌ सिदध 

दोताहैसाम सुयुपरकशस्रूप मात्मा ह ुशरी सुर्यं जाननाद। ` 
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मोक्षकी प्रा्िके हतु इछ कतव्य नदीं | 

 वधमोक्षकी निदत्त प्राप्ति दास्ते शारीरिक वा मानसिकं वाणीम 
भी कतव्य करना इछ नही. क्योकि, बन्ध मोक्ष अपने स्वर्पकै 
अज्ञानसे अममा सिद है ! तात्पय्यं यह किं, अपने स्वंडपको 
सम्यक्‌ न जानना बध है ओर अपने स्वषपको सम्यक जाननाही 
-मोक्ष है । इससे अतिरिक्त इन्य मोक्ष कोई वस्तु नदीजिसके अरदण 
त्यागसे पुरुषे बन्ध मोक होवे ओर न कोई बन्ध मोक्षका स्थान 
दे जहां जाद? वेधकी निवृत्ति ओर मोक्षकी प्राप्ति होती हे विष्णने 
क्टा--हं राः! ! बध मोक्वका प्रतिपादक शाघ्च निष्फल हो जावेगा। 


` । ऋ 


रानीने कटः-वधमोक्षकी निपतति प्रापििस्ते शाख यत्न नदीं 


कहद्म, वरन्‌ जसे अंधकारके दूर करनेवास्ते तथा अंधकार धरी 
मणिके धाप्तिवास्ते दीपकंका चसान। ही कर्तव्य ह, अन्य नदी"परन्तु 


दीपके चसानेवास्ते अनेक पाधनहै कोड अंधकारके दूर करने 
वासते तथा अंधकार धरी मणिक्ी पाति वासते अनेक सायन नदी 


तथा जंरु-अपने धुखे देछनेवास्ते केवल शु दर्पगका सुम्धुख 


४. 


करना ही कतन्य है, पः जि द्प॑णनें मलिनता होवे दिस दपणकीं 


मणिनताके दूर करने तास्ते अनेकं साधन ड, कोई भख देखनेके 


अनक साघन नह । तेस वध्‌ योक्षकी निव्रति भ्रापिषास्ते केवलं 
पनं रवह्पका सुम्युक जानना ही कर्तव्य है, अन्य नहीं, परन्तु 
जानना सम्यङ्‌ बद्धस शता ई) जिस बुद्धिूवी द्णमें मर विक्े 
पादि दोपहप मलिनता है, विसे दर करसेवास्ते अनेकं जप 
तप्‌) भजेनः यज्ञ दान, पूजा, तीथयाना) बत, शम, दम, वैराग्य, 


विवेकादि साधन हे, कोई द॑व सोक्षकी निधृत्ति परा्तिवास्ते साधन 


नही । हसी अशमे एरु शाघ्च पुस्पं सफर है वा अस्तित 
स्फुरणत्पं ्रिथत्व निज स्वह्पसे जो भिन्न प्रतीति होती हसो त्रम 


है, तिस भमकी निवृत्तिवास्ते दी गुरु शाकी सफलता ३, कोई 
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सगं ४. ] अनुभवप्रकार । (२०३) 
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मोक्षषूप बह्नात्माकी प्रा्िवास्ते गुरु शा नहीं ¦ ३ विष्णु ! अपने 
स्वरूपमे मन बाणी वेदकी गम्‌ नहीं क्या कह! भँरेसाह कि 
वैसाद्कः ओ मेड, सोई द ुह्धसे इछ कडा नरी जाता। 

गानीने कंदा- बड़ा आश्वर्यं है किं) सत्संगतिसे पदरे भी स्वतः 
दी वथ मोक्षसे रहिते, शद्ध चेतन्य, निविकार, निविकप्‌, देशः 


काल, वस्तभेदसे रहित थी परंतु अपने स्वशूपके न जाननेसे मं 


आपको य॒ह मल मूजखूप संवात्‌ दी जानती थी । जेसे-कोई तणोमे 
दस्तीको चिपाया चारै सो भूख दै तेसे में पंचभरतोका विकारशूप जो 
यह पंवक्ञाने दिय प॑चकृमेद्विय, पचप्रण मन बुद्धि चित्त,अंकार 
संयक्त सवात तण रै सो इन तणोंदिषे (इन तणोकी) उत्पत्ति नाश 
तथा इनके गादाभावको जाननेवालेतथां शब्द स्पशादिकविषयोको 
सिद्ध करनेवारे, साक्षी चेतन्यं आत्माह्प हस्तीको गुद्धभावसे 
रहित मी मे छिपाती थी । तात्पर्यं यह कि, मे प्रकट सूर्यकी स्या 
द्रष्ाहूपशोती दईं मी आपकी हश्यषूप जानती थीइसी अपराधसे 
मसे भम्प जन्म मरणके प्रात होती री परंतु अब मैने अपने 
स्वकपको सम्यक्‌ जाना है भ्रसषूप चोरको निकासा है, जो इःख 


देता था, अब मेरे भरम निवृत्त इए ह । विष्णने कंदा-हे रानी ' 


यहं भी एुद्चको भम है कि एवं मे अज्ञानी थी अब मे मेक्षको 
प्राप्त इई द आत्ममं तीनो कालीम बध्‌ मोक्ष रै नहीं, जिस्‌ मनने 
आपको बन्ध माना था उसी मनने उष मोक्ष माना र । इससे जान 
जाता हे कि, दघ मोक्ष मनन मरै, त्र आत्मा दोनों सनक्षी 


अवस्थाका साक्षी ३। हे यानीं । त्र सबसे उच्च पदको प्राप्त इई ट। 


रानीने कहा-मेरे विषे ऊंच नीच १.८ एकरस आत्मा । 
विष्णुने कंडा-दे रूप ! मेरे ठेस वचन गोरवत्‌के मृत कड } जिसने 
अपना स्वरूप पाया है उसकी भली चप दी है । जंसे संसा जौ 


धन रखता है तिससे कोई ए8 किः तुम्टारे पास कुड धन है तो 
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कहता है“कुछ नहीं" रानीने कहा-ह विष्णु ! जो खाता ह उसीको 
डकार आती है, जिक्तको चिन्तामणि प्राप्त इई है सो हजार छिपे 
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तो छिपती नदीं । हे विष्णु ! निषेल पुरुष ही किसके भयसे धनको 
चिपाता है, जो निर्भय सबसे बली ह उसका धन छिपाया छिपता 
नहीं । जसे-सूर्यका प्रकाश हप धन व्रह्मांडसे छ्िपाया छिपता नही 
ओर सूर्यो भी अयने स्वयं्रकाशदप धनको छिपानेकी ताकत 
नहा । तेस ुञच चैतन्यक स्मयं प्रकाशता कर सर्व दश्यकरो प्रकाशता 
तथा सवरूपमे दी बध मोक्षसे रहितता, नित्यघुक्तता, परिपूर्णता, 
एक रहस्यता,सतह्पताःआनेदषपता तथा अवाड्सनसगोचरतादि 
धन इक्त अमत्‌ जइ इःखहप हश्यसे छिपाया छिपता नहीं उल्या 
यज्ञ चेतन्यको सत्ता स्फूतिहप धन करके असत्‌ जड़ दुःखहूप 
दृश्य भा सह चित्‌ सलङ्प धनी धरतीति होरही है तथा भयमान्‌ 
दारी है । जंसे ग॒ड़ करके कंटपदाथं भी मधुर होते हँ जैसे रज्जकी 
सत्‌ ङपता कृर्पत्‌ सप दंडमालखादिकोसे छिपाये छिपती नहीं 
खटा रज्जु करके दी तिनकी सिद्धि ती ३। इससे ह रिष्णु ! को 
म सत्‌ कहती ह कि, असत्‌! जो असत्‌ कहती ह तो शश्चको दंड द। 

विष्णु तुष्णीं हआ क्योकि आगे वचनकी गमं नहीं । 

रानीने कहा-ह विष्णु ! तूष्णीं मत हो, विना वचन विलास के 
सुने संशय दूर नहीं होते । विष्ण॒ने कडा-३ राजन्‌ ! अब तू क्या 
करिया चाहता है ! कौन टौर तुने पकड़ी ह!राजाने कृटा- चाना, 
अनाना, पकंड़ना, छोडना, वघ मोक्षकी निषत्त, प्राप्तिवास्ते 
केतन्य मानिना ओर ज्ञानके पीछे आपको निष्कर्तम्य मानना 
इत्यादि सुवं अतःकरणके स्वभाव ह शुञ् चेन्यके परोत स्वभाव 
नदीं । इससे युञ्चको छ इच्छ नदीं । जैसे आप फरमाहये तैसे ही 


मे करता हृ विष्णुने कहा-हे राजन्‌! तरू अष्‌ विष्णु इआ हैयथा 
मतविपे हष रोकसेरहित्‌ तथा. यागे, हित होकर धर 
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अउकुभवन्रकाड । ( २०९. 


प न न ज्य 


पूर्वकं जीवन्धुक्त दाकर 8 चर।यदे सर्व हश्च पदार्थं तञ्च चैतन्यकी 
लीलामाघ्र है तुञ्चको कोई इईःखके इत नदीं, उल्टा सुखके हतु है । 

. अह्‌ रका कतव्य | 

ठञ्च चेतन्य मदायजक प्रसन्नताबास्ते अहंकारशूप माटीने तञ्च 
चैतन्यम सत्ता पाकर यह संसारकूप बगीचा रचा ३। अड 
जरायुज, स्वेदज, उद्धिन इन चार खानियोमें होनेवाले जीव इस 
संसारखूय बगीचेमे पुण्प खिल रहे है। सात सथुद्र इसमें बावलियां ह 
सूर्यं चंद्रमा ङाल्टेन टग्रहै हे, ज्योतिषचक् छोटी वत्तिथोकी 
रोशनी दौरही दै; मेघमालाहप फुहारे चलरहे है देखो ह रजन्‌ 
कोई मष्यषूपी पुष्प ञ्ज श्चङ्धरूपं है कोई खालष्प है कोहं 
कृष्णवर्णडल पुष्प हैकोई शला मित्रित है, कोई कष्णखल 
मिश्रित है । किचित्‌ रज तम सहित सत्वगुण परान स्वभाव- 
वाटे पिष्णु आदि खुद शुङप पुष्य ह । रजोगुण स्वभावा 
जीवक्ूप खाल पुष्पवत्‌ जानना । तमोगुण स्वभावव)रे जीव नीले 
पुष्पवत्‌ जानना । सत्छगुण स्वभाववाले जीवे केवर धवल पुष्प 
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जानने । किंचित्‌ दच्छ रज सहितं केवर तमोगुण प्रधान नारकी 
ृक्षराक्ष^,दैत्य,सपादिकं जीव्प पुष्प है। किचित्‌ तम सत्त गुण 
सहित रजोगण प्रधान मतुष्यादि अनेक मेद्‌ र । ये चार प्रकारके 
जीव तीनों गुणोके स्वभाववाे है पृथक नदीं । देखो कोई जीवहप 
पुष्प देखते २ अटश्य्‌ हो जाता है, कोई नवीन प्रगट हो आता है, 
कोई ऊम्डखः जाता दै । कभी हैजा बीमारी ह्य वायुकर वा 
अनैकं -जी्नोकी परार्ध कमं क्षयङूप वायुकर इकडे ही जीवद्प 
पुष्प गर पडते ह अनेकं प्रकारके कौतुक अहेकारहप मालीने 
संसाररूप बगीचेमे कर र्खे हे । 
| मनका कव्य । 


देख मनरूप नट तञ्च चैतन्य महाराजाकी प्रसतरतावास्ते अनेक 
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स्वांग धारण कररहा है, कभी आपको वेध मानता है, कभी 


आपको मोश्च मानता & यह भी मन स्ताँग है । कभी निर्विकल्प 
होता है तब इषं मानता रै, कभी विषयक संषधसे च॑चर होता है 
तो अपकरो धिक्कार मानता है, हे राजन्‌ ! यह भी मनप नय्का 
स्वाग दी जान । कभी आपको वेशम्यवान्‌ मानक उत्कष होता है, 


 दृसरेको अवैराग्यवान्‌ मानके तकं करता हैकभी आपको पंडित 


मानता है, कभी मखं मानता है. कभी ज्ञानी होकर निजको कृत- 


कृत्य मानता ३ अक्गानी दोर अक्रतकृत्य मानता ३, देख यह 


भी विचित्र सनके दी स्वांग हैँ कृभी आपको पुण्यवान्‌ मानता ह, 
कभी आपको पापवान्‌ मानता है, कभी आपको जीव मानता है, 
कभी आपको शित मानता ३, कभी पेदांतके सधसे आपको इधर 
मानता ३, कमी जीव इशवरका मेद्‌ माननाङ्प्‌ स्पांग करता दै । 
कृभी जीव ईश्वरका अभेद मानमाष्प स्वांग करता है । क 

संशयवान्‌ होता है, कभी निस्संशय होता है,यह भी मनद्प नटका 
स्वाग दी जान। की समाधि करना, कभी योय करना, कभी 
शातिमान्‌ हनः कृभी अशातिमान्‌ होना,कमी मौनी होना, कभी 
अमौनी होना, कभी आपको वर्णी मागना, कभी आपको आश्रमी 
मानन कभी इनसे रहित आपको मानना,यह सव मनह्प नरका 
तुम्हार अमेनृत्य है । कभी आपको दरश साक्षी,सत्‌,चित,आनेद्‌ 
हप मानन कभी आपको असत्‌ जड, दुःख्प दृश्य मानना, 
य व मनह्य नटका स्ांग है । कभी कर्मकांडसे अन्तःकरणकी 
यद्धि माननी, उपासनाकी मनकी निश्चल्ता माननी ज्ञानसे आवरं 
णको निषत्त माननी कभी तीथादिकोके स्नानसे एण्य मानना, 
कभी न मानना, वेदाध्ययन करना परस्पर शाश्चोका विवाद कृर 
खंडन मंडन करना ओर कभी ज्ञाने शक्ति माननी, कभी कमं 
उपासनासे माननी) कभी बन्ध मोक्षन मानना इत्यादि, मन वाणी 
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सहित मन वाणीका कथन वितनदप सष सनरूप नरका नाटक है 
कभी राजसी संकर होना, कभी सात्विकी, कभी तामसी संकल्प 
होना, देख यह भी मनकूप नटके स्वग है । 
बुद्धिका कत्थ \ । र, 
किसी पदार्थका निश्चय करना, किसीका न करना यह बुद्धि 
शपी वेश्याका तुम्हारे अगे व्रत्य ३) इजा बार जायत्‌, स्वप्र, 
युष्ति, मृच्छ मरण, समाधि यह भी इद्धिषूपी वेश्याका तुम्हारे 
आगमि वृत्य है। कभी बालक दोना, कभी युवा होना, कमी श्रद्ध 
होना, कभी उत्पत्ति होना, कभी नशदोना, यइ शरीरल्प नरका 
तुम्डरी प्रसत्रताके वस्ति नाटके ई, कभी श्चुषा होनी, कभी तषां 
दोनी, यह प्राणह्पीं नटका वुम्दरे आमे नाटक है, कभी वितनं 
विण र्‌ सगुण परमेश्वरका ध्यान केरना आर करनेसे प्रपत्र होना, 
कभी न करनेसे अप्रसतर होना, यह चित्तहपी नटका तुम्हारे अगे 
नारक है। कभी देहाभिमान करना, कभी आंत्पमें अहप्रत्यय 
` करना, यह अटेकारशूपी नटका तम्हारे आमं नारक है । 
डे राजन्‌ ! ओर नारकं देखो, शरोत्रादि+ इद्िय तुञ्च चेतन्यके 
गुलाम ई, तञ्च चैतन्य साक्षीकी मसद्रता रस्ते शब्दादिकं विष 
योक ग्रहण करके तुम्हारे आगे भट स्खते द। जेसे-पाठित बाज, 
पक्चीको मार करके स्वपारकके अगे आन रखते है ओर बाजका 
पालक यह तमाशा देखकर प्रसन्न होता हे । तैपे शरोजादिक इद्धिय 
रूपी बाज, शब्दादिकं विषयशूप पक्षीको अ्रहण करके तुञ्ज: 
चेतन्यके आगे आन्‌ रखते ह । इस नारको देखकर त्र खुश डो! 
तैसे ही वागादिक कैद्ियह्य नट भी, शब्द्‌ उारणादिकं नारक ` ` 
कररडे, तुम्हारे आनदके वासते) तात्पर्यं यई कि, कायिक.वाचिक | 
मानसिकं जितनी इस संवातकी चठ रसो तुञ्चचैतन्यसक्षीके ` 
आगे नारकं दै दे राजन्‌ ! तुम साक्षी चैतन्य, पनादिक नके साथ | 
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क ८) पक्षपातरटित- [ चतुथ- 


होकर नारकं मत कृरना क्योकि, इस विपर्यय इद्धिषे 

हनि इस तच्छ व्यवद!र कृरनेसे विद्रानोमें हंसी होगी जेस कोड 
भटा मनुष्य नरके साथ मिलकर नारक करता है तो तिक्षकी सब 
लोग निन्दा करतेहं। त्‌ मनादिक नटोकेनाटक्क, दह, साक्षी, 
भला मानुष, चेतन्य नितिच्छार, नि्विकहण, स्वतः सिद्ध है यत्न- 
कृर यहीं । हे राजच्‌ ! असली विचार करे तो तञ्च चैतन्यको 
दरष्टापना ी दृश्यसे भिन्न करनेवास्ते उपदेश किया "दै, क्योंकि 
प्रथम निषेव भख ही उपदेश म्रुश्चको कर्तव्य है जह अपने 
स्वद्को दृश्यसे मित्र करके जाना, पीछे सर्वहप विधिका उप- 
| 











देश करना चाहिये । जेसे-प्रथम स्वघ्रपदा्थसे स्वम्रद्रष्को भित्र 
बोधन करके पीके सर्वसे स्वप्रद्ठको दी उपदेशं करना चादिये | 
इससे हे राजन्‌ ! अस्ति माति प्रियहूप तू दी सर्वात्मा है । द्रष्टः 
दशनः ट्य त्िपुरीकहप भीत्‌ दी है, तिषुरीका प्रकाश करने- 
वाला भीतर ही है।उटे। जबर्ग शरीर है तवम्‌ कोई न कोई 
चेष्ठा करनी दी है ओर सर्वं चेष्ठा स्वके तह्य मिथ्या स ह इखसे 
यथाप्रा्षिमे ही क्यों न विचय ! एेसे कहकर विष्णु चरे गये । 
रानी राजा विज्ञातवे्य होकर, अपने राञ्य कार्यको करने लगे परु 
जलकप्ररयत्‌ सवं व्यवहार करते भी अरिघ्र रहे । 

(#६/ कालसे कंसे ओौर कौन छट सक्ता हे । 
(स कृडा -दे व ।ज देदअभिमानसे ररितःसम्यक्‌ 

स्वहूपको 1 / । सारांश यदह कि, यह पंचभूतोका 
विकर सवत्‌ हीः कि चेव सी त्म ६ द 
नि्यवान्‌ पुर्षके उपर हमार तुम्हारा जोर नहीं चता । जो 
धमात्मा है; जो धमंपरवक घन उपाजन कके अपने वार वोकी 
पालना भी करता हेयथायोग्य अपनी सामर््यके अवसार अतिथि 
सेवन भी करता है ओर पाप आचरण नदीं करता, तिसके उपर भी 
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तुम्हारा हमारा जोर नदीं चलता। तथा जो परुष हरिको अपने 


आत्मासे भेद करके वा अभेद्‌ करके सय॒ण वा नि्ंण परमात्माका 
स्मरण ध्यान करता है ओर सत्य संभाषणादि गणोसे युक्त सजन 
रीतिसे रहता ई तिस उपर भी षुम्हारा इमारा बल नहीं चलता 
तथा जो प्रणवादिक इरिके नाम अद्दापूर्वक इरवक्त उच्चारण 
कृरता है पर उपकारी है तथा पाप आचरण करता नहीं, तिके 
उपर भी ठम्हारा हमारा बरु चरता नहीं । 
त ने काल ची" हे ? 
हे यमकिकर ! जो पापाचार ₹ अन्यायकारी 2 विश्वासः 
घाती है, दुराचारी ₹ै, जो माता पताका मन वाणी १ करके 
किसी भ्रकारसे भी तिरस्कार ५६ है, जो कृतघ्र है, जो चोरी कर 
प्रधन हरता है जो यरु विद्रानोका तिरस्कार करता है, देह 
अभिमानी है तथा जो परमेश्वरका नाम भी स्मरण नहीं करता, 


 तिसके पर्‌ तुम्हारा हमारा बल चरता ह तिसको तम इम्वदे 


सकते हो । जेषे-लोकविषे राजा ओर राजाके सिपाही, अन्याय- 
कारी ( जल्मी ) को दी दुःखदे स्कतेदै। 

जो भला मनुष्य, सराफ, अपने रस्तेमे डी आता जाता है, 
तिसको राजा वा राज॒सिषाी कोई भी इःख नहीं दे सकते, उल्य ` 
जहां धर्म॑का काम पड़ तहा तिनकी गवाही मञ्जूर कीजाती ३ । 
इससे हे यम॒र्िकर ! त॒ ओर मे किंसीको भी दुःख सुख नहीं दे 
सकते, अपने ज्ुभाञ्ुम कर्तव्य करके दी जीर सुख इःख पाते ह 
इससे अभिमान मत कर कि मँ इख देता हूं । हे यमकिकर ! 
तूने जो कडा शा म प्राणीको छेन जाता ह छे भी आता ह परत 
उसका स्प नरो जानता कि, क्या वस्तु है ! हे यमर्फिकर । जिस 


 प्राणीके स्वहपको तू देखा चाहता ३ सो तेरा अपना आत्मा रै 


अपने आत्माको तरू केसे देखे 1 जेसे-चश्चु अन्यको तो देखते ह 
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 यरंतु चक्षु चक्चुओंको तो नदीं देख सकते, देखना दूसरेमे होता ३। 


वासुदेव निश्चय है तिसको यमसे क्या प्रयोजन है ? जिस 





„~~~ ~~ ~~~ ~~ 


दृश्य कृरकं तो दाका जानना नदीं शेता; द्रष्टा करके दीं दश्यका 

नना होता ३ । मन करके वा चश्च आदिकं इन्द्रियों करके 
हे कंकर ! तु प्राणीके स्वद्पके देखनेकी इच्छा करता है सो 
मन इन्द्रियादिक दश्यका स्वयं दरष्ठा, अपने स्वयंप्रकाशको केसे 
देखेंगे ! किन्तु नहीं देखेंगे । जसे -चक्षु सवेको देखते ह, चक्षु ओको 
कोई देखता नदीं, चक्षुओं करके प्रकाशित पदार्थं कहं कि, हम चक्षु 
ओंको देखे वा जानें सो तिनका कहना निष्फङ है । तैसे दी-त्र 
अपने आत्मको मन करके वा चक्ुओंकरके देखा चाहता है 
इससे तेरी बुद्धि दसने योग्य हे । हे यमकिंकर ! तु देह अथिमानकृ 
त्याग ओर आपको चिद्धन नित्य एखष्प जान, जो कालके मय 
निषृत्त होवे । जिघको अपने सहितः, यह सर्वं नासहप प्रपचः 


अभिमान त्यागा नदीं ओर पापाचारी है सोई मेरे पास आता 
इससे दे कर । भजन गोर्विदका कर जो मलीनतासे निर्थल दौ 
भजन यदी रै “जान आप्‌ सहित सर्वं हरी है ओर अगे क्या 
पता है ! किकरने केदा-जैसे मछलीको समुद्रके जसे निकास 
कर सुगंधीके सघुद्रमे डरे तो मछलीको नामजूर है बरव खगं 
उको विषकी न्थाई दै, तैसे मुञ्चको ओर कुछ मतलब नरी" 
यही प्रयोजन द कि अपने स्वरूपको जानू प्र सने जाना है कि 
अज्ञानी पुरूषके ठगनेवास्ते वुम्दारी हमारी धूमधाम रै, विचारसे 
सर्वं भरममात्र है । षर्थयायने कहा-णेसे मत कह, मेरी शाक्षनासे भय 


कर, प्रयसे किसको समता करनी नरी चादिये। यमर्किकरने कहा- 


नतर प्रभु;न म कंकर एक गोविद आत्मा दी है, पर कथा उस 


८२९० > पक्षपातराहेत- [ चतुथ- 
१ काकार काक क 


राजाकी क । धर्मरायने कदा-किचित्‌ बात कदनेसे कदता दै 


अर्भराय, यमर्किकर्‌, सर्व. भम्‌ मतर ह) जृ. भिन्न मित्र सम्यक्‌ 
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सगे ७. ] अनुभवप्रकारा । (२११) 


ह ^-^ ^ 0 
कटगाः तत्र निय करेगा कि, भरिलोकी दी नहीं अलचस्ते 
बात बेमयद्‌ करनी दुःखका मूल हे । किंकर ! चौरासी लश्च योनि 
नरक ठै सो देहाभिमानी नारकी तिन नरकोम भोक्ता ह ओर एक्‌ 
दी आत्माहप स्वग्‌ रै । चाहे स्वगमे वा नरकमें वास ठे । यम- 
किकरने कड्‌. स्पे नरकद्प अहंकार ३ नहीं सरव गविद्‌ है। पर 
कृथा राजाङी कशेर्मराजने कटा-जव तरू उसके जैखा आप नहीं 
होता तो उसको कथ्‌। पूनेसे क्या प्रयोजन है! इससे नारायणको 
अपने आत्मासे अभेद जान जो तेरा ङदय श्च देवे, शुद्ध दय 
विना मेरा वचन तुञ्चकेो प्रवेश न करेगा । ह कंकर ! जब त॒ आप 
न विचारेगा तव ब्रन्ना विष्णु शिष्‌ भी तुञ्चको उपदेश करतो भी 
कुछ थण न्‌ दोगा, इस कारण देहामिमानको त्याग ओर सत्य प्रतीत 
कर कि “विना आत्मा ओर कछ नीं है । ह किंकर ! मोरविद तो 
जगती उत्पतति, पाटना संहार विकार स्वभाववाला है ओर तेश 
स्वद्प आत्मा निर्विकार शुद्ध रै । किकरने कदा-तम शद्ध अशयद 
कहते हो मै दौनोसे न्यारा हं, पर कथा कश । 
वे धमराजने कडा-सुन, कार पाकर पुनः राजाके अंतःकरणमें 
ऽ्णुके द्शेनकी अतिधरोति इई सो भक्तवत्सल इश्वर विष्णु 
तत्काल रजके अतःपुरविषे प्रगट इ । राजा देखकः प्रेमे मपर 
होकर स्तुति करने र्गा । ३ विष्णु (पै छ नदीजो कुछ है सो तू 
द हैमभ्यमे भीत्‌ दी ह। अंतमे भी तु ही ३ विष्णने कटा-जब सरव 
मै द ई तर नदी तब तूने केमे जाना कि, सवं विष्ण तू ही ३। आपा 
अकमर विना यह जानना नदीं होता । राजाने कहा जो कहता हं 
सो विसे कडता ह तेर मिलापसे आपा अहंङार नहींरदागजेसे- 
अधिक ससे काका आकार नरी रहता । य्‌ क! जो कठ ३ 
सो तर ह ६। आपश आपको कता ६, आपदी आपको जानना, ` 


५.० 


खनन सवन, स्पृश्‌ करना. सताः. देना, दया, मेगता सवं 
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विपुरीरूप आपदी है, जेंसे-स्वप्रदर्ठा सर्व॑हप ह । विष्णुने कदा- 
कुछ मांग । राजान कहा-मे तो हं दी नदीं म क्या ! यही कृपा 
कर कि तुञ्च बिना न देश, न सुन्‌ । विष्णुने कहा-अभेद्‌ रशि तब 
प्राप्त होती है, जब किसी पदोंकी भी चाहना न रहे । चाइना दी 
अपने स्पहूपके दृशनविपे पद्‌] हैजव चाहना नाश इई तब आपसे 
आप्‌ है । चाइनके दूर करनेको दी शाघ् कतव्य केदता ई, कोई 
अपने स्थह्प्‌ ( कामना ) दशंनमे कतव्य नहीं कहता । जसे-बाद्‌- 
लके दूर करनेका ही कतव्य रै, सूरयदशनमे कोहं कर्तव्य नदीं । 
वदना कैसे द्र १ > 
राजाने कहा-चाहनाके दूर करनेका उपायं कदो । विष्णुने 
कंहा-ज मायाके ुणोके साथ मिर्के आपं ख बनता है, तब 
चाहना भी होती है, जब आपा अहकार गया तो चाहना भी संग 
ही जाती ३। इससे आपाको वीचसे उढा दे, बाकीशेष जो रै सो 
अवाच्यपदहैजो परमात्माका भक्त कडाता हैओौर आपावीच रखता 
है, तिधको पिक है। हे राजन्‌ ! जसे सवं पदाथेकि अंतर बाहर 
आकाशपूरणरै,तैसे-त्र आपको परणं जान्‌“यह सर्वं नामह्प जगत्‌ 
मदी द युञ्च चैतन्य भिनान कोह हृभा है न दोगा, मुञ्च चैतन्यकीं 
ही सवं उपासना, प्रार्थना तथा पूजा करते हैमे दी चैतन्य स्वको 
आप अपने कर्मके अनुसार फर देता हँ मुञ्च चैतन्यकी सवदा 
जय है ओर म दी वेदसे वेय सवेको प्राप्त होने योग्य ह "इस्त हट भाव 
नाको धारण करे कि वही प्‌ दोषे । हे राजन ! प्रगट है जबलग 
लकंडी अधिका संग नहीं पाती तबल्ग लकडीका हप हैजब अपना 
आपा अभिक सौंपा तब अपना हप त्यागके अथिष्प होती हैतैसे- 
जवतक तू आपा अदंकारषूप ककंडीको ब्रह्म अभ्रम नहीं जाता 
तबतकं दी तञ्चको आवागमन दै, जव तूने जाना कि, एकं आत्म- 
चैतन्य मँ, तव द्वैत ददी नदीःतब निःसंशय तद्रूप होवेगा'डे राजन। 
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तगं ४. 1 अनुभवप्रकारा । (२१३ ) 


~ 1 


मरनेके भयकर ओर जीनेकी आशासे एक घडी भजन करता है 


तो सबसे कहता हैमने तो इतना भजन किया ओर रात दिन जब 


इदियोकी पाटनामे विताता है तब किसीसे बात भी नहीं करता सोती 
किसीसे नदीकहता!इससे सब चाइनासे अचादहोओर आपको परि 
पूर्णं जान कि, सर्वं दी ह, फिर इःख सुख कहां है ! राजाने कहा- 


जबर सर्वं अस्ति भाति, प्रियद्प मै री ह, तो चाइना अचाहना 
ग्रहण त्याग भीयेही हः किससे अचाह होउ{तिष्णुने कहा-जो तर 
[चितन करता है जिसका चिन्तन होता है तथा चिन्तन यह बिषुरी 
ततो है दी नदीं क्यों भरम करता ह! राजाने कश-जब मैं नदीं 
सर्वं अन्तर बादर तरही है तो चाहना अचाहना भी तदी रै, “तु 
चाहनासे अचाई हो" यह्‌ तुम्हारा कहना बेहिसाषकी बात रै । 
चाईनाहोवान्‌ हो घु्चको क्या फिक्र है! ङुछ नहीं । जिसको 
फिक्र र सोई त्यागेगा) सुञ्चको भिक नदीं ३तो स्यार क्या ! विष्णुने 
कृहा-हे राजन ! आशासे निर हो ओर मेरी शरण आ, सञ्च बिना 
न जान, न देख । जो दृश्यमान जगत है सो स्वप्रसमान है । राजाने 
कहा-जब मैं नदीं तरू दी रतो भुञ्चको इन बातोसे क्या मतङ्ब है 1 

मक्ति तीन 0 हे । ८ 

विष्णने क्ा-मक्ति कर । राजाने कदा-जदहा अहंकार है वह 

भक्ति ह जहां अर्कार नहीं वहां भक्ति कौन करे! विष्णुने कहा- 
भक्ति तीन प्रकारकी है-१ उत्तमः २ मध्यम, ३ निष ¦ २ अपने 
आत्मासे अभेद परमेश्वरको जानना(वटाकाशको महाकाशद्धपवत) 
उत्तम भक्ति है क्यों कि,सत्‌ चित्‌ सुखड्प आत्मासे भिन्न घरादिक 
अनात्मा है पश्मात्माको आत्मासे मित्र माने तो असत्‌, जड, 
दुःखहप अनात्मा होवेगा असत्‌ जड दुःखषूप अनात्मा होता ह 
ओर जड मिथ्या श्य दोता दै । इस देतु अपने आत्मासे परमे 


ससो भि ानन मति नी मम इ।त धप 
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चैतन्य विष्णुको अपने आत्मासेःअभेद जान, " यदीं परमभक्ति । 


२ अपने आत्माषे जदा परमात्माको मानके ध्यानं स्मरण करना 


मध्यम भक्ति ६। ३ पाषाणादिकं मृतियोकी पूजा निकृष्ट भक्ति ै। 
राजाने कृहा-मेर स्व्यमे मेदं अभेद दोनों नदी, जिसमें मेद 
अभेदका माग्‌ ₹ वदी (तीन प्रकारकी ) भक्ति कयो वान करो । जब 
सर्वं मे दी ह तो उत्तम क्या 1 मध्यम क्या ! ओर निह कया 
उत्तम मध्यम निकृष्ट मी मै दी ह विष्णुने कदा-जो भक्ति करता है सो 
पर अपरसे दरत्‌] हैराजाने कहा-जिक्षमे पर अपर हो ओर जिक्षको 
पर अप्र्‌ दःस देता शे सो पर अपरसे दध्ना साधन करे, मेर 
सवषटपमे दे काल वस्मुकृ[ मेद्‌ नी! एक्‌ रस पूर्ण हं । पर अपर 
कदा ३1 पर अपर भी मे चेदन्य दी दह । जेसे स्वप्रे पर अपर दै 
नदी, स्ग्द्षटा ही स्वरूप है, एेसा हकर जो यक्ति न करे, आपा 
अ्हेकार कखे तो भक्ति नदी, फपट है। विष्ये कंहा-३ राजन्‌ ! 
भक्ति कर जो भूल अपना पावे । राजाने कृहा-दे विष्णु ! तूने आप 
ध का & सवं मै दी ई" जव सर्वत दी है तो मँ जो क्ति करद 
सो मे कोन द! विष्णुने क-म हं भर भक्ति भीते दीकरताद। 
राजान कदा-जघ सष तुह है तब मेरी भक्ति कानेते ओर न करनेषे 
तयक क्या हानि काभ ह ! विष्णुने कदा-भक्ति बिना सुख नरी। 
राजाने कंडा-मतति करनेसे खख होगा, न करनेते इः होगा तो 
भक्ति करनेकी युञ्चको इच्छा नदीं । जब सवत्र दी है तो दुःख 

पृस किपपर दै! आप अपनी भक्ति कर चाहे न कर धुश्षसे प्छ तो 
भक्ति करने न करे तथा बंष मोक्ष जीव श्शादि ससार माननेषाल 
अरहकार था सो मिथ्या अहंकार मेरा नष्ट दोगथा ३। अब भक्ति 
ञान ध्यान भजन कौन करे ! मेरे स्वरूपम तो संसार आगे दी 
नहीं था भम करे अहंकारने कल्पा था) सो अहंकार जानेसे 
सारम गथा अव मति कौन कर्‌ मति सेवक सवुमीमाव विना 
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सग 9. ] अनुभवप्रकाडा । ( २१५ ) 


„ होती नहीं ओर मेने आप सहित सवं जगत्‌को दरिषूप जाना है । 
विष्ण॒ने कटा-यही परमभक्ति हैः कि अपने आत्मासे घुञ्चको 
अभेद जानना नदीं तो कपर है । . 
| इतनी बात क्के विष्णु अन्तान हो गये । घर्मराजने कहा- 
“ हे ककर ! जब तेरी भी यह अवस्था होवे तब स्वरूपको पावे । 
किंकरने कदा-अपनी स्थिति बिना स्व॑ह्प पाना कठिन देखता इ; 
क्योकि, रसनासे बारंबार नारायण 1 नारायण ! कहता द, पर मन 
„- पाप पुण्यम बद्र है इ्तसे भजन नदीं, कपट है । जब कमम करते 
आपको निष्कर्म जावर, सवं आशासे निराशा श तपूर्णकामहो। 
हे धर्मराज । मै कौन दर 1 सूर मेर क्या है ! घमंराजने कहा- तुको 
कितनी बार कहा रै कि यई बात इसे मत पृछ क्योंकि घुञ्चको 
जीवोके भरे, बुरे क्कि पक्षपातरदित धमपूरवक न्याय करनेकी 
परमात्माकी आज्ञा ई, कोर जीव ईशके स्वषूपके उपदेश करनेकी 
आज्ञा नदीं । किंकरने कदा-वडा आश्चयं है कि, अपने स्वहूपको 
जाने धिना सुखके बास्ते कम करना, प्रकाश विना अंधेरेको दूर 
> करना है । ह मैत्रेय ! उसी समयम वसिष्ठ ` संवेमिदमह्‌ च 
, बासुदेवः२ "कदते इए आये । वसिष्ठने कडा-हे षममराज। तुमने जो ` 
कहा है, जिसका मन अविधामे रीन है तिसको खद्प पावनाकठिन 
है, जिसका मन अद्ध रै तिषको सुगम्‌ ३। कृदो मलीनता शुद्धता 
दोनों किससे प्रकाश रखते ई ओर किस है ! घमराजने कंरा- 
प्रकाश रोनोका आ्मासे टै ओर अंतःकरणमे टोनोँहै । जसे दपेंणके 
कानमे शुद्धता, अश्युद्धता, अमृत, विष्‌ दोनोंका प्रकाश नेसे 
होता ई ओर शुद्धता, अशुद्धता, अमत्‌, विष दोनों द्पणके मकान 
३ जेसे-शुदध द्पणसे ख देखा जाता ह अशुद्धे नरी देखा जाता! 
से दी शध अतःकरणश्ूपीं दपणसे आत्मह पी मुख देखा जाता है 
| १ आप सदित सवं बाछुदैव हे । ¦ 


| 
((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 । 














(२१६) पक्षपातरहित्- [ चतुथ- 


"शद >^ 00 49 + 





अजद्धसे नदीं । जो कहो अतःकरणके शुद्ध करनेका उपाय कौन है! 
तो जप, तृप दान्‌! भजनादि अनेक उपाय ह परन्तु आप 
सहितं सवं जगतको सत्‌, चित्‌, आनदहप निरन्तर दीवकार्तक 
सत्कार पूवक श्रद्वासे, ध्यान करनेसे अंतःकरण शीघ दी शद 
होता है । यही निय बुदधिभें सम्यक्‌ जच जाना ज्ञान है, नदीं तो 
 निशैण अहह उपासना है । वसिष्ठे कहा-आत्मा खी ३ कि 
परुष 8 कि नपुंसक है ! धमराजने कदा-आत्मा न स्री) न पुरूष, 
न नधुंसक ओर ची पुश्ष नपुंसक भी आत्मा ही है, । जसे- स्वप्रके 
छी, पुरूष, नपुंसक दष्टा नहीं ओर सर्व वे ही ह इससे आत्मा आपसे 
आप € । वसिष्ठने कहा-जब आप है तब ओर भी होगा जो ओर नीं 
तो आप कहां है! धर्मराजने कंडा-नित्य सुखं ज्ञानस्वह्प्‌ आत्मासे 
दी १ दश्य पदाथ उत्पन्न हते है रज्ज॒सप॑वत। आध्मासे दी जाने 
जति ह । आतमा किसी दृश्य पदार्थसे जाना नहीं जाता, स्वये 
प्रकाश होनेषे। इस प्रकार आत्मा पर, अप्र, द्वैत, अद्रैत, दश्यसे 
परं नाम भिन्न है । वसिष्ठने कटा जो आत्मा दृश्यसे परंहै तो उरे भी 
होगा, नहीं तो कहो, दश्यसे इरे कौन है ? दृश्य ओर अहश्य 
उर्‌ श आतमा विना खाली होगा । ३ धर्मराज ! पूर्णं आतमा 
उरे परे नहीं । जसे पं चभूतोमे उरे परे नदी, सर्व शूप प॑ंचभरूत दी हे । 
धर्मराज तृष्णीं हृभा । उसी समय गौतम ओर याज्ञवल्क्य दोनों 
आये। गोतमने कदा-हे वसिष्ट ! कदो रूप सेर क्या ३१ कृष्ण वा 
थत वालालादि! वसिष्टने कडा-ँ नदी, जानता कि कोहं मेरे वच 
नका ओत्‌ है शञ्चविपे द्रेतका माग नदीं क्या कर ! किसको क 
पर कदता ट चत स्वगुण, कृष्ण तमीयण ओौर लार रजोग्रणष्प, 
माया ५५ मायाका कायं जो इछ मन वाणीका गोचर रै तरा 
स्वहटप्‌ नहीं यह मिथ्या मायाका स्वरूप है । तेरा स्वरूप तो अवाङ्‌ 
मनसगोचर, सवाधिष्ठान, जगर्दाध्यप्रकाशक, अवेयत्व, सदा अप- 
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सगे % ] अयुभवप्रकाड । ( २६७ ) 
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रोक्ष साक्षी, ऽचिद्धन, वि्चुद्धानंद्‌ है'गौतमने कदा-जब तुञ्जविवे इत 
नहीं तो तुञ्चको रोता वक्ता केसे भान इआ कि, आपदी आप ३! 
वसिष्ठने करा-जो दोनों नदीं तो तूने कैसे सुना ३ ! गौतम तुष्णीं 
हु आ । तब याज्ञवत्क्यने कहा-मं एक सत्व ज्ञान अनंत स्वरूप सवं 
आत्मा दुशुञ्च आत्मासे पथक्‌ जो ट्ठि आता है सो भममा है । 
जेसे--सुवणसे प्रथक्‌ जिसको भूषणोकी प्रतीति दती रै सो भमी है 
वसिष्ठे कदा-हे याज्ञवल्क्य !जलको अपनेसे प्रथक्‌ फेन बुद्बुदा 
तरंग, कदाचित्‌ भी भान नहीं होते, तञ्च चैतन्य अधिष्ठान 
अात्माको “ आत्मासे प्रथक्‌ हश्य भ्रममाज है ” यह केसे भासां 
य।ज्ञव्प्यने कदा-जल जड ह ओर मे आत्मा सूर्यवत्‌ स्वयंप्रकाश 
स्वप हं सुद सतहूप आत्मासे दी भरम अभरमकी सिद्धि होती है । 
नदीं तो केदो, आत्मा विना भम अभरमको किसने न जाना! भ्रमको 
भरम तो सिद्ध नहीं कर सकता । यमकिंकरने का-३ याज्ञवर्क्य ! 
सत्‌ मैने अब्‌ तक नदीं देखा, मित्र भिन्न कर को । याज्ञवल्क्यने 
कृटा-सत तू हैसतको देखे केसे!जो सत्‌ देखनेजाननेमे अवेगातो ` 
असत दृश्य पर प्रकाश्‌ होगा।अध्यारोप कर तिक्षका स्वह्प कहता 
हर, साक्षात्‌ नदीं जिससे इस श्य संसारकी उत्पत्ति'पारना,संहार 
होता है तथा जाग्रत्‌.स्वप्रषुपति इजा वार दो होकर मिटजातहं 
जिसमे हजारों वार कमसे सत्वरजातमः गुण होकर मिट जाति ई 
जिसमें हजायें वार भूतःभविष्यत्‌,वतंमान काल हो होकर मिरजाते 
ड, जो आप तीनों ५ एक रस॒ रहता ₹ै, जो कदाचित्‌ विकार 
( अन्यथा भाव ) को नहीं प्राप्त होता, तिस आत्माको सत्‌ कहते 
ह । अन्तर जो अपने स्वयप्रकाश करके सुय॑वत्‌ सर्वं मन आदिक 
हृश्यको परिणाम करता है, काटेवत्‌ ( तरान्‌के समान ) तात्पय 
यह किःजिसकर अंतर सर्वं मनादिकोंका वृत्तान्त जाना जाता है 
आ्माकै ज्ञानस्वरूप कहते है उसकी इयत्ता परिमाण कया जाता 
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(२१८ ) पक्षपातरहित- [ चतथ 








नदीं इस वास्ते आत्माको अनंत कहते ई इम आत्मासे भिन्न सवं 
` हर्य पदाथं असत्‌ जड़ दुःखरूपं जाने जति है, इससे आत्माको 


सत्‌ चित्‌ आनंदहप कदते ई । यम्‌छिकरने कहा-जलसे बरुद्ञुदा 
उत्पत इअ हैश्रकेट जह्य ही है तैसे सत्‌ आत्मासे जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है इसे सतह्प दी है असत्‌ क्यों कहते हो ? याज्ञवल्क्यने 


 कृहा-यह नदीं किं) जिससे जो चीन उत्पघ्र रोवे सो वैसे दी दोवे। 


उपादानकारणके समान तो निःसंदेह काय होता है जेसे-मृत्तिकाके 
समान सत्तवाण्दी परादिक्‌ होते है-परंतु विवर्तकारणके समानं 
कायकरो सत्ता नही रती । जेसे स्वपरद््ासे निद्रा रोषकर स्वप्र 
परपच्‌ उत्यत् होता ई परन्तु स्वब्रदष्टा सत्य है स्वपर प्रपच असत्‌ 
ह्य दे'तथा जैसे इन्द्रनार अपनी माय। करके अनेक पदार्थं उत्पन्न 
करता हे प्रतु इन्दरजाटी सत्‌ है तिसके कयि इए पदार्थं असत हें 


तथा रज्जुके अज्ञानते सपादक उत्पन्न होने हे परंतु रज्छ सत्प 


६ । सपादक अपत्‌ दप हे । तेते ही आत्मके अजाने ` जगव 
इत्यत होता है परन्तु आत्मा सवय ३, तिससे उत्पन्न हआ जयत्‌ 
अपतहप रै । ह ककर । तू अबतक अवियामें वेषा दे ज्ञान त॒ञ्चको 
प्रात नीं इअ सीसे अपने मृटसे अप्राप्त है। यमकिश्नने कडा- 
पं ठमने स्वयं ही.कहा है कि, मँ दी सवात ह तो ्ञानी अज्ञानी 
भी तदी श, द्वैत है दी नदीं । तव अनहई द्रैतको बयो आरोपण 
कृपते हो । याज्ञवस्कंयने कदां कोन दँ { यमर्किकलने कहा-जो 
म & । याज्ञवस्यने कडा-तू कौन है 1 यमकिंकरने कदा-खञ्चमे 
जानने न जाननेका मागं नदी । आप्‌ ही आप ह । याज्ञवल्क्यने 
कदा-जव तुञ्षमे जाननेका मागे नदीं तोमेरे विषे ज्ञान अन्नान क्यों 
आयेषता है ! फकिकर तुष्णीं हभ । 


 तिक्षी समय व्यास आये ओर कहा-जो कोर भुक्त हआ चादि 


भक्ति गोविन्द्की करे । याज्ञल्क्यने कहा-भक्तिका स्वूप क्या रै! 
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< @, 1 अनुभवप्रकाच । (२१९) 
ग्यासने कडा-- आप सदित सवं जगतको इरिड्प्‌ जानना दी परम 
भक्ति है । याज्ञवस्व्यने कडा--आप सहित सर्वं हरिङ्प जाननाह्प 
भक्ति जीवह्प मनको करनी है। मन्‌ दश्य्‌ मिथ्या संकल्प विकरप- 
रूप कल्पितं है तिस मनकी सक्ति नदीं हो सकती ओर जीवनका 











लक्ष स्वप हरि साक्षी आत्मा चैतन्य “ आप सहित सर्व हरि है” 


इस जानने न जाननेसे पिरे ही स्वतः सिद्ध दी बध मोक्षसे रहित 
कृथन है, तिसकीं शुक्ति सी नहीं बन सकती यहां ( जीव भी 


 मनके अतभृत दी व ) । जेसे-जलके अंतभरत दी सूर्यका वा 
 आक्ाशका प्रति्षिब ₹ै, जल्के अहणसे प्रतिर्विष्का भी महण 


होता है तेसे मनषप जलके अ्रदणसे साक्षी आत्माका मनविे प्रति 
विबदूप जीवका भी ग्रहण दता है। अपने स्वषूपका जानना दी 
क्ति दैन जानना बेध है ओर सक्ति बवकी कपना केरना भरम- 


मात्र द। कोई कति वस्तु नी जितके अहणसे मुक्ति हेवे। 


योगा प्रयोजन । 


याज्ञवल््यने कदा--इससे ३े व्यास ! योग कर जो तेय मन शांत 


` होवे । व्यापने कदा-ुद्च चेतन्य आत्मामं योग धियोग दोनों नदी, 
स्वतः दी शाति स्वश्य ३, योगक्े करनेसे नदीं । योग नाम्‌ ई चित्तकी 
 एकायताश्ा । जव मँ चैतन्य चित्तसे परे नामं जदा होके चित्तका 


साक्षी दष्ठा ईह तो घुश्चको चित्तकी एकाग्रता अनस्कायतासे क्या 


मतलब ह ! यह चित्त तो एकरस रहता ही नदीं, कभी स्वतः दी 
एकाम्‌ हो जाता है(सएपि आदि स्थाने) कभी चंचर हो जाताहै। 
सञ्च चैतन्यको इस चित्ती च॑चरता ओर एकाथता, दुःख सुख नदीं 
 दैनी, विना प्रयोजन नादकं किसीसे खेड़ा छेड़ी करना मलमन्सीका 
कम नदीं उलश अपना (टचि छेडेड़ी कर) बड़प्पन खोना 
ह । इससे मँ चैतन्य योग षयोग दोनेोंसे मुक्त हं । याज्ञवल्क्यने 


कहा-आत्मा एकं है कि दो ! व्याने कहा-आत्मा एक अद्वितीय 
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दै । याज्ञवक्ल्यने कहा-जो आत्मा एक होता तो कोई योगम, कोई 
भोगर्मकोह धर्ममेकोर कर्मे, मोक्षके साधनो, कोई संसारके 
व्यापारे रति कर रहा है, कोई सुखी है, कोई डः टी ह कोई सर्वज्ञ 
ह कोहं अस्पन्ञ 2, एकसा नहीं । इससे जाना जाता है कि, आत्मा 
अनेक ३ एक नहीं । वसिष्ठे कद[-जेसे अनेक मृत्तिकाके घडे एक 
 स्थानमं ध्र ₹ किसी षटमें त है, किसीमें तेल ३, किसीमें अरत 
&, किसीमे विष ह, फिसीमें मल मूतर रै, किसीमें शद गंगाजल ३ै। 
तिस नल्मर सूर्यका वा आकाशका आभास भी पड़ता ३ । किसीमे 
शराव है किसीमें उत्तम २ ओषधि है अनेक घडे शुध जर भर 
रहा 8 तिनमें सूर्यका वा आक्ाशका सम दी प्रतिर्विभ्र पड़ता हे । 
अनेकं घट मिनि जलके भरे है तिनमें भी आभास स्पष्ट दै। कोई 
षट ३, अनेक्‌ छोटे है कोड मध्यभावी है, परन्तु आकाश सरव 
घटमिं एक दी निर्विकार, असग सत्यश्प पूर्णं ह नाना आकाशनदीं 
आर मृत्तिकाशूप घट भी एक ही सरीखे है, तिनमे जल भी एक ही 
सीता ३ सूयका बा आकाशका प्रतिषिष्र भी स्वं घटो एक दी 
सरीखा है, परन्तु एक घटके दिलानेसे स दिलते नदीं, एक चटके 
` फटनेपे सर्वं घट एूटते नहीं क्योकि) भित्र भित्र है, परन्तु आका 
शक्न आभास्‌ सर्वपरं एका है जो आकाशका घर्म एटना इलनादोता 
तो एके पूरन इलनेमे सघ पूरते इर्ते, परन्तु आकाशञमासका 
धम कूटना देखना नदीं । तेस दी पञचधूतरूप ्रन्तिकाङे यद अण्डजः 
| जरायुज, उद्विन, स्वदेज, देदृरूप घर हं तिनमे अंतःकरण 
जल भी एकं दी सरीखा है, तिस अंतःकरणरूप जलम चैतन्यका 
। आमास मौ एक्‌ सरीखा है । कोई अंतःकरण साचतिकी ३, कोट 
। राजसी दै, कोहं तामसी दै कोई मिधित्‌ है, कोई क्रोधी ३ को 
लोभी है, कोई अतःकरण भोगी ई, कोई वेरागी है, कोई अंतःकरण 
शिवान्‌ ₹ कोई धन कमानेमें (रति) प्रीतिषान्‌ है, कोईफकीरीमे 
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सगे 8. | अनुभवग्रकाडशच । (२२१) 
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रहता हे, कोईका अंतःकरण सुखी है ओर कोका अंतःकरण दुःखी 
दै कोडका अंतःकरण सर्वज्ञ है कोईका अस्पज्ञ दै इत्यादि अनेक 
स्वभावोवाङे अंतःकरण दी है परन्त सर्व देहोमें आत्मा भगवाव 
एकी निविकार निष्किय, सर्वक साक्षीहप करके स्थित ३। जो 
सुख इःखादि आत्माके धर्म होवें तो एकके सुखसे वा इःखसे सरव 
घखी ओर दुःखी होने चाहिये, इसलिये आत्मके धर्मं नदीं, किंत. 
अंतःकरणके धर्म ह सो अंतःकरण विशिष्ठ चेतन्यके देइ अनेक हँ 
इससे एकके दुःख सुखसे सर्वं सखी इःखी नदीं रोते, जेसे-वृकषह्प 
ओषधियोके स्वभाव जद दै 4. तिनको प्राप्त जल एक है। 
हे याज्ञवल्क्य ! असली विचार करं तो जब अस्ति भाति भियद्प 
सवृत्मा ही है तो भक्ता, मोग, भोग्य, कत, कर्म क्रियाः इष्टा, 
दशन) हय्‌; व्यता; व्यनि व्यय अनतता, भना) भ्रमय; इईजक 
पूजा, पूज्य्‌ इत्यादि शरिपुटीहप भी आप है ओर ्रिषुरीका प्रकाश्‌ 
भी आप दी ६ । जसे-स्वप्रदश सवं स्वगे पदार्थं ङ्प भी आपदही 
ह ओर तिनका प्रकाशक भी आप दी ह । याज्ञवल्क्यने कंहा-जब 
प्राणायाम कर प्राणको देशे द्वार चडाता है तब भगवान्‌ भिल्ता 
हे ओर आनंद प्राप्त दोता है । यमराजने कहा-प्राणायामसे दशवे 
रारभे परमेश्वर मिता है, थ व्यवहार जिसकर्‌ सिद ह सो 
भगवान्‌ ३, सो पूणं ४ । क्या भगवाच दशवे द्वारम दी बेड है ओर 
जगह नहीं ! सो नहीं । जिसका मिलाप होगा उसका विकछोहं 
भी होगा । जो भगवानकी योगसे प्राप्ति होती हैतोस्सियोगकी 
हमको इच्छा नहीं ओर न मिलाप विशेहेवाङे मगवाचकी इच्छा 
है क्योकि, व्यापक) चैतन्य, छख, नित्य, घुक्ति, बुद्धि आदिकोके 
साक्षो आत्मासे प्रथक्‌ असत्‌ जड़ इःखह्प परिच्छप्न अनात्मा 
वेध्याकेषुत्र समान भगवान्‌ ह, जसे मधुरता षता शिथिरताह्प 
जसे भित्र समुद्र अत्यंत असत्‌ है एसे भगवाय्को मिलकर क्या 
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(२२२ ) पक्षपातरदित- [ चतुथे- 


कायं सिद्ध दोगा ! कुछ नही, जिसकी योगसे प्राति होवेगी तिस्की 
अयोगसे अप्राप्ति भी होगी, अपने सच्चिदानंद स्वहूप आत्माको 
सम्यक जानना योग करौ, जो खाने, सोने, बैठने, चलने,मोगने, 
अभोगने, व्यान'अध्यानायोगःअयोगःयहणःत्याग,शाति, अशांति, 
। ज्ञान, अज्ञान तात्पयं यइ कि) कायिक, वाचिक, मानसिक सर्व 
। व्यवहारे एकता ३ न्यूनाधिक भावको नदीं परात्त हता। बालकोंकी 





। लीलके पीछे क्यो फिरते है ! तुश्च चैतन्ये पृथक भगवान्‌ स्वप्र 
। वल्य शशशङ्गपत्‌ 8 इससे आपो त्यागकर क्यों भरकता है!इस 
। अनात्मकयोगको त्याग । याज्ञवल्कयने कदा-इस नामरूप जगतका 
उपादानकारण अज्ञान ई, जब ज्ञानकर अज्ञान नाश इआ तो 
ज्ञानीको: अपने शरीर सरितजगत्‌ कार्यकी प्रतीति क्यों देती रैन 
होनी चादिये । क्योकि, उपादानकारणके नाशते कार्थं नहीं रहता 
यह नियम ई । जसे मृत्तिा सुवर्णके नाशसे घट भूषण नहीं रहइते। 


कारका थम 





। . , धमराजने कडा-अन्य शा्खमि यह यकरण विस्पृत कृर टिखाहिः 

। (यह केवल सिद्धति अथ है) परंतु संक्षेपसे सुन । भम दो प्रकारका 

। दहोतारैए्क निरपाधिकभम होता रै दूसरा सोपाधिक भम दोतारै। 

। जेसे-रन्लमे सपादिकभम तथा सप्र भम निरूपापिकं भमहै.कयोकि 
रजजृज्नानसे तथा निद्राह्य कारण ( निद्राह्प अविद्या ) के नाशसे 
सुपादिकं कायं तथा सखघ्रकार्यकी तिसी कारमे अत्यंत अप्रतीति 
होती ६ बाकी शेष कारयंकी प्रतीति होती नदीं, इत्यादि स्थानोमे 

। निरूपाधिकं भरम हैतथा जसे शद स्फटिकमणि किसी जगहमें पडी 

। है तिसके पक्ष खल पुष्प भी धरा है, तिप स्फरिकिमणिमे लाल 

एष्पकी शद्ध लाटीकी दमक पडती है, परन्तु स्फटिकमणिके 

अक्ञात पुरुषको शद स्फटिकमणि छाल प्रतीत होती है। कदाचित्‌ 
उपदेशे वा अपनी इदि नारे, किसी पुरक द स्फटिक 
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सगं ७, ] अच्रुभवधरकाश । (२२३) 
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मणिकाज्ञन डोभीगया हो तथापिजबल्ग छार पुष्प स्फटिक 





मणिके समीप पडा ₹ै, तबल्ग स्फटिकमणि खार दी प्रतीत होता 
है पुष्पके अभावसे खालीका अभाष्‌ होगा अन्यथा नही त १ 


सोपाधिकं भमके अनेक हष्रान्त है। तैसे दी यह संसार सोपाधि 
भरम ₹। ययपि आत्यवेत्ता विद्रानने कायेकारणकूप संसारका अत्य 


ताभावं अपने स्वष्प विषे सम्यक्‌ जान भी लियाहै, तथापि जकः 
खग प्रारब्धह्पी पुष्प पडा है, तबलग सम्यक्‌ विद्रान्को भी अपने 


शरीर सहित संसारश्प ललीकी अपने शद्धस्वष्प आत्मामं 
प्रतीति होती है! जंसे-जलके समीप वृक्षो के सम्यक्‌ ज्ञाता पुरूषको 
भी जरूषिषे उरटे वृक्ष दीखते ड, जसे दसन जया भी जडर्ग वाघका 
संबन्ध नहीं इअ) तवलग्‌ वैसे दी दीखता है परन्तु कायं नदीं देता 


केवल देखने माजको दी है । तथा कैषा भी कप्डा वा कई ओर 
पदार्थं हो पर अथिके संबन्धसे बदलकर कालय शे जाता रै तैसे दी 


इस पुरुषका ज्ञानष्ूपी अभिक संबन्धसे पूवं, भं देह द कता भोक्ता- 


५ 


सुखी, दःखी, पापीः पुण्यवाव, व्णी,आश्चमी हर मे जनममरणवान्‌ हू 


९ 


इत्यादि देहाध्याससे मिलकर जो निन्य ३, सोई सफेद कृपडेकी 


मुषाफिक है । जब ज्ञानद्पी अथिक्षा पररषदूपी सफेद कषडेको ` 


संबन्ध इआ तब-^भं जद, चैतन्य, नित्य्‌!युक्त, सुखहपः व्यापक 
आत्मां न जन्मता नम मता न मे खाता, पीता, 
लेता, देता, सोत्‌ा) जागता ह न मेँ देह ह न वर्णी आश्रमी दू" 
इत्यादि सवं देदफे धम रहै, मेरे नदीं । यदी पसे विलक्षण निश्चय 
पुरूष सफेद कपडका रंग बदलकर काला होता है । तथा ज्ञानङ्पी 
अञ्चिकृरः कारण उपादान अज्ञान सहित यद देह ससार रूप कायं 
दग्धं हो भी गया प्रतु जबलग्‌ प्रारब्धके नाशद्ूप वायुश्च देह सहित 
संसार कपडको संपेष नरीं इभ, तवर्ग कार्यकारण देहसदहित 
संसारह्प कपडा ज्ञानको वैसे दी प्रतीत होता है प्रतु भावी 
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[पा ता का क तव 8 
(२२४) पक्षपातरहित- | चदुर्थ- 


जन्मद्प कार्यको नदीं देता । जसे, भूना चना पर्ववत्‌ प्रतीत भी 
होता है भक्षणसे क्ुषाका नाशूप कायं भी करता है परंतु भावी 
अङ्करको नहीं दे सकता तेसे दी दाष्टान्त जान खेनां । तथा जेसे 
पुरुष मनविशिष्ट देदसे थुषारी (चक्र ) केता है । तिस भुवादीकर 
सवं प्रथिवी आदि पदाथ फिरते माटूम हेते दै! तिन पदार्थकि 
षूमनेका उपादानकारण अन्तःकरणविशिष्ट देका घ्रूमना था, 
नः देहके न भरमनेसे भी किंचित्‌ काट पीठे भी सर्व घ्रूमते प्रतीत 
होते है । तेसे ही ज्ञानसे ससारके उपादानकारण (अज्ञान)के नाश 
इए भी प्रारव्धके नाशपर्यन्तः किचित्‌ काल इस्त देहसरित जगत्‌के.“~ 
( ज्ञानीको भी ) प्रतीति होती है। | 
याज्ञवस्क्यने कदा-दे वशिष्ठ ! नाम तेरा योगवशि् है, त्को 
चाद्ये योगका पक्ष करना । वरिष्ठे कहा-क्रियाह्प योग कंताके 
अधीन ह, चह करे चाहे न क्रे, इसीसे मिथ्या ह, जिकर योग 
अयोग दोनों अन्तर सिद्ध हेतेहै, सोई सतहपी है । तेयामेरा तथा 
सवं जगत्का स्वह्प भी वदी हे। जो कतौ नहोतोयोग अयोग 
कहा दाथाज्ञवद्क्यने कदा-व्यासकी प्रसत्रतानिमित्त योगकोत्याग 
कर ज्ञानको निय करता है । व्यासने कदा-मेय पक्ष अपक्ष नहीं 
परन्तु जो अङघतरिमः स्वतः सिद्ध, सत्‌ दस्तु सर्वके अभव सिद्ध 
हीमे, तिसीको निश्चय मानता दँ, कहो योग. आपसे आप रै, कि 
कतासे धगर होता ह! यान्ञवस्वयने कहा-करनेसे दी योग होता 
है । व्यासने कदा-योगके करनेवाङे सत्‌ आत्माको जान कि, योग 





अयोगते शुक्त होवे । ¦ 

पराशरने कृदा-३ मेत्रेय । म भी तिस सभाम गया ओर कने 
लग) सब नहीं ६, एक मे दी द । वशिष्टने कशा-रेसे मत कट;जो 
तर ६ तोसब भी दहे । मैने कृदा-मँ आपसे आप सञ्चविषे पर अप्र 
नहीं । वशिष्टने का-सभासे निकल जा, क्या पर अपर अुञ्जसे 
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सगं ७, 1 अवुभवप्रकाशच । ( २२९ ) 


| 1 क का ¬ वा क क ~ --- «~~~ 


भिन्न ह! जैसे पंचभूत कह पर अपर भौतिक पाथं हमस्मि नीं 


तिनका कना सभामें हसी योग्य ३1 मैने कदा-में किसीकी 
सभाम नहीं बेडा हँ आपसे आप स्वप्रकाश स्वरूप हँ, यदि 
बेडा भी ९१ तो अपनी सभाम बड इ. क्योकि, पच ज्ञेय, पच 
कमंदवियः पच प्राण,मन;बुद्धिः चित्त अहंकार इत्यादि काये कारण 
नामष्प प्रपंच पञ्च अधिष्ठान समरुद्रविषे फेन बुद्बुद तरंगादिकोके 
समान करिपत ड, यञ्च चैतन्यकी सत्तासे पथक्‌ भ्रो्रादिकं इदि 

योंकी प्रथक्‌ सत्ता नदीं, पुद्चसे दी चैतन्य हो रहै है. जेसे-दाहकता, 
उष्णता, प्रकाशकताह्प अगप्रिकर दी लोहा उष्ण, प्रकाश, दाहक 
होता टै स्वतः नहीं । इससे पूर्वोक्त इन्द्रिय मनादि युञ्ज चैतन्यके 
गुलाम है, तिनमें मेँ चकवतीं राजाके समान विराजमान ह । इक्षसे 
यह अन्य किसीकी समा नदीं किन्तु मँ अपनी समामे वेड ई । 
जेसे-फेनबुद्रइदे,आग, तरंगादिकोंकी समामे जल वैरे, जेसे अनेकं 
घरटोकी सभाम मृत्तिका बेटे, जसे अनेक भृषणोकी सभाम सुवर्णं 


ठे, जेसे स्वपके ऋषीश्वये, मुनीश्वर, सिद्ध योगीशो, ब्ह्मवेत्तो 


धर्मात्माओं तथा अन्य स्वप्रनरोंकी सभामें स्वप्रद्र्ा बटे तेसे मँ 
इस मायिकं प्रपचरूप संघात सभये वेय भी अमायिकं स्वहूप हू) 
हे याज्ञवल्क्य ! जो योग सत्‌ हेता तौ आपसे आप क्यों न होता! 
योग करनेसे होता ३ । काया मन वाणीसे जो जो कमं होते है ओर 


जो तिन कर्मोका फल है सो सवं अनित्य मायामा ह । तेरा योग 


कायिक, वाचिकं) मानसिकं कर्मरूप है इससे अनित्य है । यञ्च 
योगसे जाननेवाङे सत्‌ आत्माको तेरे अनित्य योगकीं इच्छा नही 


पराशरने का-हे मेतरेय ! तिसी समय विष्ण भी आया ओर 


कहा किं विष्ण नाम व्यापक) नित्यः सुल, चेतन्यके साथ अ 
आत्माको अभेद सम्यक जानेगा सो काके भयसे देगा, 
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( २२६ ) | पक्षपातररित- [ चतुथे- 


क्योकि जो देश,काल, वस्तु मेदवान्‌ पदार्थं होता है सोई परिच्छत् 
अनित्य पदाथ होता दै! तिसीको काल भक्षण करत्‌ है इससे सुस्च 
चेतन्यके साथ अभेद हो, जो अज्ञानषूपी कासे टे । जैसे घरा- 
, काश जब आपको महाकाशसे अभेद सभ्यक्‌ जानता ३ तब अम- 
षप) पर अपर परिच्छिन्न प्रतीतशूथी मृत्युसे सक्त हेता 2। मेने 
| कहा-३े विष्णु । भुञ्च चित्‌ सुख नित्य व्यापकके साथ जो अभेद 
। होगा सो काठसे युक्त होगा,जिषकर यइ मन वाणीका कथन 
किंचित्‌ सिद्ध नरींहोता 8 सो मे अवाड्मनसगोचरःस्वयंप्रकाश ` 
 स्वह्पहृ पुद्चविषे भेद अभेद दोनों नदीं जिसमे अभेददोगातिस्मे 
 भेदभीदोगाओरजो मेद अमेदवान्‌ पदार्थ सो मिथ्या दश्य 
 मायामाहै। विष्णुनाम मायाका हैमायाषे रदित विष्णुका परम 
पद्‌ दै, कंडो मायिकं अमायिक अभेद केसे होगा ! दसरा यहबड़ा 
आश्चयं ईै, कि) तुञ्च नित्यसुख चित्‌ व्यापकस्वष्ूप विष्णुको"यह + 
ञ्से भिन्न है कि जब घुञ्चसे अभित्र होगा, तव काल्की फांससे 
क्त होवेगा ” यह मेद अभेद.कैसे प्रतीत इ ! जेसे मधुरता, 
द्रवता, शीतलतारूप जल फेन बुद्बुदे, तरंगादिकोंको उपदेश 
करे कि, तुम सब युद्चसे अभित्र होगे, तो कालते बचोगे, भित्र | 
रहोगे तो कालका भराम्‌ दोगे। यह तिसका उपदेश हंसी योग्य 
है! क्योकि) फेनः बुदुदे, तरंगादिक, मधुरता, दवता, शीलता- 
| हप जलसे प्रथक्‌ दँ दी नदीं । वा जल्प दी है, तिन तरगादि- ` 
1 कोको जलसे मेद अभेदका उपदेश जल्को ठन्जाका कामदहै। 
तैसे जब नित्य, सुख, प्रकाश, व्यापक, काटादिक स्वरूप भी त॒ ॑ 
। 


न्ट 








ही ह) तव्‌ तुञ्से कृहो कौन भित्र है ! जो । तश्चसे अभिन्न होक 
कालसे बचे { इससे यह सब कदनेमात्र ई । पिष्णुने कंदा-तुञ्च 
अवाङ्मनसगोचरने मन वाणीका चितन कथन कैसे जाना १ मेने 
कहा चिद घन दैव अवाडमनसगोचर होकर भी सर्वा आत्मा 
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सगे ४. | अनुभवत्रकारा । ( २२७ ) 


डोनेसे स्वतः ही स्वको अव॒ मव करता हं! जो म अनु मवस्व 
नीं हो तो यह्‌ जड, चैतन्य है यह नदीं, इत्यादि दश्यके व्यव 
डारकी सिद्धि कैषे हषे । जेसे-स्वप्रदर्ठा सर्वं स्वप्रसृष्टिसे अवाङ्‌- 
मनसगो चर हआ होता भी सवं स्वप्रसृिको अनुभव करता, जो 
स्वप्रद्र्टा स्वयप्रकाश, स्वप्रका अनुभव करनेवाला नहीं हेता तो 
स्वप्र सृशिका तथा तिप्तके व्यवहारोका भित्र भित्र हा कैसे जाना 
जाता, किन्त नहीं जाना जाता । 


शिव । 
तिक्षी समय ज्ञानके समुद्र शिव आये ओर कृहा-शिव नाम 


कंट्याणस्वहूप तथा मगलस्ह्प एकं चिद्रप में दी दुमे प्रथक्‌ 
यह सवं नामहूप चश्य अकट्याण अममगलस्वषूप है, सुद्कर दही 


यह मगलस्वहप हो रहा है अन्यथा नरीं। जेसे-सूक्ष्म शरीरकरदी 


स्थूल शरीर मंगल दो रहा ह. क्योकि, तिस अ्मगलस्व॑हप 


दश्यका भँ शिव्‌ मगल स्वहूप आत्मा हूं । धमेराजनेकहा-स्वहप 
मगल अमगलसे न्यारा है, मगल अमगल दश्य मायाकोषिमेदी ह 


जैसे स्वप्रमे कोई पदार्थं मगलदप प्रतीत होता है, कोई अमगल- 
खूप प्रतीत होतादै(भगनाम सुखका रै अर्मेगलनाम्‌ इःखका दै ) 
परन्तु स्वप्रद्रष्ठादोनोंसे अतीत है शिवनेकहा-हे धमराज! अपेक्षित 


हश्यरूप मेगल अमेगलको प्रकाश कलेहारा मे शिव स्वयसिद्ध 


भेगलस्वरूप दं । व्यासने कहा-जो मगलशस्वरूप ह सोभमगल 


भी दोगा। शिवने कश-मंगलस्वषूप चेतन्यको अमंगल किसने 


किया! कहो, जीव वा ईश्रने वा बश्ाने वा मायाने वा माया 
कायं प्रपेचने जीव इश्वर ब्रह्म तो य॒श्च शिवसे भित्र होकर युञ्चको 
अशिव कर्‌ नदीं सकते सुश्च शिव चिद्धन देवसे भिन्न अशिव 
डोनेके व ओर मायाकेकार्यप्रपेच सुञ्चसद्रूपशिवसे जदे अशिव 


असत्‌ शप ई, सत्‌ असतका एक कार्म ओर एक दी स्थानमे 
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(२२८ ) पक्षपातरष्ट्त- [ चतुः - 





इकडा संबेध होता नदीं । जसे-स्वप्र जाभरतका सबंव होता नहीं । 


सबेघ विना शिवको अशिव कैसे कर सकंगे किन्तु नहीकर सकेगे 


इख कारण मैं एक दी अनत नित्य ज्ञानकूपशिवहहजेसे-निमकके 
डलेको कोहं भी मधुर नहीं कर सकत, स्वभावसे दी ख्वण स्वर्यं 
सिद है) यम किकरने कृहा-जब तुम एकं दी शिव दौ तो अशिव 
कहां है । जिक्ठका निषूषण करते हो ! शिषने कदा-जिस्ने मुञ्च 


। , शिषे भित्र दोकर षुञ्च शिषका निरूपण स्ना र सोई अशिव है ` 


। इयमर्किकर | जवर्भैदीहतू है ही नदीं तूने मेश निरूपण कैसे 
। सना इससे त्र्‌ दी अशिव है। यमकिकर तृष्णीं इञ । 


न यो गविषयक-सवद्‌ । 

पराशर कडते ₹ै। मेने कडा-३ याज्ञवल्क्य ! हप तेरा क्या दै 1 
याज्ञवल्कयने कदा-मे पूरकः कुम्भक) रेचक्‌ करता हँ ईश्वरका 
योगविषे स्थित होकर ध्यान कता हं । परंतु आपकोनदहीं जानतां 
कि, यं कौन ह! तदी कड, पै कोन ट मेने कहा-३ याज्ञवल्क्य । 
जिससे पूरक कभक) रेचकं प्राणायामका न्यूनाधिकमाव जाना 
जाता ₹) जिसकर योगविषे स्थित हआ ईश्वरका ध्यान करता हँ 
वानी ` यह मनका धमरूप ध्यान अध्यान जिसने सिद्ध किया 
सो तु निर्विकारः नििकप, स्वतःसिद्धः, मनकाध्यानक्पयोग वा 
प्राणोकी क्रियाह्प योगका द्रष् चैतन्य है \ ह युज्ञुवल्प्य ! तू 
बन्धूप दुःखकी निष्त्तिवास्ते ओर मोक्ष सखक्षी प्रा्निवास्ते 
ही योगादिक साधनम प्रवृत्त होताहैओर तो कछ योगादि 
साधसे मतलब नरी । सो त पक्षपातसे रदित होकर सक्षम 
विचारसे देख । मनकी वृत्तिह्य सुख इःखके सिद्ध करनेवारे तुम 
द्रष्टा, साक्षी, चेतन्यमे सुख, दुख कहां है ! अंतर मनकी 
एका्रताहप समाधिके सुखको आर मनके विक्षेपह्प दुः्खोको 
बा शारीरिक दुःखोको जिषने अबुभव किया, सोई त॒ अवुभव- 
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सगे ४. 1 अदुभवप्रकारा । ( २२९ ) 


स्वङ्प खख दुःखसे रहितं आत्मा है । क्थोकिं विना कीचड 
रागे कीचके दूर्‌ करनेका यत्न करता ह । आत्मविज्ञानयान्‌ 
पुरुषो$ मध्यमे क्यों अपनी हसी कयता है। योग, अयोग सुख, 
इःखह्प बन्ध मोक्ष ओर बन्ध सोक्षकी निवृत्ति प्रा्तिवास्ते यत्न, 
विया, अतिया, प्रहग त्यागादि सब अनात्मधमं तुञ्च आत्मके 
श्य्‌ ई । टश्यके धर्म अपनेमें मानकर क्यों विक्षेपवान्‌ होता ३1 
श्रवगादिका स्वद्प । 

याज्ञवत्क्यने कहा-हे पराशर ! श्रवण, मनन, निदिष्याक्षन, 

साक्षात्कारक्ा स्वह्पं कदो । में तो तृष्णीं इआ । शिवने कदा 


इ याज्ञवल्क्य सुन,श्र्ण करनेवाला चैतन्यके आभाससदित अंतः- 


करण ओर श्रवण नाम अंतःकरणकी वृत्ति ओर श्रवण करने योग्य 
शब्द्क्‌ अथं इस शरिपुदीक प्रकाश करनेषाी जौ चेतन्य वस्तु है 
सो दी यें ह अन्य नरी।हस टट निश्वयका नाम श्रबण है । वा अतर्‌ 


 प्राणहप वायुके संचारसे साधारण शब्द होता रहता है जिसको अन- 


इद शब्द बोरे है, सो मनकी सावनाकूप दश प्रकारके शब्दकीं 
कल्पना दोती ३, उसीमें एकाय्रतावास्ते मनको जडना होता है 
सो दश प्रकारके शब्द तथा तिन दश प्रकारके शब्दम मनका 
ज॒डना न जडना जिकर यह सर्वं व्यवहार जाना जाताहै सोदी 
मे निर्विकार, निर्विकर्प वस्तु हरं अन्य यें नरीं । इस निश्चयका नाम 
भ्रवण है । श्रवणका सिद्ध कनेवालस आत्मा दी श्रवणीय है इससे 
आपकी आत्मश्रवणी जान । इसीक (र श्रवण हैतात्प्यं यह्‌ कि 
श्रीत इद्विय सहित सनका घमं श्रवणे है घञ चैतन्थका घमं नरी, 
कितु मे असंग चिद्धन देव ट । ह याज्ञषसवय ! तैसे दी चैतन्यके प्रति 
विबदित मननकतो मन्‌, मनकी वृत्ति तथा ( धर्म, अर्थ, कामः 
मोक्ष ) मनन करने योग्य पदार्थ, इस तिषुटीके सर्व प्यवहारक 
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(२३० ) पक्षपातरहित- १" "वव 
अनुभव करनेवाला मे नित्यक्त ज्ञानस्वहप आत्मा ह । सारांश 
यदह कि, मन ओर मनके मननको जाननेवाला में दर इस निश्चयका 
नाम मनन है तेसे ध्याता, ध्यानः ध्येय । सारांश यह कि, साक्षी 
चैतन्यके आभाससदित अंतःकरण ध्याता दाल्कके समान वां 
तालाबके जके समान जानना, ध्यान डोरके समान वा तालाब 
च्ण्रद्राया निकरे जलकलके समान जानना ओर गुण ॐ निशंण 
परमेश्वरसे आदि टेकृर सर्वं नामरूप कार्यकारण प्रपचःध्येयकोटिमें 
जानना । तथा कनकौवा क्यारीके तुद्य द्टंत जानना । तात्पयं 
यह कि, ध्याता ध्यानःध्येयद्प भिषुटीके न्यूनाधिकं मावाभावका 
पहचान करनेवाला, अपनी मरहिमामें स्थितः साक्षी आत्मा मे इः 
यह विपी दृश्यूप में नदीं । जेसे-स्यं ता आकाश्‌ टड़केको? 
डोरको, गुडीको निर्विकार असंग हुआ पूर्वोक्त अिपुटीको ? भकाश 
करता अवकाश देता है तिसु बिषएटीको अपना स्वषूप नहीं जानत्‌ 
है, इस दृढ निश्चयका नाम निदिध्यासन है जैसे-संशय विपर्ययसे 
रदित सर्वं अज्ञानी जीवोकी देदविषे आत्मबुद्धि अपरोक्ष दै । 

तैसे ही-श्रवण, मनन, निदिध्यासनका जाग्रत, स्वप्र, स॒षत्ि 
आदिक तिने व्तनेवाठे प्रपचका जो प्रकाशक दहै सो अनत 
नित्य चिद्धन देष निश्चय कर म दी द । इस अपरोक्ष बुद्धिका नाम 
आत्मसाक्षात्कार रै। परंतु इस बुद्धिके निश्वयकूप साक्षात्कारको 
म जाननेवाला इस साक्षात्कारसे परेअवाङ्मनसगोचर, स्वय- 
भरकाशस्वषूप हू,इससे परे ओर कुक नदीं । यदी अबुभव दी परम 
अवस्था है यदी परमपद हैयदी परम साक्षात्कार ३, आगे जो तेरी 
श्छ हो सो कर । हे याज्ञवस्क्य ! जबःइस अयुभवकां अनुभव 
होता दै तव प्रहमदके समान अनेक संकटोमें प्रात इआ भी अपने 
अस्ति भाति पियूप सर्वात्मस्वरूपके निश्वयसे चायमान नदीं 
हेता,जिधर किथुर अपना दी स्वृहप्‌ देसता , ह। बाहर्से तिसका 
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सगं . ] | अनुभवप्रकाश्च । (२३१ ) 


व्यवहार जसे पूर्वं श्रे्ठाचरणवाछे विद्वान्‌ पुशूषोंका इआ रै तेसे दी 
होता है परत वास्तवसे अन्तर तिस्तका, जड चेतनका तथा जीव, 
ईशर घ्ली, पुरुष, शु भाञ्चभ) वेव, मोक्षादि मेद्‌ निवृत्त दो जाता हे । 
याज्ञवल्कय तृष्णीं हआ।यमर्किकरने कहा-मन इद्वियोके प्रकाशक 
गोविद आ्माने दीं अनेक नामरूप रोकर प्रकाश किया है, केसे 
एकात्मा जानू 1 शिषने कदा-हे यमर्किकर ! जेसे-एक दी सुवणसे 
अनेकं नाम शूप भूषणोंका प्रकाश दोता है, परंतु सुवणं दी र अन्य 
कुछ नहीं । जसे-अनेक नामषप करके वृक्ष प्रकाशमान भी है परत 
विचारसे सवं का्हप दी है, तेसे यह अनेक नामशूप जगत्‌ माप्त 
भी है परंतु सम्यक विचारनेसे सव नामह्प प्रपंच अस्ति, भाति, 
प्रियरूप आदि, मध्यः अत तरू दी सवात्मा ई, तुञ्षसे पृथक्‌ कुछ 
नहीं । यमर्किकर तुष्णीं हआ. क्योकि, जब समुद्र छहर मारे तब 
हैसटी कूप ताराब कां रहे । । 


भजन किसे कहते दै ? 

गोतमने कद -ुक्ति भजनसे होती है, भजन यदी रै किं, रसनासे 
“नारायण नारायण" कहना । मैने कदा-भजन सव करते है पर 
संखकी अप्राप्ति दै। हे गौतम ! भज नाम भंज जनेन नाम त्याग 
जनेका है न्‌ अर्थ निषेधका है तात्प॒यं यह कि, इस कायं कारणः 
शूप संघात देहविषे अन इए अहंकारका त्याग केका नाम 
भजन है । पुनः तिस देदविषे, अहंकार बुद्धिके त्यागका भी अभिः 
मान न करनेका नाम परम भजन दै । माया ओर मायाके कायं 
स्वमरवत्‌ सर्वं नामहूप प्रपंचका नाम नर हैसो नरूप गृहविषे 
अस्ति, माति, प्रिय सर्वकरा आत्मारूपसे ३ निवास जिसका, सो 
कंय नारायण । जेते फेन बुद्बुद तरंगादिषूप गृहविषे मधुरता, 
शीतलता, द्रवता रूपसे है निवास जिसका सो किये जरू षा 
पूर्वोक्त नरका अयन ( आश्रय ) जो नित्य सुख प्रकाश सवह्प 
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| (२३२ ) पक्षपातरदहित- [ चठथं- 


अधिष्ठान है, सो किये नारायण । जसे फेन बुदूबुदे तरंगादिकोंका 
अधिष्ठान्‌ जल हे । सो पूरवो नारायण सञ्च असंग, निर्विकारः बुद्धि 
आदिकीके साक्षी आत्मासे भित्र नदीजो मित्र मानोगेतो ठम्हारा 


नारायण अनात्पा घटवत अनित्य हो जरगा । क्योकि, आत्मासे 


भित्र अनात्पाी हेता है, यह नियम ह । इससे क्या सिद्ध भया 
किणपुर्वोक्त रीतिसे इस संघातका तथा संघातके सुखढःखादि धर्मोका 
अर्ईकार त्यागना पुनः तिस अहंकारके त्यागका भी अभिमान नं 
करके सचिदानंद नारायणको अपने आत्मासे अभेद जानना दी 
प्रम भजन ह। उष संतोसे ए देखो ईचा, नीचा, अंतर बाहर 


सवं नरायण आस्मा दी ३। | 
विरक्त किसे. करते दै ? 


गोतमने कडा-में सर्वको त्यागकर विरक्त होता द । मेने कडा- 
विरक्त उसको कते है जो किसीके देत्‌ खेद न फरे परंतु तर गदस्था 
दिकं पदाथोको द्रेषसे त्याग करता है, किसी मोक्षादिक पदार्थके 
लिये विरक्तता रहण करता है,इससे तू विरक्त न हआ, दसरा यह हे 

जिक्त अहंकारको त्यागवत्‌ व्याकर आत्माकी पराधिशी प्राति 
जाननी थी सो तो करता नही, जो भयत दी सखका हेतु है। कपा- 
सके सफेद व्च तथा धातुके पाथर त्यागके, सयत मृगखाला वा 
भोजपत्र तथा कमंडलुका महण करनेसे क्या त्याग ओर क्या महण 
किया 1 केवल जिस अभिमानघे संन्यास करना था उसीकी उल्टी 


 अुद्धिका इआ ! विरक्त बदी है, जो दण त्याग बुद्धिरदित अपने 


स्वक्पमे स्थित ह। जो एक ॒वस्तुसे वरेषूर्वंक संन्याम करता ३ 
ओर अन्य वस्तुको रागघूरवक अहण्‌ करता है सो विरक्त नहीं । वा 
निजस्वहटपसे पथश्‌ इश्यमे रति नहीं करता, तिसका नाम विरक्त है 
तरा नाम हप द्वके मिथ्यात् निश्यपूर्वक जो निजस्वरूपे 
ही विशेष करके रति करता है तिसीका नाम धिरक्त र । गौतमने 
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सग, ]  अनुभवप्रकाश। “1403 ३३.) 
कंहा-भेष मेखली आदि विरक्त राखते है, तेसे दी में भी दोताह्‌ । 
ओने कहा-तेरी बुद्धि हसने योभ्य दैश्ष्यो किषिरक्तकोभेषमेखलीसे 
क्या प्रयोजन ह ! जो अकारक त्यागी है सोई विरक्त दे । 

प्राणायामका प्ट दणन्‌ । 

इतने अने आकर कृदा-कि, प्राणायामश्पी योग करफेदी 
युनीह, योगीन्द्र युक्त इए ह विना योग युक्ति नहीव्यासने कदा- 
योग स्वयंप्रकाश है कि परमरकाशहै ! अजिने कहा-योग कणनेसे 
होता ह इसेजाना जाताहै परमक्ाश हे । भ्यासने कहा-परप्रकाश 
योगसे स्वयंप्रकाश, नित्यश्चुक्त आत्याकी मुक्ति केसे होगी) उरख्य 
स्वयप्रकाशकआत्मासे दी योगकी सिद्धि हेतीरैजो आगेदी 
स्वहपसे घुक्त है सो किसी रीतिसे आपको भरमकरके असुक्तमाने, 





तिसी अमकी निवृत्तिसे सुक्तकी यक्त दोती ३ अन्य किंसी योग ` 


कमादि अनेक क्रियारूप साधनोसे तिकी सक्ति नहीं होती 
क्योकि, कमं योगादिभीभमह्प है! जेसे-स्वप्रमे राजानिदादोषसे 
आपको दरिद्री मनवा ₹ सो तिसकी दरिद्रता निद्राह्प दोषकीं 
निघत्ति विना अनेक फियाह्प योगादि साधनींसे दूर नहीं दोती। 
जेसे-परपरकाश स्वम पररूषोके योगादि अनेक साधनींसे स्प्दर्ट 
स्पयेप्रकाश स्वह्पकी सक्ति नदीं होती. स्याकिःस्वप्रपुरुषोसतित्‌ 


स्वं योगादि स्वपरके पदार्थ स्वमद्म कलिपत ईँ, कल्पित पदार्थं 


अयिष्ठानकी अबुकूलता तथा प्रतिकर्ता कुछ कर नहं सकते । 


कितु विचार द्वारा दी भरमकी निवृत्तिसे बुक्तस्वश्प आत्मा पुनः 


आपक्छोुक्तस्वषूप मानता है । अभिने कदा-योगसेश्चदि दोतीहै। 
व्यासने कदहा-कितने दी आपको योगी माननेवालेथेतथा जगतर्मे 
भी तिनका योगीपना प्रसिद्ध था; परन्तु ज वे भये ईशा जीवित 
अवस्थामे भी तिनके अंगशरीरःमांसः तचाःरुपिर) अस्थि, नाडी, 
रोम, म, मृज भसे सवं अयोर्गीपुरपोकहै, तेसेरीतिन योभियोके 
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(२३४ >) . पक्षपातरहित- | चदु 


देख गये ह विशेषत्‌ नी १ रोज दी नेती, धोतीजल्का पखालना 
मलके दर करनेवास्ते करते है परन्तु उलदी आगेसे इगुणी होती ई, 
न्यून नहा । यह सब विद्रानोंका अवुभव्‌ है । तथा यदक्रियाह्पयोग 
तो नट मगता लोकभी कर सकते हँ ( पंजाबके राजा रणजीत 


सिहके वक्तमे यह प्रसिद्ध बात है ओर पंजाब देशकेनिवासी षिद्राच्‌ 


जानते भी हैँ कि, कोक मगताने रादौरमें रणजीतसिहके सम्मुख 
तथाअन्यहजार पुरुष ल्ियोके सम्पुखषटू मासका प्राणायाम करके 
समाधिनामा दशवे द्वारमे प्राण चटाया था पी सरकारसे इनाम 
मागा ) इससे योग श्रिया ह, करनेवाला सम्यक्‌ चादिये, सब दो 
सकता रै । अन्य जगदमे भी सुननेमे आता दै। दखो।परसिद्ध दै नर 
ओर नटनी रोगोके शरीरकी कृषरत देखकर सबको आर्यं होता हे 
( नित्यअभ्यासका फल है) परंतु तिनकी मुक्ति नदीं होती । जिन्दोने 
अपने सभ्यक्‌ आत्मविचारसे सम्यक स्वूपको अपरोक्ष जाना 
है | वित अवस्थां हीं करत्द्धत्य इए दे | इससे है अभि [आत्म 
त्िचारसे ही भ्रम दर होता है क्रियारूप योगसे भ्रम दूरनदीं होता । 
भम छट विना ख नहीं, आत्मविचारसे योग आपी आप होता 
है। अथिने कहा-योगके विना अन्तरषटि कैसेखुले ! व्यासनेकदा- 
अन्तदि आत्मविचारे खुलतीैःयोगसेनदी योगसेउर्टा अन्तर 


मलिन होता दै. क्योकि, जव योग करता है तब दृष्टि सवं अंगोपर 


कृरता हे, जिधर जिधर रुधिर मांस ऊ छ 
न य । शरीर ८4 मलीन है ५४ | 

~ म चार इआ ह तिसक दिव्य दि कहते हे 
वयोकि) जो पिंड सो ब्रहडः व सो पवे'।जसे-एकवटका 
सम्यक्‌ विचार करनेसे पटका मृत्तिकारूप अपरोक्ष बोध पुरुषको 
होता 1 तैसे दी सवं ब्र्नडके सर्वं घ्टोका भी विना यतसे तिसको 


 मत्तिकाष्टप अपरोक्ष बोध दोता है । तैसे दी जिस विद्वान्‌ प्रुषने 
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समे ४. | अनभवप्रकार ¦ ( २३५ ) 








इस व्यष्टिशरीरको दश्यरूपता वा पंचभतदपता वा मायाष्पतां 
वा अनात्मरूपता वा अपने आत्मस्वह्पमें कंह्पित स्वह्पता ओर 
अपने आत्माको अवाङ्मनसगोचरता, वा अस्ति माति प्रियःसवं 
हपता, सम्यक्‌ अपरोक्षरूप जाना है तिसको समष्ििक्रा बिना यत्न 
अपरोक्ष बोध होता है जो पिंडे सोई ब्रह्मण्डे । जिसको भूत, भवि- 
ष्यत, वतमान कालका ज्ञान है वह कालदषि कहटाता , सोः 
ज्योतिषी आदिक घने रैःकोईं परमपदको नदीं प्राप्त होते । मोष्षके 
हेतु आत्महश्टिवास्ते आस्मविचार ही कतंब्य है । इससे ह अचि । 
अन्तर बाहर सर्वं गोर्विद्‌ आत्मामं दी हं अञ्च आत्मासे भित्र इक 
नदीं । इस दढ निश्ेयका नाम दी योग्‌ दे । जो अपने स्वह्पसे 
पथक्‌ देखना है सोहं मीनता है, ज॑से-जलसे भित्र बुदूबुदे 
तरंगादिकोकी प्रतीति भरम है। अनि तृष्णीं हआ | 
न्द्र । 


रन्द्र 
तिसी समय इन्द्रे आकर कहा-“ में नित्य सुख चिद्भप्‌ इक 
इस संघातरूप स्वगविषे मन चक्षु इद्वियादि देवतोका साक्षीषूप 
होकर स्थित ह । सत्‌ रज तम शुणूप विलोकीका तैं चैतन्य साक्षी 


परक हं" वा स्थूलशरीर समष्टि व्यष्टि तथा समष्टि व्यष्टि सुक्ष्म 
शरीर तथा समष्टि व्यष्टि कारण शरीरहूपः तिोकोका व्यवहार 


मे चैतन्य इद्र ही सिद्ध करनेवाला ह । वा जायत्‌ स्वपर सुषुतिू्प 


निरोकीका प्रकाशक में द्री तुरीय चेतन्य्प इद दरू । मायाह्प 
ष॒ज्च आत्मा इन्द्रकीदन्द्राणी इस तिलोकीका.उपादान कारण है| 
श्रोतादिक देवताूप ईद्रिय, शब्द्‌, स्पर्शं रूप, रस.गन्व आप अपने 

विष्ामे सुज्ञ दष्टा साक्षी चेतन्य इन्दकी आज्ञाहप सत्ताकर दी 
प्रवृत्त दते दै अन्यथा नदीं । प्रथिवी, अप्‌, तेज, वायु, आकाश्‌ 
शुच चैतन्य ईदके आगे प्रधान देवता है, मे चैतन्य साक्षी इन्द्र सर्व 
नामरूप त्रिलोकीम्‌ णं दम तनय ही तरिटोकीको काशक 
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६२३६ ) पक्षपातरहित- ५1 [चथ- 


 जसे-स्वघद्रछ्ठा सर्व स्वर सृष्िमे पूर्ण है तथा सर्वको प्रकाश 
करता जो मै पण नहीं होड तो तिनकी सिद्धि कैसे होवे ? सुज्ञ 
सतह्प चैतन्यको लोकी तथा तिरोकी अर्वती पदार्थं कोह 
भ जान नदीं सकते, मेँ सबको जानता हं । इसीमे मेँ स्वयंप्रकाश 
इ । व्यानं कडा-स्वयपक्ञाश ओर परपकाशः.मन वाणीको कथन्‌ 
चितनह्प घं है । मँ आत्मा इससे भी पर ट । घुञ्च आत्मामं पूर्ण 
अप्रण दोनो नहीं । स्वतः दी निविकप हं इन्द्र तृष्णीं हुआ । 


= न्द्ध 
{ तिसी समये बहनाने आकर कहा व्यापक ब्रह्म, चैतन्य,अत- 
याभ, परमेश्वरःसर्व ब्रह्लोकषप देहो साकषीरूप होकर स्थित 
परंतु जिम अधिकृयको अञ्च व्यापकं चैतन्य परमेशरके दशन कर 
नेकी इच्छा हे सो “ इष मतुष्यदेदरूप वरह्लोकविषे जो सर्व 
मनादिकोक दयक्त सद्‌! अपरोक्ष साक्षीह्प चैतन्य आत्मा है सो 
मेश खश्पहै ओर इससे प्रथक्‌ नदी, सो साक्षी चैतन्य आत्मा मँ 
ड” यही निश्चय करे) यदी मेरा दशन है । ठेसा बहम (भरम) नहीं 
केना कि वेति स्वह्पसे भित्र परमेश्वरका स्वरूप किसी स्थानमें 
दैवा किसी कालम मिरेगा परन्तु हे अधिकारी जनो ! में तुम्दारा 
आत्मा मन आहिकक़ा साकषीहप होकर सदा अपरोक्ष स्थित ह । 
व्यातने कटा -दे देवनके देव । वचन तुम्हारा अमृते समान हे तुम 
५ छल, अनत, साक्षी, आत्मा मन वाणीके अगोचर हो, तुमको 
& जावे! ब्रन्माने कहा-३ व्यास ! सञ्च सुख, चित्‌, नित्यः 
साक्षी आत्माका अवाङ्मनसगोचर कर जो अनुभव होना ह यदी 
गञ्च परमेश्वर साक्षीक्ञा सम्यक्‌ जानना है, अन्य्रकार असम्यक्‌ 

जानना है । व्याप तृष्णीं हआ 

महादव । 


महदेव कहते मये-हे सभा! जो वम्हारे अंतर सञिदानन्दङ्प, 
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परे रै तथा स्वरूपसे दी वेष मोक्षसे रहित ई परन्तु सदा हाजिर 
हुनर ई सोई वभ्तु तुम आपको जानो । इस वस्तुसे चदा परमेश्वर, 


परमात्मा, इधर नरायण, गोविद, विष्णु, शिवादिक नामपि प्रति- 
पाद्त परमात्मा मित्र नदीं । जो भिन्न दोवेगे तो अप्त जड इःख- 


रूप वाणीके तथा मन वाणीके गोचर आनात्पा दश्य होंगे, जो जो 


मन वाणीके कथन चितनमे-आतादहैसोसो दृश्य, दुःख, जड, 


अनित्य, अनात्मा है तिनको हम सम्यक्‌ अपना स्वहप मत जानो, 


कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मं करते मी आपको अक्रत 


अभोक्ता जानो तुमको तिन कर्मोका स्पशं सख दख न होगा । 


जेसे चकोरकी चंदरमाके साथ अतिप्रीति नेसे अथिका भक्षणः 


करता हआ मी अभिका दइ ति्षको नहीं होता । 

शुक्र । 
. _ तिसी समय शक्र आये ओर कने लगे-जबटग धिषुटीषिवेन 
बेटे तबलम सुख नदीं पाता। उससे तुरीया श्रेष्ठ ३ व्यासने कहा- 
डे शुक जागत, स्वप्र, सुषु्तिके प्रकाश करनेवारे आत्माका नास 


ठरीया है, तिसकी दी श्रष्ठता है अन्यकी नहीं । सो आत्मा जायत्‌ 
स्वम्‌, सुषुपतिमे भी दयक्त अपरोक्ष ह जो आत्मा तिनमे पूणं न होवे 


तो तिनका प्रकाश कैसे दोवै!हससे ˆ जायत्‌ स्वम सपततिको त्याग 


. कर तुरीयामें स्थित हषे" यह वचन दसीके योगय है, ₹। ! जाथता- 


दिकोमें एण इआ तिनकृ प्रकाशक सुखरूप तुरीया अत्मा हं 


यद नियतो ठीक है तैसे दी सखषूप आत्मा सर्व अगमं प्रण 


जा आत्मा स्वं अगोमे पूरणं नहीं हवे तो स अगोंका ज्ञान न होना 
चादिये. क्योकि, ज्ञानस्वरूप आतमा दी है अन्य नही सवं अगोको 
त्याग्कर धिपरीमें स्थित होवे यई तेरा कहना रना काम ३। 


क्योकि इखरूप आत्मा पूरण है, तरिुरी तो रषिर मांस अस्थि- 
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(२३८ ) पक्षपातरहित- [ चतुथे 











कण 
ङ्प ३, तिसुमे सुख कहां ह ! आत्मा सवं अवस्थामें सम ह ओर 
आस्ममें सब अवस्थमें सम दै। 
मेेयने काद पराशर । मे कौन ह ! नेव तचा) कानरसना? 
नहं! व। दाथः पक वाकः शिश युदा ई ! शब्दादिक पंच 
विषय द्र! वा सत, रजतम तीन यण हवा प्राणःमन उुद्धिःचित्तः 
अकार ईह ! वा पंचभृत हं ! वा जड़ माया हपराशरने कहा-यह- 
सब तुचे चिद्धन देवसे प्रगट हुए हैतुश्चको कौन कहे जो त्र अघुक र 
सप्ता सागर । 
` मेतरेयने कदा-इस संसारसुदरनरुसे भँ पार कैे होरपराशरने 
कृहा-तुञ्च अस्ति भाति प्रियरूप वस्तुसे भिन्न ससार समुद्र जलै 
डी नहीं तो पार किसे उतरता हैलनावान्‌ हो, जो मरगतष्णाके 
जलते पार दोनेवास्ते नौकाकी इच्छा करता हैपहरे सरारविष 
जलको निश्चय कर पीछे पार दजियो । मेत्रेयने कडा-तमर्धं 
कहो-जल कोन हैीपराशरने कदा-जेसे जलके विना संघुद्र असार 
है, तैपे वुञ्च सुख, अनन्तः चिद्‌ आत्मारूप जलसे यह नामरूप 
संसार तरंग असार हे । इससे तू दी चैतन्य आत्मा जलूप हैःजव 
तूने आपको अस्ति माति प्रियह्प सार जल जाना तो वि चारसेदेख, 
संसारहप सथुद्र क है ! कितु कुछ नदीं, यदी मुख्य पक्ष हैगौण 
अथ यह दे कि, ससारप सदरम जल, अरंकाररूप वासना दै । 
मेत्रेयनेकदा-वासनाका रूप क्या रै ! पराशरने कदा-वासनाका 
रूपं भने देखा नदीं मेवेयने कदा-जब रूप्‌ देखा नदीं तो संसार 
सपुदरविषे वासना जल हैःयह केषे करपाजब अरेकाररूप वासना 
नदीं रखता तो चुञ्चको वासनासे क्या मय है ! क्योकि, रूप 
रहित आकाश किसीको दुख नही देता । 
गणश्च | 


तिस समय गणेश आये ओर कहा- गणनाम्‌ मन सहित चश 
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सगं 8. ] अनुभवप्रकाश । ( २३९) 


आदि इद्रियोका ई वा गणनाम इस नामहप मूरति सदित सकारण 
सश्रड भ्रपचका हैःतिनको जो नियमन करे नान तिका 
नाम इश है, वा बरनर) विष्णु शिवादिक सरव ति, अभूतिमाय्‌ 
प्रपच गणका जो मालिक शवे तिसका नाम गणेश है । सो यह 
पूर्वोक्त गणका ईशपना चैतन्य वस्तुमें ही घट सकता है, अन्य 
त सुक्ष्म वा स्थूल मूतिमाच वस्तुमे घट सकता नदी. क्योकि, 
चैतन्यसे भित्र सर्व संसारके अत्त है। इससे गणेशनाम मन आदि- 
काकि साक्षी चैतन्य आत्माका है। सो पूर्वोक्त गणेश तम्हारा तथा 
सवं जगव॒का स्वरूप है ! यह नहीं किशरहमाविष्णु शिवादिकदेव- 
तोका पूर्वोक्त गणेश आत्मा है ओर चींटीका आत्मा नहीं चीरीका 
स्वल्प ओर ई, एसा नहीं । चाहे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सत्‌ वक्ता 
यथार्थं स्वहपक ज्ञाता बैठे है तिनसे पूछ लो । पुनः सने कहा- 
यथाथ इटि यदी है, खरूपमे मेद नदी, व्यवाहरमे भेद है । एनः 
गणेशजी कडने लगे-हे सभा ! असी विचार करे तो व्यवहारे 
भी भद्‌ नदी. क्योकि, व्यवहार नाम कथन प्रतीतका ३, सो भी 
एकसा है । पेच ज्ञानेद्वियः पंच कर्मोद्रियःपेच प्राण,मनाबुदधि, चित्त, 
अकार यह तो ग्राहक ओर शब्दादिक विषय याह्य सो यह मादक 
आह्यभाव करके प्रीति स्वं शरीरोमें तस्य ३ । इद्रिय विषयक 
संयोग वियोगजन्य सुख दुःखकी प्रतीति भी पुर्षोकी तुल्य ही 
ई तथा पंचभूरतोकी प्रतीति भी तस्य॒ ही दै। चक्षु आदिक 
इद्वियोका दशेनादिक व्यवहार, स्वतःसिद्ध ही भित्र भित्र सर्व 
शरीरोमे हो रहे ह यद भी त॒ल्य दी रै. इससे हे सभा ! सम्यक्‌ 
गणेश अपने आत्माको जानो ओर संसारके पदाथेमि न्युनाधिक- 


भाव मत देखो, यह दृश्यमान प्रपंच मायामा है, यह कहकर 


गणेश तृष्णीं इए सर्वं सभाने गणेशजीका अनुमोदन किय । 
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( २४० ) यश्षपातरदित- [ चत॒थ~ 

न भ त | 
| चन्द्रमा | | 
पिर चन्द्रमा आये ओर कहने गे- रम सिद्ध जो बंध मोक्षङूपी 
त्षसे रदित विष्णु है सोई शापिङूप ख्य चन्द्रमा है तथा जो स्वतः ` 
दी ज्ञान अज्ञानसे, जन्म मरणसे, इष शोकसे सर्वं संसारके धर्म- 
हप तप्तसे रहित है सोह चन्द्रमा है। जो स्वतः दी कामक्रोवादिकोसे 
तथा उदय अस्त मावदपी तप्तसे रदित है, सोई शांतिरूप मुख्य 
चन्द्रमा है । जो न्यूनाधिकमभावसे रदित; सदा एकरस) निविकार 
ह्य, से्रधसे रहितः सदा अपरोक्ष मनादिकोका साक्षी, आत्मा 
दृद्यकूप आकाशम स्थित है, सोहं चन्द्रमा है । नित्य चित्खुख 
आत्मा चद्रमके दशन्‌ दी अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव ताप 
मिट जाति हँ तथा सर्वं दशन अपना दी दो जाता है, दशन योग्य 
अन्य कोई पदार्थं रहता.नहीं । ब्रह्मरोक, विष्णलोक, शिवखोका- 
दिकंकि सुख जिस चन्द्रमाके नजदीक, सयुदरमे एक किनकेके समान 
है! उसी आत्मारूप चन्दरमाके सम्यक दशनसे जो छ करना था 
सो हो चुकता है तथा जहांजानाथासोजा चुकता स्वंकता 
भोक्ता भी आपको अकतां अभोक्ता मानता है। उसी आत्साहू्प 
चन्द्रमाके दशनसे वास्तवसे आप अकत अभोक्ता मीअपनीमायासे | 
सवका केता भोक्ता आपको जानता है उसी आत्माह्य चन्द्रमके 
दृशनसे इष॒ अनित्य सर्व नाम रूप जगतका आपको दी अयिष्ठान 
प्रकाशक) नियामक, उत्पादक, पालक, संह(रक, सम्यक्‌ संशय 
रदित अपरोक्ष जानता है उसी आत्माहूप चन्द्रमाको जानकर ` 
अस्ति भातिःभियहपसे आपको सम्यक्‌ सर्वात्मा जानता है । उसी 
अनंतःनित्यःचिद्‌ आत्माहूपी चन्द्रमाके आनन्दसे सर्वं आनंदवान्‌ 

दो रहे है । यदि. आनन्दस्वह्प ( सर्वके इदयविषे ) आ्मारूप 
चन्द्रमा न होवे तो सर्वं जीवोंका केसे जीवन दोषे ! कितु नदीं होवे 

देो, प्रञ्च चैतन्य चन्द्रमाह्प आत्मा आनन्दकी पूर्णता कि, 
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सगं ९. ] . अनुभवप्रकारा । ( २४१ ) 
पनि ~ 


मेइतर अपने दाल्में ही मस्त है, जब मलसे निपटकर अपने बाल- 
ब्चोमे निवाप करता है तब राजाको भी कुछ गिनता नरी, अन्यकी 
क्या बात ह ! तेसे दी शूकर कूकर भी अपने बालवच्च दी 
प्रपन्न ई । ईदाणौ सहित इन्द्रादिकोंके भोगोंकी इच्छा नहीं करते। 
देखो । मजदर सारा दिन मजंदूरी करता ह, परन्तु जब रातिमेभपने ` 
बालबचचौमें निवास करता ₹ै, तब धनियोको स्वरम भी याद्‌ नदीं 
करता । आप रोग ख्यार करो मलका चीरा मल्में ही ( अपनी 
सृषं ) प्रस्न ह अपनेसे भित्र सृष्िके भोग विला्तको मनूर ही 
नदीं करता । तेसे दी पक्षी अपनी सृष्टम खुश रइते ई, वनोके 
क्षमिंदी रहना मंजूर रखते हँ (मलोका नदीं ), अन्य सृष्टिक भोग 
विलासोंको तरणके समान जानते ह । सारांश यह कि, एक दसरेकी 
दृष्टिसे सुख दुःख न्यूनाधिकभाव प्रतीत होता है नरी स्वदष्टिमे ही 
सुख रै । ५ मृगादि पृश भी आप अपनी सृषं आनन्दी ३ 
अन्य सृष्टम नदीं । देखो । मच्छरदि हमारी दृष्टिसे तच्छ जीष 
भी एक दिनम ही बालक युवा, वृद्धादि अवस्था अपने बालब 
सटित भोगकर नष्ट हो जाते द परन्तु अन्य सृषटिके स॒खोको तच्छ 
जानते है इत्यादि सवं सृषिमें सृक्ष्म अन्तर विचार करनेसे दी अपने 
स्वरूप आनन्दी परणता माटूम होती है, अन्यथा नहीं । तात्पर्य 
यद कि, जहां कोई जिस किस योनि व। स्थानम जातिमे, मे, 
तेच, ओषधी, शच्च, वेद, पुराण, षर्‌) शाघ्नादि विद्याम विषयः 
लेपरतामे तथा धर्म, अघम, खड़ा, चोरी यारी, ठगी, दभ) जिमी- 
दारी, नौकरी, व्यापारः सी, पुरुष, राज्य, वर्ण, आश्रम, ज्ञान, 
अज्ञानः फएकीरी, अमीरी, ध्यान, पूजा, जप, तप, योग, वेदात, 
समाधिःवत्‌, तीर्थ, यम नियम. तमाशे, जाद्‌, कविता, धूत॑ता 
तथा परमहेसीसे आदि रंकर जशं जो स्थित है वहां दी आनन्द 
मान रहा है क्योकि आनंदस्वह्पं चैतन्य सक्षी आत्मा सवके 
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( २७२ ) पक्षपातरह्िति- ` [ चतुथे- 








दयम पूरणं है, इसीसे दी सर्वं आन॑दवान्‌ दो रदे हँ । ज चैतन्य इख 
अवुभव आत्माखूप अलौकिक चन्द्रमा सर्व प्राणीमा्के ददयदेशमें 
नित्य स्थिव न दोषे तो यहं सुख दुःखह्प संघातमें एकं दिन 
कृटना कथिन दो जवे । उलटा जिस शरीरमे ह, उस शरीरकौ 
अन्य शरीरोसे सुदषट्प उत्कृष्ट मानता १। जो आपको निष्ट 
माने तो जीवना कठिन होवे । इस उतु आत्माहूषी चंदरमाकी 
मदिमा अवादमनसगोचर रै किनकी उपमा देवें † मन वाणी 
आदिक स्वका तथा षट्‌ प्रमार्णोका वदी प्रकाशक है । जो अनत्‌ 
चित्‌ युखात्माषटप अरोकिंकं चंदमाके पूर्वोक्त विशेषण कंदे 8 
लौकिकं दश्यषूप आकाशज चंद्रमाविषे एक भी घटते नहीं अथत। 
ओर मन आदिकं दृश्य पदारथेमिं भी घटते नदीं । यह सूक्ष्म भाव 
बद्िके विचारसे जाना जाता ३, स्थुरतासे नहीं । इससे प्रवात 
विशेषणोक्त नित्य सुख मनआदिकोका साक्षी चिदात्माह्प' 
चन्द्रमा ही मरह्लास लेकर चीरी पूयन्त्‌ स्वका स्वशप टै, | 
चन्द्रमाको मे अपना आत्मा जानकर सर्वं संसारभमसे रदित, सत 
हआ सुखसे जीवता हँ । कोई भी संसारधममं सुश्चको स्पश नदीं 
करता, सदा आकाशे गमनङूप क्रिया करता भी अकता ह । 


| आत्मप्राप्िका साधन । 
` व्यासने कहा-तिसके जाननेका साघन कौन ३ ! चन्द्रमाने 
केदा-दे व्यास ! तुमस्रीखे सत्यवक्ता, ब्रह्मनिष्ठ, पक्षपातसे रहितः 
हस्तामलकवत्‌ अपरोक्ष स्परूपके विद्वान्‌ पुरुषोका संग दी परम 
साधन 8, आत्मा साक्षीषप चन्द्रमाके देखनेको सत्संग नेतर है । शम 
दूमादि अन्य सवं साधन संत्सगके अंतभत है । इस हेतु निःसंग पुरं 
पको सत्संग दी कत्तव्य है अन्य॒ न दीं । व्यास तृष्णीं इए । 
क्चर्‌ 
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सगे ४. ] अनुभवधकादच । (२४३ ) 


नाम प्रसिद्धः निज कार्यसहित जड मायाका ३, कहं एक महात्मा- 
आनि धन नाम छी पु पैसा गृह पञ्च आदिकंका कहा ई, तदुप 
छृक्षित सवं ससार ठे लेना; इस व्यक्ति सहित सर्वनामशूपजगतका 
जो स्वामी रोवे सो किये धनेश वा घन नाम है कृत्घत्यका सो 
कृतकृत्यघमं मनका है क्योकि, जो अकृतङ्रत्य होता हे वी कृत 
कस्य होता है, सो मनआदिकोंकोकृतक्ृत्यतारूप मोक्ष देवे अथवा 
अपनी सत्तास्फूर्तिहूप धन देकर जड मन आदिकंको ेश्र्यगान्‌ 
नाम चैतन्य करे तिसका नाम षनेशहै। सो यहधनेशकाअ्थं किसी 
माया तथा मायाके कार्य॑हप दश्यमान्‌ मूतिविषे वरता नही,साक्षी 
चैतन्य आत्माधिषे दी घटता है सो पूर्वोक्त धनेश दी सवका 
आत्मा ई । इस बुद्धिआदिकोके प्रकाशकधनेश (साक्षीआत्मा)को 
ही सम्यक्‌ जानकर कृतकृत्य इभ संसारभमसेरदित होता है ओर 
तव ससारमे स्थित भी जरुकमलवतससारधर्मसि असंग रहता ३ 
इससे यह दृश्यमान व्यक्ति धनेश कहनेमा्र ही है, अषटीधनेश 
चैतन्य आत्मा हौ हे। मे आत्मरूप धनेश ही सर्वक स्फूतिंहप 
धन देता द, डको कोई दश्य पदार्थत्तास्फूति दे नहीं सकता । 
इस्त हेतु तुम घश्च चैतन्य घनेश शे ही अपना अत्मारूप जानो कि, 
जिसे तुम भी आत्मधनशप धनके ईश (धनेश) होओ ¦ वसिष्ठने 
कृशाम चैतन्थ आत्मा कतम्यसे धनेश नशं होता, कितु स्वतः 
टी धनेश ह, जसे-पटाकाश महकाशह्प बनानेसे नदीं होता, 
कितु आगे दी महाकाशङ्प्‌ है ! धनेशने कहा-त कोन ३! 
वसिष्ठने कडा-तु दै । धनेशनेकहा-मे कौन टं ! वसिष्ठने कहा-जो 
म ह । धनेशने कश- जहाम तू दै.वहां माया ३, पँ मायासे परे 
ध्यापने कहा-जो तर चैतन्य सर्ेहप है कि, अस्वर हे! यदिव 
चैतन्य धनेश सर्वह्प टै तो माया भीत्‌ ही रे, परेररभीीष्ै जो 
जोत अपवहपहे जोअपर्बहप दता है सो परिच्छिन्न जड उत्पत्ति 
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मास्‌ अनित्य दृश्य दता दै । धनेशने कदा-सवं असवंदोनोँदूप 
मर चैतन्य आत्मा दी ईह क्योंकि, अस्ति मातिपियरूप हषिद्राय 
स्वमाया, अमाया, जड, चेतन, नित्य,अनित्यमेदीसर्वहूषं दह ओष 
अवाङ्मनसगो चर कल्पत सवं सस्तारसे परे अधिष्ठान हू । 
कंटिपत अधिष्ठानकी यदी रीति हे\ जेसे-स्वप्रदरष्ठा सर्वस्व॒प्रका 
पदार्थूप भी दै ओर स्वप्रपदार्थोसि अमोचर भी रै क्योंकि; 
स्वमप्दाथं कंटिपत ह ओर स्वप्रदष्ठा अपिष्ठान सत्‌ है। व्यासने 
कहा- वाड्मनस्गोचर ओर्‌ अवाङ्मनसुगोचर " तुञ्च॒चैतन्यमे 
यह भेद कदासे आया ! धनेशने कहा-मेद अभेद त्ने कल्पा 
है, मुञ्च चैतन्यमें नदी । जसे-सूर्यमे दिन रि नहीं ओरोने दोनो 
करपे रै । व्यास तृष्णीं हुए । | 


धुव । 
तिस समय धुव आये ओर कहा-हे मेषेय ! विचार ओर शोच 
कृर देख । यह जगत्‌ अनादि कालका चला आताैःदस जगत्‌के 
व्यवहारकी मयादा स्थापन करनेवास्ते, सचिदानद आत्मा धुव 
ईश्रने जेसे-सुथं चन्द्रमा लोक रचे है तैसे दी धुव ( उत्तर ओर 
दक्षिण ) दो रचे है कोई पीर दोनेवाढा उत्तानपाद राजाका पुर 
धुव नदीं हुआ । भुव शरूयादि अनादि दै । उत्तानपादराजाकेपुज्का 
नाम भी धुव ही था, नाम नामकी तुस्यतासे खोगोने अनादिं 
आकाशज धुव ही कथामें लिख दिया सो उत्तानपाद राजाका पुत्र 
भुव भी अपने तपके प्रभावसे माता, पितासहित वा एकटा दी 
निश्चित बहुत काट्स्थायी लोगो प्रात इजा अथा ध्ुवखोक 
ही प्राप्त इआ द । यषां धुव नक्ष्का प्रकरण ई । ५ 
धुव कदनेखगा-देसभानिवासी उत्तमजनोाधुनाम निश्चयका ` 
ह तथा अचलका है निश्वय करके जो अचल होवे तिसका नाम 
धुव ३। सो देम. रवय्‌ चट नय युलचिदरपआत्मारी ई 
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सगे. ] अनुभवप्रकारा । ( २४९ ) 








अन्य नही, क्योंकि ये नक्षत्र धरुवसे आदि केके सू, चन्द्रमा) सुमेर 
सघुदरः लज तेजः वागु, आकाशादि जो अचर महान्‌ 
पदूथं दीखते ह सो महाप्रल्यतक दी हँ, महाप्रल्यमें चलप हो 
जर्वेगे अपनी उत्पत्ति पदे थे नहीं ओर अंत रहेगे नरी,मध्यमें दी 
इनको अचला पतीति शोतीरै,सो भी भरमम है, इसीषे चल ह 
जिस चेतन्यद्रारा चर्‌ भी प्रपंच अचर प्रतीत होता हैसो 
आत्मा दी अचल है क्योकि) जिष्का जो स्वषूप आदि अत दता 
है, वेसा दी तिसका मध्यमे होता रै, यह न्याय प्रसिद्ध रै। आदि 
अत मध्यमे तथा भूत भविष्यत्‌ वतमान कालमें जिसका बोध ज्ञानसे 
वा अन्य साधनसे न हो किन्तु एकरस रहे सो अचल होता है । 
ब्रह्मा विऽणु शिव भी महाप्रल्यमें अपने नित्य, चित्‌, सुख, धुव- 
स्वरूप्‌ आत्मामं आगे ही स्थृत्‌ दोनेपर भी उपाधिके अदश्यताके 
कारणसे पुनः ८५४ होते है, जसे-वटाकाश महाकाशप होनेपर 
भी घट उपाधिके अभावसे यह घटाकाश महाकाशहप होगया रै, 
केसे ए टोता ३ । यइ ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि भी अध्रुव दश्य- 
रूप शरीरोको त्याग देते ह अन्यकी क्या बात है ! इससे यह सवै 
नामहूप प्रपच अधप है भुव नदीं । नित्य खख चिद्रूप आत्मा 
दी एक धुव है अन्य नदीं सोई सरवैका आत्मा है । अपने श्वस्वहूपके 
अज्ञानसे आपको अधुष मानते रै । अपने श्ववस्वषूप आत्मासे दी 
अधुव मनआदिक संघातकी तथा संघातके धर्मोकी सिद्धि रै। बडा 
आश्चर्यं है, जिम अश्व नामहूप मनभादिकोको यह धुवात्मा सिद्ध 
करता है, उसीको अपना सरूप मानता ₹ै, परन्तु बास्तऽसे अधुव- 
हप हीता नहीं ुञ्च धु स्वप्‌ आत्माद्वरा दी यह अधुवहूप संसार 
वरूप प्रतीत हो रहा रै । जेसे अथिकर दी लोहा प्रकाशमान होता 
› स्वतः अप्रकाशषूप है। इससे जिप अधिकारीको भमहूप बधक 
निधृत्ति ओर मोक्षकी प्राप्ति इच्छा होवे सो पञ्च चैतन्य भुवको 
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( २४६ ) | पक्षपातरहित- [ चतुथ-- 
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अपना साक्षी आत्मा जाने। सारांश यई कि, “में नित्यसुख, चिच्‌ 


रूप्‌ बुद्धिआदिकोका इष्टा साक्षी आत्मा हुः स॒त्य संभाषणादि 
धमपूवकं सम्यक एसां जानना री कर्तन्य है ओर कोई भमनिवत्तिके 


वासते कृतम्य नहीं । जेसे आकाशन धुवके चौफेर शिञ्चमार चक्र 
फिरता है परन्त धुव नदीं फिरता, जो धुव भी रिरिगा तो भुव- 
संज्ञासे रहित हवेगा । तेसे सर्वके अंतर साक्षीरूप होकर जो मैं धुव 
ह सो मेरे चौफर भी जायत्‌, स्वथ, सुषु तथा सत्‌, रज, तम 
शम अञ्युभ सकेत्पादिक्‌ तथा बालक युवा वृद्धादि सर्वपदार्थोका 
न्युनाधिकभाव होना ही शि्चमार चक्र एिर रहा है। तात्पयं यह कि 
केभी जाग्रत्‌ होता 2 कभी स्वप्र हेता रै कभी सषि होती है; 
कभी तुरीया होती है, कभी सत्व, कभी रज, कभी तम दोता है, कभी 
यभ संकंत्य विकरप होता है कभी अशुभ संकर्प विकल्प होता दै! 
कमी बालकः कभी युवा, कृभी बद्ध अवस्था होती है ( देसे दी सर्व 
पदाथ जान लेनेपरन्तु मे चैतन्य धुव निविंकार स्थित द्।जो पूर्वोक्त 
चक्रवत्‌ मेरा भी चक्र होवे मेरी भी अधुवता होवेगी । इससे भुञ्च 
चेतन्यहूप धवसे भित्र सवं नामहूप जगत्‌ अध्रुव जडह्प हे । 
परुशरने केहा-ह ममेय । धुवकी. बाणौ सुनकर यमर्किकरने 
ता धुव अधुव देतमें है, मे अद्वैत दू शरुवने कासश्च 
चैतन्य धुवसे अमित्र होकर त॒ अद्वैत सिदध होगा नदीं तो अथव 
होगा। यमर्किकरने कहा-जवब अद्वेतरैतोभिन्न अभिन्न क्या! ध्रुवने 
कदा भित्र अभिन्न भी अद्वेत धुव दी ३। धर्मराजने कदा-धुव ह तो 
चल भी ६। धुवने कृहा-लोकिक्‌ धुव अथुवसे रहित चै अलौ- 
किक धुव हः वास्तवसे अस्ति भाति प्रय सवे चर अचल नामह्प 
म शी आत्मा ह । र्मराजने कहा-रौकिक, अलौकिकं धुव तीन 
पद्‌ इए । उद्धिभान्‌ एक कहते भी लजायमान होते दै, तुम तीनः 
कृते हे धृवु.वृष्णीं इभा |. 0101260 2\/ ©(8110011 
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दश्चप्रजापति । 

तिस समय द प्रजापति आये ओर कहने र्गे-दक्षनामचतु- 
रका है, चतुराई बुद्धिसे हती ३, बुद्धि नाम ज्ञानका है, इससेदक्ष 
नाम ज्ञान स्वषह्पका है । सवं नामह्पप्रजाकापति(स्वामी) ज्ञान- 
स्वह्प होवे तिका नाम दक्षप्रजापति । वा स्वं प्रजा जिससे 
होवे सो प्रजापति रै। सो यह अर्थ ज्ञानस्वरूप आत्मामेरीषटता 
` है । इससे हे साधो ! इस ब्रह्मासे आदि लेके चींटीपयतसर्वपरजाक 
ज्ञानस्वषपं मे आत्मा दी पति हुं । मन करके भी अवितनीय दै 
रचना जिसकी, एेसे नामड्प सर्वं प्रजाकी उत्पत्ति पालना संहार 
करता हं ओर मननादि प्रजा विवे मै निवास कर सर्वकोआप अपने 
व्यवृारमेनियमन भीकर (मेरा नियमन कोई नदीं करता) ओर 
तिनेके कमेसि अस्पशेभी हयी मेरी चतुराई है । जसे-आकाश्‌ 
सर्वम स्थित होता हआ अस्पश ( अलग ) ३, यरी आकाशकी ` 
चतुराई दै । इस कारण तुम सवं परजा ुञचज्ञानस्वरूपअनेतचिदा 
त्माको पति जानो । क्योकि मे ज्ञानस्वदूपआत्मादीसवैकास्वह्प 
& । जो जिसका स्वद्प होता है सोहं तिसका पति होता ३ जसे 
सपं दंड मारादि कलिपत पदार्थोकारज्ज दी पति दै.क्यों कि,रज्जके 
अधीन दी तिन सपादिकोंकी प्रतीति दोती दै अन्यथा नीं । तेपे 
ञ्च चैतन्यसे दी सुञ्चविषे कटिपत्‌ ईस दृश्य जडको प्रतीति रै 
अन्यथा नहीं । च॑दरमने कदा-जो अञ्च आनद स्वहूपसे भिन्न त 
दुःखड्प रै । दक्षने कदा-जो ज्ञान स्वल्प रै सोईआनदस्वक्परै, 
तथा सद्रूप है, सञ्च ज्ञानष्पसे व॒मजदेहुए अ्तत्‌जड हौ जावोगे । 
ज्ञानक भीतर सबको आना पडेगा । चन्द्रमातूष्णींहृभाभौर सुय 
भगवच्‌ आये। 


६ | । सूयं । ` 
सूयं भगवानने कदा-कि, मै एक ही चित्‌ सुख नित्य स्वरूप 
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( २४८ ) पक्षपातरहित- [ चतुर्थ- 


आत्मा, सवं सूयं चंद्रमा आदिक ज्योतियोंका तथामायासे आदि 
लेकर देह पथत सर्वक पृकाशक ईँ आपदीस्वयपरकाशस्वरूप हू 
मेराकोडप्रकाशकनही। जसेबार्‌ह सूर्यस्‌ दी चेजादि वारह मास षट्‌ 
ऋतु, तीन चातुमास सिद्ध हते रै तेसे दी अंतखाहरपंचधरतोको 
सात्विक सश्ची प अंशस होनेवाले ज्ञानेदिय तथा अतः- 
कृरण पांच जानना। तेसे दी भूतोंकी राजसी सा्षी एक एक अशसे 
प्राण तथा कमेद्वियोकगे उत्पत्ति होती है इससे पांच यह जानने, 
देवता 9१ विषय १२ तात्पयं यह कि पंचज्ञानेद्वियःपंचकर्मद्विय 
साधारण वायु प्राण ओर अंतःकरण, तिन अंतःकरणादिकोंके 
देवता तथा श्रोादिकं इद्वियोके विषयङूप बारामदीनेश॒ञ्च चैतन्य 
साक्षी आत्मा सूर्यकर्‌ प्रकाशक इए सिद्ध होते दै । ञ्च चैतन्य 
विना इनकी सिद्धि-कोई नदीं क्र सकता । तैसे दी मनादिकोंके 
साक्ष सञ्च चैतन्य सूर्यकर दी देदके षट्‌ भाव ॒विकारूप षट्तु 
जाननेमे आती हं वा प्रथिवी अप तेज वाथु आकाश तथा तिनका 
कारण माया यह्‌ षटूऋत॒ सिद्ध दोती ह वाषटशाद्चरूपीषटॐतुभी 
ञ्च चैतन्य सृरयकर दी सिद्ध होती है वा मनसदितभोजादिकषट 
इद्िय तथा ष्ट्‌ दी तिनके विषय ये दोनों प्रकारकी षट ऋतुमुञ्च 
इष्टिभादिकोके साक्षी नित्य सुख चैतन्य आत्मा सर्यकरदीपिद्ध 
दती है। वा अत्नमयादि पंचफोश ओर एक अवि्या यदषट्जहतु 
भी शश्च चैतन्य सूर्यकर दी सिद्ध होती है । वा षट्‌ दोषरूप षट्‌, 
ऋतु भी बुञ्च चैतन्य सूर्यकर दी सिद्ध होतीदे । वा १ अविद्या, 
अस्मिता, ३ राग, £ द्वेष, « अभिनिवेश यह पचछेश तथापंच 
शोके भोक्ता ९ जीव ( सृष्ष्मशरीर ) यह षटॐतुभीभरह्य साक्षी 
चैतन्य अंतर सूयते दी प्रकाशमानृहोते हवा जाग्रत्‌, स्वम, सुषुति 
तुरीया ओर तुरीयातीत ये पांच बुद्धिकी अवस्था तथा एक बुधि 
यह षट्‌ ऋतु वा रूल सृष्ष्म कारण तथा महाकारण शरीर तथा 


({॥<511618. [14111260 0 €6810011 














सगे ४. ] अनुभवप्रकारा । ( २७४९ ). 





नदिय "दि नज == ~~~ 





तिनका उपादानकारण माया ओर तिन शरीरके निमित्त कारण 
कर्म यह षट्‌ छतु वा जायत्‌, स्वप्न, सुषुि,मुच्छ,मरण, समाधि 
थह षट्‌ ऋतु द। वा तीन व्यष्टि शरीर तथा तीन समष्टि शरीर यहं 
सट्‌ तु है वा समि व्यष्टि षट्‌ शरीरके अभिमानी विश्च वैय 
यादि षट्‌ ऋत हें इत्यादि अनेकं ऋतु मुञ्च सम्यक्‌ आत्मा सर्य- 
कर दी सिद्ध होती हैँ बारहकी भी मधु, गरीष्म, वषा, शरद्‌, हेमन्त 
वसंत यह षट्‌ ऋतु भी सञ्च चेतन्य सूर्यकृर ही सिद्ध होती है क्योंकि, 
जो सरवंका स्वहप चैतन्य साक्षी सू्थादिकोंका भी प्रकाशक है सो 
वसंतादिक षट्‌ तुका भी प्रकाशक हे । 


चातुर्मास । 

तैसे दी जेसे-बारह सूरयकर तीन चातुमांस सिद्ध हेते है तेसेदी 
भश्च चैतन्य अतर साक्षी आत्माहूप सूर्यकर ही सत्‌, रजःतम तीनं 
गुणहूप तीन चातुमांस सिद्व नाम जने जाते है तथा जाप्रत्‌ स्वप्न 
सुषुत्नि तथा तिनके अभिमानी विश्व, तेजस, प्ा्ञहूप तीन चातु- 
मास मुञ्ज ठुरीयषूप सूयकर दी जाने जाते है । तथा समष्टि व्यि 
स्थल तथा समष्टि व्यष्टि सुक्ष्म तथा समि व्यष्टि कारण तीन्‌ 
शरीररूपी तीन चातुर्मास भी शरञ्च चैतन्य तुरीयरूप सूर्यकर दी 
प्रकाशमान होते दै । तथा बाख्क्‌ युवा वृद्ध अवस्थाहूप तीन चातु- 
मास भी मुज्ञ चिदात्मारूप्‌ सू्से दी सिद होते ई. क्योकि, जिस 
शरीरकी अवस्था है सो शरीरषूप जड स्वे संघात अपनी अवस्थां 
सहित आपको जान नदीं सकता बाकी शेषमे भे ज्ञानस्वषप आत्मा 
री स्वको असंग होकर सिद्ध करता ह । तथा जीव, ईर, बरहम 
शब्दरूप तीन चातुर्मास भी सञ्च चैतन्य सू्यकर ही सिदध होते ह । 
अ्थप्तडित जो शब्दह्प ऋष, यजः, सामवेदी तीन चातमास 
तथा ब्रह्मादिक अभिमानी सदित जगती उत्पत्ति, पाटन, संहः 
पी तीन चातुर्मास सञ्च चैतन्य सू्थ॑से दी सिद्ध शेते । तथा मरणं 
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( २५० ) | पक्षपातरहिति- { चतुथ- 





रख समाधि तथा द्रष्टा दशनः. दश्यहत्याहि विपुटीह्प तीन भी 


= ज्ञानस्वरूप दष्ट ५ सूर्यकर्‌ ही जने ५ ३ । विलोक 
तीन च तुमांस ५ तन्य सूर्य आत्माक्र दी प्रकाशमानः 
वरिरोकीह्पी मदिरका मेँ चैतन्य आत्मा दी दीपक हं । 


तीन परकार्की वृत्ति । - 


सुमे 9 भिय २ मोद ३ प्रमोदर्प तीन व्रत्तिह्प चातुमास 


भी मुञ्च निविंकार साक्षी आत्माकर ही सिद्ध होते है अन्यसे नदीं 
किसीका कोई मित्र वा पु बहुत कलसे प्रदेश गया होवे सौ 
अकस्मात्‌ आजावे तिसको व पिके देखते ही जो तिस काल्में 
आहनादकारक अन्तःकरणकी वृत्ति होती १ तिसका नाम भियव्त्ति रैः 
जव परस्पर नजदीक इए तिप कालम जो वृत्ति होती है तिका 
नाम मोद्वृत्ति दै । जब युजा पसारकर आपसे मिरे तिसकालमे 


जो वृत्ति दोती ३ सो प्रमोद नाम वृत्ति £ पूर्व रवं वृत्तस उत्तर 


उत्तर वृत्तिम एकाग्रता ओर इतिजन्यदसलकीभधिकता जान लेनी, 
| ्‌ 


यु हाल सुषुप्निमे भी जान खेना 


जेसे बारह सयक दक्षिणायन | पै दो अर्यन सिद्ध 
५५५ तसे दी ५६५ दक्षिणायन मोक्षह्पी उत्तरायण भी 
गन्तर्‌ बार मुञ्च चेतन्य सूयकर ही सिद्ध होते हे । परुषोकेअंतर 
५९५५ तो बाइक जार पूर्यसे भी प्रकाश नहीं होता, मै 
चैतन्य सूर्य तो पुरषके अंतर मनकर करिपत वंधमोक्षको अपयोक्च 
साक्षीरूपसे भ्रकाश करता हं ओर बादरके अयनोको सूर्य मण्डल 


प्रकाशमान करता द । इससे मे चेतन्य दी प्रकाशमानं ` 


अन्य्‌ जड हश्य नदीं । तैसे दीजसे ग्रह्ाण्डविषे आकाशज सूर्यकर 
ही दिन ओर रावि सद्भी हती ह तथा दिन 
साठ चौँसः शरहृतं भी तिसी सूर्यकर सिद्ध दोते हे, परंतु सूर्यविषे 
दिन रात्रिका तथा साठ महर्तोका अत्थतामाव हैतैसे दी अंतर 
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अज्ञान नाम रूप दिन सिका तिनविषे द्तदारे देवी आषुरी 


शृण दोषषूप वटिका मुञ्च सत्‌ घुखः चिद्रूपं आत्मा दुयंकर दी 


सिद्ध हेते हे परंतु मँ चैतन्यआत्मा सूर्य एरवोकतसुरवपदाथंषिरदित्‌ 
अवाङ्मनसगोचर स्थित हू । मुञ्च चैतन्य सु्यकी ही यह सवं 
नामरूप किरणें दँ । कोई किरण ब्रह्माहप, कोई किरण जयधारी 


शंकरद्प कोईकिरणविष्णरूप कोई देवता, देत्यकोईजड, कोहं 
चैतन्य प होकर स्थित इइ दै।कोईकिरण परथिवी, आपतेजः वाघ 


आकाशद्प होकर स्थित इई हे । कोई किरण शली, कोई पुरुष वणं 


आशभष होकर स्थित इई ह कोहं किरण सप्तन्पाडतिश्पःकोई 
अतलादिसप्त नीचेकेलोकप, कोडईस्वगेरूप, कोई नरकडङ्प दोकर 
स्थित इहं दै । कोहं इद्र, यम तथा मनुष्य देह्यः कोई माया 
प्रकृति महत्तत््वरूप .दोकर स्थित हई ई । उहुतक्या कू ! अस्ति. 
` भाति, प्रियष्प, सवं आत्मा म हं, मेरा सुधको दही नगस्कार है 
मरै चेतन्य अपनी महिमाषिषे आप दी स्थित हःजेसे-स्वपदर्ा दीः 


स्वप्रमे सर्वटप दोता दै। दे यपकिंकर ! कह, त्र कौनदहै! ` 


यमरकिकरने कामे आपको नही जानता किः कौन्‌ ह क्योकि 
अवाङ्मनसगोचर दरं। तुमभी कदो मे कौन हँ ! सूयन कदा- मै 


आपको नहीं जानता” यह मन बाणीका कथनपितनञतरजिषने 
जाना; (यै) सोई तू है त, कदा रसे मेरे स्वषूपको 
तुमने कैसे जाना ! सूयं त्रष्णीं इआ वयोकि जो जो सानबाणौ, 


कथन चितन करेगे तिसु कथन चितन अरत्पत्तिको तथा 
तिनके ल्यको मानो पासु षा देख रहा है जसे इई बालककीं 


अवुत्पत्तिको पनः उत्पत्तिको तथा तिके अधावको जानती है । 
नेसे अंङुरकी अनुत्पत्तिको तथा तिसकी उत्पत्तिकी तथा 
तिसके नाशको अवकाश आकार देता हे । इससे अङ्कर आकाशक्े 


हालको क्या जाने। 
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बृहस्पति । 

तिस समय बृस्पति देवर्तोका ग॒रुआयाओरकदा-“ गु नाम है 
इन्दि्थाका व॒] पृथिवीका बा अज्ञानका ओर रु नाम है परकाशका । 
तात्पय्यं यह कि, जो कारण अज्ञानपहित सब नामहूप प्रपंचको 
कटि ( तरन्‌ ) के समान परिमाण करे ग प्रकाशे नाम जनेसो 
किये गुरु ” । सो एेसा अनत, चित्‌, सुखरूप यद आत्मा ही 
शरुशब्दका अर्थं बन सकता है । माया तथा मायाके काय्यं दश्य- 
वस्तुमे गुरुशब्दका अर्थं घटता नहीं । सोई पूर्वोक्त गुरु आत्मा दी 
तम्हारा हमारा तथा सवं नगत्‌का अपना स्वहूप है अन्य नहीं । 


चह इस संघात ब्रह्मांडमे खोज देखो । इससे ३ अधिकारी जनो। 


वक्ति अपने आतमा स्वहूपको दी तुम सरव सुयांदि टश्य प्रपंच 
नीतिपूर्वक्‌ आप अधने व्यवहारमे आज्ञा चलानेवाखा जानो तथा 


सव दृश्यसे अपने गुरस्वरूपको दी महान्‌ जानो तथा पज्यजानो । ` 


ठम्हारे गुरुषूप. आत्मासे भित्र सर्व प्रपंच तुच्छ, अपरज्य, वत 
जड, दुःखहप है, यह प्रत्यक्‌ चैतन्य आत्मा दी लोकिक 

धारण कर$ अपने सत्‌, चित्‌, आनद स्वरूपका सत्‌ उपदेश कर 
रुशुओंका उद्धार करता है । इस हेतु प्रत्यक्‌ चैतन्य तुम्हारा 
हमारा तथा सव जगता इष्टदेव । इसीको अपना स्वप सम्यक्‌ 
जाननेसे सारसे भुक्त दोता ह । संसारके तरनेका यदीजदाजदै, 
अन्य त॒रणोका आलंबन करना है । ॑ 


प्रथ्वौ। 
॥ तिप्‌ समय मूनुष्याकृतिः घारणकर भूमिआईओौरकदने टगी- 
हे सभाकं निवासी सनन पुरुषो ! देहको देदी दी धारण करता है, 
यह अतिप्रसिद्ध बात है । यह दृश्यमान पवतो सहित करिनहप 
पुथिवीसे आदि लेकर मायापर्थत सर्वं नामह्प, जगद्रूप देदको 


ओँ सुख स्वष्टप) प्रत्यक्त्मा; चित सत्ता, देही धारणकररदा हँ । 
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जेसे फेन बुदञ्जदे तरगादिकं देशेको जल्दी धारण करदा है यह नरी 
कि त्रंग इुदूबदेको वा ददा तरंगको धारण करता है. क्योंकि, 
रज्ज विषे सपवत्‌ कटिपत होनेसे परस्पर अधाराधेयभाव नहीं 
बनसकते तैसे दी इस पृथिवीसे आदि केकर मायातक, सर्वको मुञ्च 
अनत चित्‌ सत्ताविषे करिपत होनेसे इन कटिपत परथिवी आदि 
का परस्पर आधाराधेयभाव नहीं बन सकता। जो कदो सकं ` 
जगतकोपृथिवीधारण करती है, परन्तु प्रथिवीकोक्ौन धारण करतां 
हे 1 इसका भी विचार करना चाहिये । इसमे यह सिद्ध हआ कि, 
जो प्रथिवीको धारण करता है सोई सर्वं जगतको धारण करता है 
अन्य नदीं । ३ साधो ! देह अनेक हँ परन्तु मै अनत प्रत्यक्‌ 
चित्‌ सत्ता देदी एकं हू.जेसे घट अनेक है परन्तु देदी मृत्तिका वा 
आकाश एक दी दै । सारांश यदह कि, सवं नामद्प जगतका मेँ 
प्रत्यक अनंत चित्‌ सत्ताआत्मा स्वह द इससेपृथिवीके विकार- 
भूत शष्चसे भी कटनेमें नहीं आता ह. क्योकि, तिन शञआदि- 
कोका आत्मा हं. अपने आत्मको कौन काट स्कताहै 
इससे दी स्वका आधारश्प हू. क्योकि, आप अपना स्वहूप ही 
कलिपत सर्वका आधार अधिष्ठान होता है । यह प्रसिद्ध है जसे 
ध॒टका स्वप मृत्तिका है सोई तिस घटका आधार अधिष्ठान हे । 
जैसे-परका स्वरूप ततु है, सोहं तिसका आधार अधिष्ठाने इसे 
मञ्ज छ न न अपना १९. 
ज ही भमकी निवृत्ति । भ्रम दूर हए बघ मं | 
जाते रहैगे, आगे जो वुम्डारी इच्छ दो सो करी | 


र्ण । 
पुनः जलका राजा वरुण आया ओर कंडा। मायूाओरतत्‌ करयं 
मरसे रदित मे शुदचतन्यक्ता त 
करता द्ू। गीला नाम इवणा,दवणानामसर्वपदाथंवि आप अपने 
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-कार्यके सम्पुख करना । यमर्किकरने कहा-जो मैं चैतन्य तुञ्च देह 
सहित जल्को गीला क्र रहा दर सोई मँ सर्वको गीला कररहा ह 
क्योकि) तु जल अञ्च चेतन्य आत्मासे भित्र किया ह आदीनी 
गीलापन किंषको करेगा ! हे वरुण ! जसे तुञ्चकर स्व वृक्षदरिया- 
टीको पाते है तेष बुञ्च चैतन्य आत्मासे दी तुञ्चसे आदिलेकर सर्व- 
जगत्‌ हरियाई नाम स्फुरण हो रहा है अन्यथा नहीं । हेजलराज 
जो तेरा चतन्य स्वह्प्‌ हसो शुद्र अन्य नदीं । इससे परिच्छिन्न 
| अभिमानक त्याग पुनः तिष्ठक्रा भी त्यागष्र । पीडे निर्विकल्प 
तंरा स्वक है। दरण तूष्णीं इभा । 
। च्ञ । 

अदेवता आया ओर कहने ल्गा-मेँ सर्वो भक्षण करता 
चपराजने कटा-सवं कहां है तू ही र । अपने आपको सक्षण कर 
तान कर। अथिनेकदा-यह सवं प्रकाश मेरा रै। यमकिकरने कहा 
तर प्रकाशे इमे वया मतलब है ! हमअपने प्रकाशसे प्रकाशमान 
हं । त्र अपना प्रकाश अपने णास्न रख । अभिदेवने कदा-मेसर्वको 
दाह कर्गा । गणेशने कहा-तेरी क्या ताकत है किमुञ्च चैतन्य 
विना वणको भी दाह करे ।युद्चपाक्षीचेतन्थसे प्रथक्‌त्‌ अनिष्ट 
दै, दाह क्या करेगा ! हे अग्नि! तू अपनेसे भित्र प्रथिवी जल्को 
तथा तिनके कार्यं पदार्थोको दी दाई कर सकता रै, आकाश 
वाको भी दाह नदीं कर सकता तो आकाशसे अतिसूक्ष्म तेरा 
जौ चैतन्य सोदी स्वषूप है तिसक्षो त्‌ दाइ नदीं कर सकता इसमे 
४ कया कहना ३ ! अभिने कदा-तू कौन ! गणेश बोले-हेअभथि ! तेरे 
अंतर, तद्चसे अज्ञात ओर तेरे सवं व्यवहारको जानेवाला, सदा 
अपरोक्ष साक्षी वेय आत्मा स्वह्प भैं ह । अथि तृष्णीं इञ । 


वायु । 


तव वायुदेवता आया कृश-अब दी मै स्वका शोषण करता ह 
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व्यासने कदा-पदरे अपने अहंकार अंतर शत्रको शोषण कर जो 
तुको दुःखदायकं है पीछे सबको शोषण करियो । वायुनेकदहा- 
तू ही मेरा शत है जो सुश्च निर्वेकार निर्विकल्प चतन्यमें अहंकार 
आरोपण कृता है । भ्याप्तने कदा-जब तु निविकल्प है तो मेरे 
अहंकार आरोपणका तुञ्चफो त्ञान केसे इआ ! वायुत्ष्णींहआ । 
आकाश मव्य सूतिं धारणकर आया ओर काकि, पै दी 
सर्वे पूर्णंदहोरहा ह निविकार हूः तथा अक्रिय ह, पृथ्वी, अप, 
तेजः वायु तथा इनके कायं शमे दी समारहे हैँ परतमेनिरेप ह 
वशिष्ठने कदा-ढे आकाश ! ोकष्टिसे तथा पृथिवी, जलरू,तेज, 
वायु इन चार भूतोकी दश्िसे जेः तूने कदा हत्‌ वैरे दी रैपर 
तेरा जो साक्षी चेतन्य अपना स्वप है सो नित्य सुख चिद्रपरै। 
त असत्‌ जड दुःखहप रै तथा उत्यत्तिमान्‌ ३, इपसे विकारीरै । 
तेरी ओर आत्माकी उपमा एकं केसे होवे ! किन्तु नहीं होती। जो 
चैतन्य त॒ञ्चको भी अवकाशदेता है नाम स्फुरण करता दै सो 
स्वको अवकाश देता ह। चतन्य आत्मने इस संसार बगीचेके 
निर्वाहक वास्ते तेरा देह अवकाशूप दी रचा है, वायुका देह वैसे 
ही सचा है, अग्निका प्रकाशमय दी देहस्वाै, आगेभी रसे दी 
जान केना, परंतु देदी सबका एक चेतन्य आत्मारै ।कहो सुषुप्तिमे 
तेरा स्वकूप कदां रहता है! इससे अपने प्रत्यक्‌ चतन्य आत्माको 
अपना स्वह्प सम्यक्‌ जानकर मोन रशो । आकाश तुष्णीं हआ । 
द्र्वाक्ता। ` 

पुनः इवासा अषि आये ओर कहने लगे-सर्वकोर्नेअभी भस्म 
कृरता इ । धमरानने कहा-हे इव।सा !जोशरीरको मस्म करता रै 
तो इसको तो मस्म मि विष्ठहष होना ही है तो भ्म करते 
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( २५६ ) पक्षपातरदिति- [ चतुर्थ 








बड़ाई कु न इहं, केवल तेरा अभिमान दी है किः मैँ्वकोभस्म 
करता हं । यह शरीर पंचभूतोका है व स्वप्रवत माथाका कायं है 
इनके भस्म करनेवालेके साथ मायाका वा पंचभूतोका भुकटमा 
होगा, उनरीको इन शरीरोके भस्म दोनेओौर नाश होनेमेदषं शोक 
होगा, हम सघातके साक्षी चैतन्यको इषं शोक नहीं । एकवक्त नरी 
लक्ष वक्त भस्मकरो वा न करो, अपना जोर किसको दिखते 
दो ! जो तुम कदो मेँ चेतन्यको भस्म करताहूं सो चैतन्य तुम्हारा 
आत्मा है, उल्या अपने आत्माको कोई भस्म कर नहीं सकता 
ओर होता भी नहीं । साक्षी चैतन्यसेही तुम सरितजगतकी तथा 
तुम्हारे भस्म करनेके सकटपादिक स्वंकी उपल्न्धिहो रदी दै। 
इक्से | भस्म करता है ! तुञ्षको र नहीं आती 1 परे 
भस्मकरनेवाले अहंकार इःखदायक शबुको नाश कर । 

दूसरेको भस्म करियो । धो महान तपस्वी तेजस्वी ओर 
पण्डित मानकर लोगोको वर शाप भय देता फिरता है। लोग मी 
वदी कदते है, “जहां इ्वांसा जाता हे वहां शापहप भय दी देता 
है ओर अभय नहीं देता" त्र अपने नामके अर्थको स्मरण कर । 
दुवोसा नाम सचिदानंद आत्माकाहै। तू आपको शरीर मानके 
दूसरको भस्म करा चाहता दै । विचारे तो तरू शिवूप है.्योकि 
जन्म मरणहूपी इनाम दुःखका देनेवाला संसारः वा अहंकार वा 
अज्ञान तिसते परे होवे वासा नाम स्थिति जिसकी सोकदियेडवासा! 





वा दुनांपर दख असत्‌, जङ़,माया विकारशूप सतारका ह तिक्चविषें 


उलटा सत्‌, चित्‌, आनद, अमाया, असङशूप करके होवे निवास 


जिका, सो किये दुर्वासा \ वा कठिनता करके होवे स्थिति 
जिसमे सो किये दुर्वा वा दुनामकटिन दैसदन जिनका, ठेसेजो 


€ 


काम कोधादिकी विषे ओर दुवासना विषे तथा मायाविवेतुथासर्व 
मायाके कायं मनआदिकं विषे जो अक्ष निर्विकारः निर्विकल्प) 


((-0 91101 (4151118 14456411, ॥<(1॥<511611/8. 1411260 0 €8010011 





4 





= 


दान दो। इवाप त्रष्णीं इआ । 
\. नारद्‌ 





सा-@. ] अनुभवप्र काग । ( २५९७ )) 


| नि वि 1 


 अश्चिय हप होवे निवास जिसका सो कदिये दुवा । षारांश यह 


किं, अवाङ्मनप्तगो चर पदविषे मनकी स्थिति अत्यं । 
इससे तुम अपने पूर्वोक्त स्वल्पे स्थित ह। ओर सक) 
इनना कह उसी समय समामे नारद्‌ आये ओरकहनेलगे- 
भक्ति करेगा, सोई कालके भयसे छटेगा, अन्यथा नदीं । € 
किंकरने कदहा-मक्तिका स्वहप करो! नारढने कदा-“गाप सहित 
सर्व॑को दरिरप सम्यक्‌ जानना ” यदी भक्तका स्वरूप ह । यम- 
किंकरने कदा-हे नारद ! तुम सर्स्थानमें गमन करते रहते हो 
सदसे उत्तम स्थान कोन है! कहीं परमात्मा भी आपने देखा कि 
नदीं! तिका भी वणन करो । नारद्‌ कहने ल्गे-हे साधो सँ दशो 
दिशा पिशा ह परन्तु मायके कार्यह्प, सरव पुंचभरतहप दी सषि 
दष्ट आई है, कीभी इन्‌ प॑चभरतोसे प्रथक्‌ सृष्टि हषटि नहींआई। 
यही पेचज्ञने द्यु पचकम॑द्विय पचप्राण चतुय अतःकरण,यही 
श्रोजादिक इद्वियोके शब्दादिकं षिषयओर पिषयहद्वियोके सयोग- 
वियोगजन्य्‌ सख दुःख सर्वर वैकगादिक स्थानोमि मी सम दही 
ष्टि आये हं । कामक्रोधादिकं भी सर्वत्र दी न्यूनाधिक भावकर 
देखे रै । कदीं जलका लनानहकरीधातुमयवापाषाणमयमूिका 
दर्शन ८५  जपे-ईद्िय्‌ अतःकरणादिकोंका सभाव !अस्मादिकेे 
शाम वत॑ता ह तैसे दी सर्वव देखा ह। सारांश यद फि शी प. 
पारि ज्ययदार भी सरवन एक सरीला ही देखा ३ ओरसरवव असव 
ज > सह पचथत भौतिक सषि दी देखनेमे आ हैक भी 
सचिदानद स्वल्प परमात्माकी सूति देखनेमे नहीं आ दोक 
प्रम मा व्यापक सर्वके डदयमे दै बादर कहां देलनेमं अव { 
गिचरल्म दिष्यहष्िसि भी अ न्तर बहर सवात्मादीभानहोता ६। 
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| 
सनकादिक। ` - 
` इनम सनकादिक आये ओर कहने रुगे, हे नारद } सो | 
नित्य चिद्‌ अनत परमात्मा अंतर तुम्हारा इमारातथासवेजगत्‌का 
आत्मा ३ बादर देखनेमे कदां अवे ! यद्यपि अस्ति, भातिः | 
्रियह्पं आत्मा दी अंतर बादर मेद्रहितः सर्वदा स्वको प्रत्यक्ष 
दशंन होता है तथापि सम्यक्‌ विचार दिव्यदष्टिसे जाना जाताहै। 
सम्यक्‌ विचाररूपी दिव्यष्टिसे रदित पुरुषोकोपूवोक्त स्वरूपजाना 
नहीं जाता कितु मिथ्या नामहप माया तथा. मायाके कायंअसत्‌ 
जड दुःखड्प प्रपंचका दी तिनको प्रस्यक्न दशेन दता है । आत्मा ' 
अधिष्ठान ज्ञानी अज्ञानी सर्वो प्रत्यक्ष दी दै, जानने न.जाननेका 
मेद दै । सारांश यह कि, अधिष्ठान तथा कहिपतकाविचार करने 
प्रथम अपरोक्ष अपिष्ठानके प्रतीति पूवक दी मिथ्या कटिपत नामः 
हपकी पचत्‌ प्रतीति हती दै सर्वक, परंतु जानने न जाननेका 
भेद्‌ ह दशनका नदीं । जसे-मधुरता, दवता, शीतलताक्प जख 
अधिष्ठानकी प्रथम अपरोक्षप्रतीतिपूर्वक ही पश्चात्‌ नामरूप मिथ्या 
तरंगादिकंकी प्रतीति होती दै । जसे-खव्णं अपिष्ठानकीं प्रथम 
अपरोक्ष प्रतीपिपूर्वक दी मिथ्या नामह्प धषरणोकी पात्‌ प्रतीति ` 
होती ह जेसे रज्ज शुक्ति प्रथम द्रंादिक अधिष्ठान अपरोक्ष प्रती- | 
तिपूंकं दी कल्पित सपादक नामरूपकी पञात्‌ प्रतीति होती दै 
इत्यादि अनेक दृष्टा दै । तेसे-तम्दारे हमारे तथ्‌] सर्वं जगत्‌के 
स्वरूप सचिदानेद्‌ आत्मा अपिष्ठानके प्रथम अपरोक्ष दशेनपूवक 
ही स्वं नामह्प घटपटादिकंका पश्चात्‌ दशन होता दै। पूवं 
अज्ञानी छोर्गोकी दष्िसे जहां कदं नामरूप प्रचा दी दरशन ` 
कृहा है । जैसे-त्र नारको बाहर तलाश करे सो कहाँ मिले कितं 
नहीं मिलेगा, क्योकि, नारद्‌ आप ठदरा इसे हेएननोदेशःकाल, 
} 
ष 


, वस्तु, मेद्रहि) मन वाणीका अगोचर, अपरोक्ष ठम्दारा साक्षी 
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आत्मा है सोई आनंद नित्य चिद्रूप ह । जो मन वाणीकां गोचरं 
देश, काल, वस्तु भेदवान्‌ पदार्थं है सो दुःखड्प दृश्य जडङ्प ह, 
इससे बादर मत खोज “जो पिंडे सोई बरह्मण्डे" नारद्‌ तुष्णीं हुआ । 
१)  कागभुद्युण्ड । | 

पुनः कागथुञ्चण्ड आये ओर कंहा-हे साधो । मेने कोरानकोर 
जह्माण्डोकी उत्पत्ति, ख्यः स्थिति, सम ओर विलक्षण भी देखी है? 
अनेक ब्रह्मा, विष्णु, शिवादिकोंके राम कृष्णादिक अवतार देखे 
परंतु सव प्रतीतिमा्र ह सत्‌ नहीं, आत्मा दी सत्‌ है । जेसे-सथ- 
दरम अनेक फेन बुद्ुदे तरंगादि होते है पुनः मिट जात्‌ है, जल्‌ 
ज्योका त्यों स्थित है । ३ साधो । मेषोसे जो चातुमासमें बंद पडती 
डं तिनकी गिनती होनी कठिन है, समुद्रै किनारे बाकी मिनती 
होनी कठिन है पर तिनकी गिनती भी कोई बुद्धिमान्‌ कर सकेतो हो 
सके ,परन्तुसत्‌) चित, आनंद) निजस्वरूप आत्मासे यह साया- 
मात्र अनत ब्रह्मांड उत्पत्र होते है पुनः मिट जाते ह तिनकी गिनती 
नहीं हो सकती,जलतरंगो वत्‌ । जब अपने स्वरूपको जानता है तब 
सवं षित माड ग ५; ७ होता है । = 
जाननैसे अनत फेन तरंगादिकोंका अत्यताभाव्‌, भ ६ तं 
होता रै, किन्तु नके पृथक सत्ता तिनकी नदीं प्रतीत होती। जसे- 
भोतिक पदार्थं अनेत ह परंतु तिन पदार्थोका स्वरूप जो पंचभृत 
है, तिन पंचभूतके ज्ञता परुषको मोतिक पदार्थोविषे अनतता 
किचित्‌ माकी प्रतीत होती नहीं। अ 
वसिष्ठने कहा-हे कागभुङ्ंड । अपने स्व्पका स्वरूप क्या है! 
कागथुुनेकदा-हे साधो ! किसी निमि त्तसे दुःखाकार वा्चखाकार 
अंतःरणक वृत्ति उत्पन्न होकर निमित्तके अमावृसे वास्वभावसे 
ही मिट गई पुनः दुःखाकार वा सुखाकार उत्पत्र ई नहीं वा उप्र 
इहं दै इम ग्यरहा्को जिने अवुभव किया है सोई अण्न 
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स्व्थावका स्वरूप है । तेष दी-पुण्य वा पापष्प संकल्प उत्पन्न 
होकर मिट गया है पनः पुण्य पापका संकटप उत्पन्न हुआ नहीं 
वा इआं है इन सर्वं व्यवहारोका अंतर जिसने देखा रै सोह 
अपने स्वषटपका स्वषूप है । तेसे दी-एात्विकी वा राजसी वा 
तामसी अंतःकरणकी वृत्ति उत्पत्र रोकर मिट गई, जबर्ग पुनः 
साच्िकी वा राजसी वा तामसी वृत्ति उत्पन्न इहं नदीं, वा उत्पत्र 
इई द, यद स्व 'यरवहार अंतर जिसने जाना है सों अपने स्वष्पका 
स्वह्प है । तेपे ही-जाम्रत्‌ वा स्वप्र वा सुषुप्ति अवस्था होकरमिर्‌ ` 
गई है, जबलग दृसरी अवस्था पराप्त इई नदीं वा प्राप्त इई है इन सव 
संधियोके संपियोमे स्थित इआ जो स्वयं प्रकाशमान वस्तु हैतथा 
ूर्वो्ति जग्रतादिक संधियोकी जिससे सिद होती है सोई अपने | 





® 


स्वूपका स्वरूप दै।तेसे दी-कमर पथत फोई पुरुष जल्मेस्थित 
दोषे, सो कमरके नीचे शीत्लताका त॒था कमरके उपर उष्णताका 
जिससे अवभव होता है सो दी निविकस्प अपना स्वख्पै। तैसे 
ही-कामाकारः कोषाकार, लोभाकार, मोदाकार तथा अ्हकारा 
दिकं वृत्तियां उत्पन्न दोकर नए हो गहं हे, पुनः कामाकारादिक वा | 
अकामाकरादिक्‌ वृत्तियां जबलग उपत्र ईं नहीं वा इहं ई तिनके 
मध्यमे जो निर्विकटप निर्विकार तिन कामाकारादिकं वृत्तयो 4 { | 
भवाभावको तथा अन्य वृत्तियोंकी अनुत्पत्तिको वा उत्पत्तिकाः ` 
जानता है सो दरष्टा साक्षी वस्तु अपना स्वप हे । तैपे दी-शति 
आदिकं बृत्तियां उत्पत्र होकर नघ रोगरईहं । अन्य शांतिूप वा 
अशांतिदष वृत्तिं उत्पन्न हृद वा नदीं उत्पन्न इई द तिनके मावा 
भावके प्रकाश्‌ करनेवाला साक्षी चैतन्य वस्तु अपने स्वषूपका ` 
स्वक्ष है । तेस दी--दर्षाकार वा शोकाकार वृत्ति उत्पत्र होकर 
समाप्त हेग ओरं अन्य उत्पतन इई नदीं है इन सर्वं व्यव 
हारी पदँवान करनेवाला अपना स्वय दै । तेते दी-पाणोके 
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सगं 9. ] अयुभवप्रकारा । ( „> १.) 
बाहर दुमक्को, प्राणोके रेखक पूरकको, अंतर कुभककेो, प्राणोके 
गमनागमनको, पाण अपानकी सथिको जो सिद्ध कता है सोई 
अपना स्वृह्प ६ । ज्ञानः अज्ञान, घ, मोक्षकं करपना जिपुकृर 
सिद्ध होती है सोई अपना स्वष्प ह इत्यादिक अनेक सथियहिं । 
यगी अध्रोगी ओर परमयोगी । 

वरि्ठने कहा-हे कागञुश्चुड ! तुम योगी हो ओर दीधे आयु- 
वालेदहोजो अलौकिकं देखा दोसो कदटो। थुशुडने कदा-योग 
{ चित्तकी एकाग्रता ) के करनेवाखेका नाप योगी है ओर चित्तकी 
-एकाग्रतीके न कृरनेवाटेक्ा नापर अयोगी है । सो चैतन्यकेआभास- 
सहित मनक्पी जीव योगकतां है । इससे पनहूप है जीषयोगीहै। 
मनके घमं एकायता न एक।यताशूप योगञअयोगके भावाभावसहित 
जो प्रनके सर्व व्यवहारको अतरजानता हैसोहपरपयोगी ₹ै। सोरेषा 
परमयोगी अनत, नित्य चिद्रूपः प्रत्यक्‌ आत्मा है । तिस पूवौक्त 
मरत्यक आल्माको सम्यक्‌ जो अपना स्वप जानता है सो पुरुष 
परमयोगी रै । नेति धवी जल्पखाल्केकरनेवाखेकानाम न समान 
योगी है ओर न परमयोगी है अयोगी ₹ै । टे वसिष्ठजी। अनततब्रह्माड 
इोगये ई भौर अनत हर्वेगे परन्तु चेतन्यके दश्यरूप वामाया पात्र 
ङ्प, पेचभरूतहप, शब्दादि पच विषयरूपः श्रो्मनादि द्विरूपः, 
साच्तिकादि त्रिएुणद् फ काम कोषादिष्प 


{ ~ 1 





॥ जेसे यह ब्रह्माण्ड वर्त 
मानमें है तैसे री अतीते ब्रह्मांड दो ये दै तथा आगे रै्वैगे। 
कदाचित्‌ विलक्षणता होती भी ह, तो भोतिक पदा्थमिं होतीदेखी 
हे । पूर्वोक्त प्रकारसे नहीं देखी टै । ३ वसिषठजी ! बहुत जीनेसे कुछ 
लाभ नदीं ओर थोड़ा जीनेसे कुछ दानि नरीपरन्वुसम्यक्आत्म- 
बोधपूवेक जीना दी सफल है अन्थ नहीं । वास्तपसे पृछो तो यह 
संवं अज्ञानी जीव्‌ भी चिरंजीव दै. क्णोकिअनेकप्रलयरन्दोनिदेखेहै 
ओर अनेक देखेंगे, अनेकं बार अनेक बरहमाडमि इनकीरत्पत्तिुई र 
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(-३६२ ) पक्षपातरहित- [ चदुशै- 


` ओर होवेगीईसीसे स्वअज्ञानी जीवचिरंजीवीह । परन्तु अविधासे 
। ` आच्छादित दोनेसे इनको ज्ञान नहीं । इस विद्यमान शरीरका 
। अनेक ( महा प्रल्यतक › प्रारभ्य कमं है । स्वषूपके सम्यक्‌ 
्ञानपूवंक इस शरीरका जीना है इश्वरकी नियति रेसे ही दै इतना 
ही जीवोकी चिरजीविता तथा मेरेमे मेद है अधिक नदीं । जसे 
स्वप्रमे सवं जीवोकी आयु समान दी है न्यूनाधिक भावं नही।एक 
स्वमद्रष्टा दी अ ह अन्य नहीं तो भी अविय्यानेकिसीस्वम्र 
नरम चिरंजी वता प्रतीत कर शक्खी है किसी स्वप्ननरमे अचिरं 
जीविता प्रतीति कर रक्खी है वास्तवसे नदीं. अविथाकी विचित्र ` 
महिमा रै एककालावच्छेदकृर स्वप्रसृष्टिकी उत्पत्ति होती दै । 
निद्वाह्प अविधाके अभावसे एक कालावच्छेदकरं दी नाशहोता 
है, कहो चिरंजीवी ओर अचिरंजीवी कोन हआ ।पर्वतिसी स्वम 
धृष किसी स्वर नरको तो युगोकी तथा केरपोी दयति भ्यतीतं 
होती प्रतीत हेती किसीको उसी कालभे चारटिका दी व्यतीत 
हेती प्रतीत दती ₹ किसीको उसी क्षणिकं ही प्रतीत दताः 
किसीको वदी काल चित्तदेशविषे होनेवाले स्वप्रतरे अनत यौजन। 
सहित अर्त्‌ व्रह्मड प्रतीत हेते ह इरयादि अविदयाकी महिमा 
कदत कं ! इससे चिरंजीवी एक चिद्रस्तु है अन्यद्वमायामत्र 
१। यह कंद काकथञ्चण्डि चप हुआ! ` 


| लोमश कटषि । 
` ओर लोमश ऋषिं आये ओर कडा-हे साधो [यह सिथ्यामनं 
 कौणीका गोचर, परिच्छिन्न दृश्य वस्तु दशासाक्षीचेतन्यनिविकार 
-आत्माका रोममात्र भी कुछ विमाड़ नदीं करता । जसे-प्रथिवी) 
आपि, तेज, वायु तथा तिनके कायं आकाशम स्थित इद आप 
अपना व्यवहार करते इए भी अआकाशका किंचित्‌ मात्र भी 
अगा नहीं कर सकते तैसे सर्वं देदरन्द्रियमनादिकोके ग्थवदारमें 
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ग ४, ] अतुभवप्रकारा (२६३) 


<= 


साक्षी आत्मा निर्विकार रहता ३ कदाचित्‌ भी अपने अकम 
स्वहपक्ो नदी त्यागता । 

यमर्विकने कहा-हे रोमशऋषि ! सुनते दह कि, बह्मा मरता ३ 
तो रोमशक्ऋषि एक रोम उखाड कर फक देता रै, यह बात केसी । 
रोमशने कदा-यह रोकिक व्यवहार है वेदिक नहीं । इससे केवल 
आत्माकी तथा दश्यवगकी अनतता बोधन है ओर कु तात्पर्य्य 
नदीं है । ह साधो 1 जेसे ठच्छ आयुवारे जीव सदा जीवनेकी इच्छा 
रखते ह जीनेसे तप्‌ दोते नदीं तथा जसे-अज्ञानी मरनेते भय करते 
है, चक्ष आदिक इन्द्ियोसे हपादिक विषयोको यण कनेमें धावते 
( अघाति ) नदीशरीर्की आरोग्यत्‌ चाहते है इत्यादि अनेक व्यव- 
हारोमें पश्चात्ताप त॒था विहप्‌ करते हए दी जसे शरीरको त्यागते है 
तैसे ही अज्ञानी दीघ आगुवारोका हाल भी सम्यक तैसे री जानना! 
यह व्यवहार सब विद्रानका अनुभवसिद् है, बर्कि ज्ञानीको भी 
जीना अच्छा लगता है मरना बुरा शी रगता ह! इससे नित्य चिद 
अनन्त निजस्वहूप आत्माका सम्यक्‌ बोध दी ग्रष्ठ रै न्यूनाधिक 
जीवना रत्र नरीं । हे यमर्िकर 1 अषली विचारकी बात सुन । 
ज्ञसे- स्वप्र नर किसी स्वप्रके ऊूपिपुरुषको कहें “हे ऋषि ! अपक 
( स्वप्रक्ञा ) ऋषि स्वपरावीके मरे वा स्वप्रावीके जागेसे एके अपना 
रोम उलाडके फक देता ३" क्योकि स्वप्रावी ( हमारे पिता) को 
रोज मरना ठहर, इम केषे क्षौर कराते तकलीफ़को पते है । 
हे साधो ! तम अपने मनमे शोच देखो कि, स्वप्रावीके मरनेसे वा ` 
स्वभावीङे जागतेसे स्वप्रपुषप पीर करा रहैगे ! तु नहीं रगे! 
क्योकि; स्वपररषि स्वप्रवीके संकरपमे है अन्यमे नदीं । तैसे दी 
समि दिरण्यगर्भं परमेष्ठीके वा शवखतरह्म विष्णुके माया षिशिष्ट 
चैतन्य इईश्वरके संकतपमे अस्मदादिकोंसदित सर्वसृषटि रै, तिकषके 
संकरपके अभावे अस्मदादिकोंका शरीर पीडे रहना कैसे होगा! 
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( २६४ )  पक्षपातरहित- [ चलुर्थ- 





ग 


ओर श्रीर विना रोम उखडना कैसे दोगा ! जो कदो हिरण्यगभं 
समशटिके संकरपसे अस्मदादिकोके शरीर बाहर है तौ जसे-दूसरं 
स्वपरद्र्ाक सृष्टिको स्वमद्र्को स्वश्द्रष्टके मरनेको तिससके इषं 
शोकको। सारांश यद कि) तिसके सर्व न्यूनाधिक व्यवदारको दरे 
स्व्रके खमप्रनर जान नदीं सकते तैसे दीं दिरण्यगरभकी संकटिपत 
सृष्टि सहित दिरण्यगमको ओर हिरण्यममकी कंरिपित स॒ष्िके 
बाहर अस्मदादिकोके ५९१ नदीं सकते । जो दिरण्यग्‌भके 
संकस्पमे अस्मदादिकोके शरीर है तो पूर्वक्त रीतिसे दिरण्यगभको 
निज अथक क्षये सुव संकृर्पको त्यागके दई कैवट्यके प्रप 
होते दी अस्मदादिक्छके शरीर दी पीछे न रगे । सेम उखाडनादिं 
ग्यवहार कैसे षन्‌ सकता अर्था नहीं बन सकता । इस देत य 
सब आत्मभित्र लोकिकं बात है। जब रोमशने कदा-तो सबने स 
बात सुनकर ॐघ। की ओर बहुत इरित इए । 


अश्िनीङ्कत्रार। | 
तित समयमे अधिनीडमारञये ओर कडने र्गे- सभासदो। 
अनंत चित स॒त्यहूप निजात्मा साक्षी सयं डे, यह ब्रह्माण्डङ्प 
संघात साक्षी चैतन्यषप सूर्यका रथ रै समष्टि बुद्धिसेअभिघ्र दी यद 
वयषटिबुद्धिरूपी अश्चिनी (घोड़ी) तिस रथके आगे जडी हई है तिस 
वि उद्िहुषी अश्िनीते नाम रप अधिनीकुमार इम दोरनोकी 
उत्ति हई है इसीपे ही नामषूप इम दोनों अशिनीङमार इकडे 





रहते है । यमर्फिकरने कहा-ईे अधिनीङ्कमायो ! तुम कलँ कर्हौ 


रहते होअधिनीकुपायोनेकदा-हे यम्रिकर ! मन वाणीसे अगोचर 


जो प्रत्यक आत्मा अपरोक्ष है तिस विपे दम नरीं रह सकते, तिससे 


पथक्‌ माधा ओर मायके सर्वकार्थमे हम पूणं दोकृर रहते है, यथपि 


पृथिवी आदिकोकी अपेक्षते वायु आकाश मायामे शाघ्वदष्टिते 


तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणसे श्प प्रतीत नदीं होता, परन्तु चेतनकी 
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अपेक्षासे वायु आकाश मायादिहप रदित नदी। कथोकि.चैतन्यशी 
श्य है।जोजोदश्य होताहैसोसो नामरूप स्वरूप ही दोता है, 
जसे अस्मदादिकोंकी दष्ठिसे परमाणु सुक्ष्म सूपरदित ॐ, परन्तु 
भकाशवगे इष्टिसे नहीं । तथा सू्यजसे समेश्को प्रकाशता रै तैसे 
मणि्योको प्रकाशता है, दम देवै, समि व्ह्यांसे अभिघ्र जो 
यइ व्यंश्नि संघातस्वहप स्वगे है, तिसमें दम मृति धारकर विशेष 
इते है। प्रत्यङ्‌ साक्षी चेतन्य इस स्वक मदान्‌ इन्दर है, मन गुर 
बृहस्पति है । श्रोचादिक इन्द्रिय देवता ह । जीव केवल इन्दर है । 
ह यमरकिकर † जो पुरुष हमारी विचारटप (सत्युसजीषनी ) 
ओषधी अतर खवेगा तिक अज्ञानहप रोग चखा जावेगा । 


 यमर्फिकसे कहा-विचारशूपी ओषधीं कटो ! अशिनीङ्कमार 
कटने लगे-दै यमक ! एकं द्रषा पदार्थं है एक श्य पदार्थं ह 
तीसरा पदाथ है दी नरी) द्रष्टा रश्य नहीं होता, दश्य दषा नीं 











होता । दश्यका कोहं मी धमं द्रशकेो स्पश नहीं करता यह निम ` 


अतिप्रसिद्ध है। चक्षु, दीपक, सूयादिकों विषे सर्वं छोकोको देखनेमें 
आते है जो जानने्मे आते द सो दश्य ह, जाननेवाला द्रष्टा ₹े। 
सारांश यह कि, जो जो ज्ञानका विषय है सो सो दश्य, असत्‌, जङ्‌; 
दुःखकूप कोरिमें दै ओर जो स्पयप्रकाश ज्ञान ३ जिष॒ ज्ञानद्वारा 
मायासे आदि ठेकर देद पन्त सवं दृश्य जाना जाता है सो ज्ञान 
स्परूपसे ज्ञान एकं दी रै। सो ज्ञान सत्‌ चित्‌ आनदस्वह्प्‌ आतमा 
साक्षी दष्टा है सो साक्षी दर्टासे परमात्मा, परमेश्वर) इश्वर, गोविन्द्‌, 
नारायणादिकं भिन्न माने तो सवैको असत्‌, जङ्‌, दखह्पता तयां 
दश्यल्पताबरलात्कार अविगीकयोंकिसत्‌ से भिन्न असत्‌ है'चेतन्यसे 
भित्र जड है, सुखसे मित्र दुःख रै'द्रष्टासे भित्र श्य है। इससे सत्‌, 
चित्‌, सखशूप द्रष्टा साक्ष आत्मावस्तुके अंतगेत दही ईश्वरादि 
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(२६६) पक्षपातरहित-- ` [चहु 











नारमोकरके प्रतिपादित वस्त॒ होगी प्रथक्‌ नदीं! पथक्‌ मानो तोः 
क उनके असत्‌ आदि गति होगी । इस देत इस प्रकरणमें महा- 
वाक्योविषे जीव ईश्वरका भिन्न भिन्न लक्ष्य वाचकता कथन तथा 
वच्य वाचक भागत्यागसे लक्षण टक््यकी एकता लक्षणासे करना 
केवल परिश्रम ही है । हे यमरकिकर ! एवा साक्षी आत्माकेषा 
है सर्वके अन्तर स्थित होकर भी स्वह्पपे ही वेध मोक्षादि धर्मोसि 


रहित ३ । जसे-आकाश स्वष्पसे दी सर्वम स्थित मी अस्पश है। ` 


ह यमर्किकर ! यह अधिकारी पुरुष अपनी शुद्ध शुद्धिसे वा सतोके 
` सद्गसु विचार करे कि, इन द्ष्ा, दृश्य दोनों पदाथामिं तँ कोन दर! 
१६ गाह्श्यहू{जो मे दशतो इश्यको मैंजात्रं केसे 1जो 
इश्यको जानता है सो दृश्य नदीं होता ! जेसे-चश्ष षूपको जानते 
तो स्वयम्‌ रूप नहीं होते, तैसेदी म सुधुपिमे अज्ञानसे आदि 
कर जाग्रतं देह पयन्त सवं नामहूप दश्यको प्रकाश करता ह 
अधात्‌ जानता हू, उसमे मँ दृश्य कदाचित्‌ भी नहीं बन सकता । 
वृकी शैष दष्टा दीम रम्यक निश्चय करर ह, अन्य दृश्य नदीं । 
ह यमकि्कर! जब इस अधिकारीने अपनेको सम्यक द्रष्ट जाना तो 
वध नजा सथ कव्यते रहित निष्कलंक स्थित होकर विराज्‌ 
` भान दावेगाक्योकिदर्टमे कोई भी वध मोक्ष है नदी वथ मो्षादि 
पचक अपने सवह्प दर्ादिपेनिषतति धापनिवासते कर्तव्य भी छ 
नदी । जो व॑ध मोक्षकी निवरृत्तिवास्त क्तम्य करता है सो भ्रम्‌जन्य 
ह जिसने अपने द्ास्वश्पकर सम्यक जाना है सो वन्ध मोचक 
पिके रहित्‌ इआ व्यवहार परमार्थ दोनोमिं आनन्द द्रत है+ 
. जौ उपरे बन्धमोक्ष घ्रमसे रदित्‌ आपको कथन करता है 
अंतसे मुभ्यक्‌ भम दर नहीं हआ सो अनधिकारी पुष ग्यवहार 
परमाथ दोनोंविषे तपायमान दःखी रहता है । यम्िकरने कदा- 


ति. - 9 क्या रहता 2! अथिनीकमारोने कदा-मायके कार्य जो 
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पमं ४. | अनुभवप्रकारा । (२६७) 
वैराग्यशमादमादि देवीय॒ण ह ओर कामकोधादिक जो आसुरीगण 
३ सो स्थूल सूक्ष्म शरीरोमे न्यूनाधिकभावसे अनात्मधर्महे तिसको 
अपना धमं मानके तपायमान होता है क्योकि, सम्यक्‌ अपने द्रा 
प्रत्यक्‌ आत्पाक् अद्म उसमे नहीं है । “स्वमावसेदीसर्व दृश्य 
ओर दश्यके घर्मोसि रदित अरिक्त सक्षी दष्टा आत्मा रै कतव्यसे 
नहीं" इसके प्रतिपादन करनेवाठे शाघ्चमें सम्यक्‌ तिसक्ा विश्वाष 
नहीं होता । हे यमर्किंकर! जिप्को सम्यक्‌ अपने स्वद्पका अन्ञमव 
इंआ है सो किती भी शाक्चकी कुछ अपेक्षा नदीं रखता क्योकि, 
आंखों देखी चीजमें संशय नदीं होता । माथासे छेकर देहपर्थत 
सरवद्रश आत्माकी दश्यका स्वभासे दी कोई भी धर्म द्रष्टको 
स्पशं नीं करता, सम्यक्‌ जानना दी कंतंग्यं है करना ख नहीं \ 
सम्यक्‌ अपने स्वङ्पको न जानना दी तपनेका हेतु ह दखरानदीं। 
जेसे-भेदवादियोको वा निष्कपट श्रद्वाटु सुधे शरीस्को सुरुशाघ 





जो परोक्ष बात भी पकंडा देते दै सो मृ्युपथत छोडते नदीः वैसे 


ही तपनेवाखा जो वेदी ३ तिसकी सिद्धतमें अद्धा नहीं ३।यह 


नहीं विचरतां कि, जो परोक्ष विष्णु, शिव, गणेशारिकोकेषरति 


पादुक श्च तथा मीमांसादिकं पंच शाश्च जो सत्‌ है तोवेददशाख 


भी छठवां सत्‌ दै जो वह असत्‌ है तौ यइ भी असत्‌ दै। इससे , 
“आपि सहित सर्वदरि रै" इस इट श्रद्धापूवंक भावनाहप उपास 


नासे भीताप नदीं दोता। ` 


अंगिरस । 


तिस समय अगस्त्य जौर अंगिरा ऋषि अये । अंगिरा कडने ` 


 लगे-हे साधो ! चार वेदं चार उपवेद्‌, तिनके व्याकरणादिकं षट्‌ 


अङ्ग षटरशाश्च ओर पुराण हत्यादिकं सर्वं विद्या अप्र विह इन्दं 
निकृष्ट विद्या कहते ईँ, साधारण माषा वाणीद्रासा चदि फारसी- 
वारा, चाहे अमेजी, चाहे संस्कृतः चाहे दक्षिणौ मापाचाहे वेगारी 
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{२६८ ) पक्षपातगहेत- [चवुभे- 
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भाषा, चाहे किसी भी देर्शातरकी माषाद्रारा अवाङ्मनसगो चर 
सवाधिष्ठान जगद्विध्वस प्रकाशक अवेत सदा परोक्ष, साक्षी, 
सच्द्धन, वि्ुदधानदका सम्यङ बोध होवे सोई परमविया है 
नाम्‌ उत्कृष्ट विधया है। इससे येनकेन भषद्वारा वा संस्कृतद्रायं 
रम्थक्‌ अपने स्वषपका बोधक दही परमविथा है। 


। सगस्त्य । 

तिस सभमें अगस्त्य आकर बोरे-कि, अगस्त्य नामप्रत्यक 
अभिन्न परमत्मिकृा है । साशंश यह कि) अगस्त्यनाम अक्रिय 
पदा्थक्रा है वा पूर्यक्राहै सोजगस्त्य नाप (परमात्मा) प्रलयकालके 
आदिम स्यह्प होकर सर्व समुद्रादिकोंके जलको पान कर केता है 
पुनः कोह काठ पीछे महाप्र्यके आरंभकालमें हाथीके शौडतुल्य 
जलधारके स्याग्‌ देता है वा हमेशा सालके साल ग्रीप्मऋतुमे 
अगस्त्य नाम सयं जलको अपनी किरणोद्रारा जलपानकरलेता है 
चातुम्‌सिमं त्याग दता दै । वा सर्वजीवोकेषुखदःखका अत॒भवह्प 
भोग दैनेवाले कमेकि उपराम होनेसे अगस्त्यह्प परमात्मा सर्व 
नामरूप प्रपचहूप जलकौ अपनी माया शक्तिमें सेच लेताहै पुनः 
जब मोग देनेके सम्धुख कर्म होते ह तो अगस्त्यदूप परमात्मा 
नामहप प्रपचहूप जलके त्याग देता रै अर्थात्‌ सूक्ष्मसे प्रणर 
करता है। इसीसे तिप प्रत्यक्‌ अभिन्न परमात्माका नाम अगस्त्य ह 
जो एसा नदीं माने परंतु-अगस्त्यऋषिके दी समुद्र (जो पदटे दी 
मधुर था ) किसी निमित्तसे पान करके पुनः ठघुशंकावारेरास्तेषे 
निक्रालनेसे खारा दये गया ठै देसेमानेतो“घात। जो ईश्वर है सो जैसे 
पवकरपम जगतकी मयादा थी तैसे दी उत्तर कर्थम मर्यादा सचता 
भ | इस संत्रक व्यवस्था नहींलगेगी। जोऋषिसे दीमनेतोमतरका 
अथं एता लगे क मेश कल्पक करप पले र इस सघद्रको 
शुद्ध मधुर जलको रचता है परे अगस्त्य ऋषि पीकर ठघुशंका 
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उत्पत्ति प्रसंगमे इस सयुदरको पदलेसे री खारा छिखते है यर नहीं 


टिखते कि, पीडे अगस्त्य ऋषिने खारा किया रै । हमपे अगस्त्य 
नाम सूर्यक्रा मी है, सो महप्रल्यके आदिकाल्में वा दमेशह सालके- 


सारम जल खचरेता है पुनः न्याग देता है | 


त्तीरससखद्रमंथन ओौर चौदह रत । 


यही हार क्षीर सुद्र मथनेक्ा तथा चौदह रत्र निकालनेका जानः 


लेना । क्यो कि, पूर्वं समुद्र परकरणके समान .दरेक कल्पे पहले 
चंद्रमादि रत्नों रहित जगत उत्पन्न होता है पीछे देषत।, दैत्य क्षीर- 


सघुद्रको मथके चन्दरमादि रत्नोको निकालते ह, सो पेद्‌ अलभवसे 
विशद्ध है । वेदमूरमे बरह्मणे, घम शाघ्हप स्म्रतियोंमें सम्यक्‌ 
नगतकी उत्पत्ति पालना प्रकरणमें यह बात करीं भी छिली नहीं । 


ञ॒तिमें रयीहप चन्द्रमाको भोग्य छिखा है ओर सूर्यकोभोक्ता क्ख 
दे । भोक्ता मोग्यमय दी यह सव संसार है, जो पुरुष सूर्य चन्दरमाको 
भोक्ता भोग्यमय सब संसारकूप जानकर उपासना करता है सो उत्तम 
सुखको प्राप्त होता रै, एेसे छा है । जो चन्द्रमा पीछे होषेतो 
चन्द्रमासे प्रथम होनेवलि वेद वाक्यकी व्यवस्था न्‌ होगी । तथा 
भोग्य विना भोक्ताकी सिदि नदीं दोगी, इसमे सुं मी जगतकीः 


कर देता ह, इससे खारा हो जाता है सो यह बात विद्वान अनू- 
भवसे मिरे नहीं ओर सत शाश्लसे भी मिले नहीं । बृहदारण्यकंके. 


पंचम अध्यायमें याज्ञवल्क्य थुज॒के परसंगमे तथा जगतृकी अनेक. 


उत्परत्तिके प्रथम दी उत्पत्न दोना चादिये। सारंश यह कि, भोक्ता 


भोग्यमय ही संसार दै अगस्त्यनाम भी ईश्वरका है तथा ऋषिनामः 
भी रका है सो अगस्त्य्षिनाम ईशरका है तथा महान्‌ 


तपस्वी ब्राह्मण अगस्त्यकी नामसंज्ञा एक होनेते ऋषिका नाम 


लेते द । वा इससे तपकी मदिमा प्रगर होती ह । इससे जगवङ़े 
पीछे जगत हआ यद अर्थं अनुमवशाच्लसे गिरे नदं । इष देतु यइ 
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( २७८) पक्षपातराशैत- [ चतुथ- 


अर्थं जानना कि, शुद्धि माया वा अज्ञान क्षीरसमुद्र ई जगत्‌ 








रचनेकी ईधर इच्छा मंदराचछ पर्वत है । इश्वरकी करिया शक्ति शेष 


नाग है । जीवोके पुण्य पापषूप देवता ओर दैत्य रै । इईधरकी 


ज्ञानशक्तिको कूं ( कष्ुवा ( जानना) जिनने मेदशचल्को धारण 


किया था क्योकि, इश्वरकी ज्ञानशक्तिते दी यथायोग्य यई जगत्‌ 
धारण हरहा है । पूर्वोक्त क्षीरसशरुदर मंथन करनेसे पंच ज्ञ नेद्वियः पंच 
कमद्विय, चतुष्टय अंतःकरण, (प्राण कभ न्दरियोके भीतर दी जान 
ने कयौकि कमद्विय तथा प्राण भृतोकी रजो अशते उत्पन्न इए हे ) 
तिनके देवता तथ्‌ तिनके विषय यह चौदह प्रकारकी त्रिदीरूय 
चौदह १४ रत भोक्ता मोग्यमय समारभे उत्पतन हुए । यथार्थवक्ता 
अगस्त्यका वाक्य सुनकर सवं सभा प्रसन्न इई ¦ 


च्छट । ; 
प तिसी समय काल भगवान्‌ आया ओरकहने लगा सभासद 
द्राच लोगो काठ तीत प्रकारका ३-१ एककानाम केवरकाल है 
२ द्रमरा महाकाल है। ३ तीरा अतिकाल ३। वीनपरकारकासत्‌ 
चित्‌ आनेदश्वहूप प्रत्यक्‌ आत्माके अज्ञानसे उत्पन्न इआ जो 
काल देश सहित धरत, भौतिकः सूक्ष्म, स्थूरजगत्‌ है तिस जगत्‌के 
मध्यमे म केवल काल हं । केषा मे ह कि, जबलगअज्ञानहप पिता 


संग जीता तवते ही मेरी भाव्यो सहित आयु है पी नदीं । 


ह विद्रानो | पुञ्च केवल कालक्छरके दी जगतकी उत्पत्ति, पालना, 
तिरोभाव हेता जक जीोकस्थूल शरीरजीणंहोते है, पुनः 
नवीन > होते दै, परंतु युश्च केवर कालसे सूक्ष्म शरीर न जीर्णं 
होते दै न उत्यत्र होते हे । पूर्वोक्त सर्वके निजस्वहूप अधिष्ठानके 


अज्ञाने स्थूट्पृक्षम ससारष्पवगीचा रचा रै, तिसस्थूकदगीचेका 
मञ्चक मालीपना सिपुदे किया है । जेसे-माली जीणं ्ाडोको 
कारके नवीन गा देता है, कदाचित्‌ नवीन भी द्चाड शोभादायक 
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नदीं होते तो तिसको भी कारके अन्य स्थानोमे र्गा देता ३ परत 


बीजका चकसान नदीं कर सकता क्यों बीज विना अड कहि 
डोगा! सारांश यह ॐ, माली री बगीचेकी सफाई तथा गुलजार 
रखता है तथा जब बगीचा देखें तब वैसेका वैसा ही दीखता है नदी- 
प्रवाहवत्‌ । तैसे दी पिता अज्ञानने ञ्च 4 श कालको स्थूर ससार- 
ङ्प बगीचेका मालीकियादहैसो म मालीकी न्या जीवोके 


कृमेकि अनसार स्थ शरीरोको तथा अन्य स्थूल पदा्थोकि तोड़ ` 


= न 


फोड़कर तथा नवीन पंदाकर वेसेका वैका दी यलजार प्रतीत कराता 
रहता हँ । जैसे माटी द्यां तोड़े फोडे नहीं तथा नवीन्‌ ख्गाते 
नदीं तो बगीचेकी शोभ्‌। जाती रहती ३ै। जसे-बहत प्राचीन ्ञाड 
कोई सूख जाता है कोई फल्‌ नहीं देता है । तैसे मे स्थर पदारथोको 
जीणं पुनः नवीन नदीं कहे तो ससाररूप बगीचेकी शोभा जाती रहे। 
इससे में इस स्थर ससार बगीचेकी भ करनेवाला केषर काल- 
ङ्प माटी दू । ५.५८ विष्णु, शिवादिकोंकी स्थूल मूर्तियोको भी 
क्या बात ३! पूर्वोक्त अज्ञान पिताका री पुज ओर दमारे भाई स्वं 
नामक्प करिपत संसारका अधिष्ठान जो अनन्त चित्‌ पत्‌ स्वप 
बुद्धि आदिकोंका साक्षी आत्मा ३ तिक्तक जो सम्यक्‌ बोधष्ष्‌ 
ज्ञान है सो महाकाल है । क्योकि, अपने अज्ञान पिताका तथा 
पिताके कार्यषटप घ्य केवल कार भाई सरिति परिवारका एक 
कालावच्छेदकर नाश कृर देता है । सारांश यह कि, सवं कार्य 
कारण मपचमें सम्यक्‌ मिथ्यात्व रशि करा देता है । इससे पूर्वोक्त 
सुव करिपत सेसारके अधिष्ठानका ज्ञान ही महाकाल ३। यम्षिक- 
रने कहा-इ देष ! परिव।रसदित अपने पिताको ज्ञानहप महाकाल 
क्यों मारता है ! कालन कहा-हे यमर्िकर । वस्त॒का स्वभा 
अपना विगाना नहीं देखना, जेसे-अभनि अपने उत्पत्ति कदाच 
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अपने पूज्ञकको तथा अपने अपकारीको स्पशं कृरनेसे दग्ध क्र 
देती ६} जसे विच्छ अपनी माताकेो नाश कर्‌ दी उत्पन्न होताहै । 
जेसे-बासोसे दी अथि उत्पत्र होती है एनः ोपोकोरीजलातीदै। 
जेसे-कोईं राजाका दुष्ट नौकर राजासे दी वृद्धकोप्रा्तहोकर पनः 
राजाको ही नाश करता है इत्यादि अनेक टष्ठति है । तैसे यद 
ज्ञान भी अपने कारणको नाश करता हआ दी उत्पन्न दोता है! 
इससे ज्ञान महाकाट्प है, धुञ्च काट संहित सर्वं कारण काय 
जगत्‌के मिथ्यात्व निन्धयका नाम दी भक्षण है तैसे दी सत्‌ चित्‌ 
आनन्द स्वप्‌ प्रत्यक्‌ आत्मा अतिकारह्प क्योकि ज्ञानहप 
महाकालको भी यह परवेक्त साक्षी आत्मा भक्षण कर जाताहैजेसे- 
अग्नि स्वको दाहकर आप भी समानहूप मदाअथिमें लीन हो 
जाती ६, जसे निम॑री जलकी मलीनताके दर करके आप भी 
नीते वेट जाती ह, इत्यादि अनेक दृष्ट्‌ है विस्तार भयसे छ्खिते 
। तेसे ही शानरूप महाकाल मुञ्जसदहित सर्वकलिपत जगत्‌की 
निवृत्ति करके अथां तु मुञ्च सहित सवं नामहप जगतमें पिथ्यल्व 
निश्वय कराके वाअभोषं निश्चय कराके प्रारन्धप्रतिवधकके नाशः 
इए पीछे वर ्तरूप ज्ञान आपृ भी साक्षी चैतन्ये लीन हो जाताहै। 
इससे ३ विद्वान्‌ लोगो । सचिदानंद परत्यक मनादिकोंका साक्षी 
अत्मा दी अतिकाल है सो अतिकारु आत्मा दी ब्न्नासे 
लेकर चींटी परयत सर्वका निज स्वषूप है । जो अधिकारी अपने 
अतिकाल स्वहूपको सम्यक्‌ स्वतः दी वंष मोक्षसे रदित रेता 
जानता है कि मेँ बुद्धि आदिक सर्वं दश्यका द्रष्टा साक्षी चैतन्य 
द निविकदप हं । देखे अपरोक्ष दढ निश्चय करता है 
सो य॒श्च केवल रथूलके नाश करनेवाटे कालके भयसे भय नदीं 
करता । अंसे स्वम्रावीके निद्राह्प अन्नानसे देशकाल सहित सर्व 
स्व्रघए उपुत्र दती.हैओर सपन नस्त जुनता दै सो सष्न 
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स्थूल सृष्टिक दी १ स्वप्रश्र काल नाश करता है, तिख काले स्वप्र 
युरुष भय करते ईँ ¦! कदाचित्‌ स्वप्नके गुरुशाघ्से स्वप्न पुरुषको 
अपने स्वप्नावी स्पप्न्‌ अपिष्ठानका सम्य ज्ञान होता है तो अङ्गान 
देश काल संहित सर्वं स्वप्र सषठिको मिथ्या निश्चय जानता हैवा 
स्वप्नावी अधपिष्डानविषे अत्यन्ताभाव निश्चय जानता ह यदहीतिस 
ज्ञानका सर्वैको भक्षण करना रै । कोई दश्यकी अप्रतीतिक्षा नाम 
भक्षण नदीं । जेसे- चर कंबुीवावाच प्रतीत होता इआ भी घट नाम 
उस्चारण दोता इआ भी जलका धारणष्ूप वा जलका टवनाकूप 
` क्रिया देता हा भी सम्यक्‌ सत्तिकाके ज्ञानवाछे पुरूषको प्रवोत्ति 
घटका मृत्तिके अत्यताभावदै । युदसब्विद्रानों शेअनभव है ओर 
टीक टीकं एेसेदहदी हे । घटको चरणं करके वा किसी रीतिसे घटकी 
अप्रतीति होवे तब ही घर मृत्तिकारूप होता है वा अभाव देता ` 
है यह नदीं । इसी प्रकार उवणांदि अनेक दष्टत ह । अपनी बुद्धिसे 
जान लेना. सारांश यह कि, जेसे-स्वप्नद्र्राकाज्ञान स्वप्नशशिको 
मिथ्यात्वं निश्चयषूप वा अभाव निश्चयष्प्‌ भक्षण कर जाताहै 
इसीसे महाकाल है । पुनः वह ज्ञानसदहित पुरुषं तथा ज्ञानकरं 
बाधक होती सर्वं स्वप्नसषटि किसी निमित्तते निद्रारूप प्रति- 
बंधकके दूर होनेसे जिम स्वप्नदरशको अज्ञानसे इई थी तसी स्वप्न- 
4 लीन 44 व (1 । इसीसे स्वप्नद्रषा 
अतिकाल है । तैसे दी गोपागअपनी भते दछन्त(विद्रानोको) 
जानलेना । हे सभान्विसी पुरुषो पे लोकिकं केवल काल ब्रह्मासे 
खेकर चींदीतक सर्वकी स्थूलताको ही नाश करता हूं पुनः नवीन ` 
दा करता ह, परन्तु सूक्ष्म सृष्टि स॒ञ्चसे नाश पेदा नहीदोती। वह 
ज्ञानरूप मशकारसे दी पिथ्णत्व निश्वयह्प वा अभावनिश्वयज्प 
नाश होता हे अन्यथा नहीं । श्च केवल कालकर ही अनेतवार 
सथू सृष्टि उत्यत् होती है पुनः रीन होती है। तात्य यह कि, 
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षः पक्षपातरहित- ॥ नतुभे- ` 
लोकिकं वेदिक. प्यवदार ञ्च काल्कर दी होते ह पुनः छीन 
हेते ईै' परंतु यह नदी कि, सृ मिथ्या है ओर में सत्‌ ई, कितु 
सृष्टिक साथ दी मेरी सत्ता है प्रथक्‌ नदीं । अतिकारूप आत्मा 
ञ्च सहित सर्वस कसित मिथ्या है परंतु नित्य सुख चिद्रूप 
शरत्यक आत्मान किसीको कोई भाव सिपुद्‌ किया रै, किसीकौ 
कोई सूयोदिकोको उद्य अस्तादिकोंका कायं सौपा हे, यइ वेसादी 
करते है । जसे-जिसको जो व्यवहार राजाने सिपुदं किया रै. सौ 


(ˆ {€+ € 
( रष्टय ) 
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तिसी इकुमको तामिल करते हे षुञ्चकरो सवं जीवोके स्थुल शरीरोका 


नाश उत्पत्र करना आदिक काम सिषुदं कियाङहैः सो तै तिसी 
इकुमकी तामीली बजाता द कोई सुञ्जमे वड़ाईं नदीं । काल 
सवे स्थूरको नाश उत्पत्नादिक करता है इससे कारु बड़ा है 
नही, जसे स्वभ्रका काल ओर सृषटितुलय दी है। यमर्किकरने 
कंहा-३े यथाथवक्ता देव । कई एक शाघ्चोमे अज्ञानको मृत्युनाम 
काल लिखा है तथा शब्दादिकं विषर्योको अतिकाल ख्खिादहैवा 
काम क्रोधादिकोको कालटिखा दै परत आपने मदाकालकास्वह्प 
ओर ही कहा है । कालने कहा-हे कंकर ! विचार देख । अज्ञानसे 
तो सुख दुःखषप जगत्‌की उत्पत्ति होती दैकोई अज्ञान जगतका 
नाशकं नहीं, लोकिकं पितापत्‌ । जेते-रज्छकाअज्ञानसपादिकीकी 
उत्यत्तिका कारण है कोई सपीदिकोका नाशक नहीं । स्वप्नादिकं 
अनेक द्ट॑त है, तैसे शब्दादिकं विषय री तो संसार दहै, सो विषय 
दुःखदेनेवाटे होनेसे काठ कदादै। सोविषय अपरोक्ष आत्मज्ञानीकीं 
तथा भ्रपज्ञानसे विषयलंपटको भी तथा ब्रह्मादिक इईश्वरोको 
दुःख नहीं दे सकते ओर यह ज्ञानरूप महाका तो सवं श्यक 
मिथ्या निश्चयह्प वा अमाव निश्वयरूप्‌ भक्षण कर जाता द। 
इसे ज्ञान ही महाक्ष ह, आगे जेसी इच्छा हो तैसे मान दस 
केकर काल्‌ चुप 1... 010102९0 0४ 6681011 | १ 
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` ` तिस समामे जगजननी माया, जिसको प्रथानप्रकति, अवि 
अज्ञानशक्ति भी कहते ह सो मूर्ति धारकर आई ओर कहने 
लगी-दे पुज ! पै सत्छ, रज, तम तिग्रणात्मकूप हं । नित्य 
घुख चिद्रूप परत्य आत्माकी में शक्ति दू, मै आत्मासे मित्र न 
अभिन्न हं । न सावयव निरवयव हं उभयष्ूप भी नहीं । नमे सत्‌ 
हं न असत्‌ द न उभयह्प दं ( क्योकि, विरोधी धम एक दी 
स्थानमें नहीं हो सकते ) कितु अनिर्वचनीय ह । जेसे-अगिविषे 
दादकशक्ति अथिसे मित्न अभिन्नं तथा उभयड्पता नहीं । जसे 
स्वप्रदरष्ठामे निद्वरूप अविदयासे भित्रामित्र कुछ नदीं कद सकते 
परन्तु साक्षात्‌ स्वप्र भ्रपंच कायद्रारा निद्रारूप अविचाका अनुमान 
होता है सह नहीं कि, स्वप्रदष्टामे निद्राह्प अविद्या नदीं) यद्यपि 
प्रत्यक्ष नहीं दीखती तौ भी निद्राहूप अविया विना स्वप्र प्रपेच होता 
नदीं ।जो स्वप्र प्रपंचको अनु भव करनेवाला स्वप्रदरष्ा चैतन्य वस्तु ह 
सोई जाग्रत्‌ अवस्थाकौ अनुभव करनेवाला चैतन्य बस्तु अर भी 
वर्तमान हाजिर इजूर है, परन्तु अब जाग्रते स्वपर प्रप॑च नदीं रै 
इसमे प्रमाणित होता है किस्वप्र जगतका उपादानकारण निद्रारूपं 
अषिद्या ही स्वप्र प्रपंचकी उत्पत्ति पालना संहारका कारणहै ओर 
स्वप्रद्र्ा निर्विकार 4 है । यद्यपि निद्राहप अविधा अब 
भी ह तथापि कार्यके सम्पुख नही । तसे तम सुश्च मायाको जगत्की 
उत्पत्ति पाटन संहारादिं सर्वं व्यवहारका निवांहक जानो, चेहन्य 
असंग पुरुष निविकार जानो । मै माया चैतन्यके भासको रहण 
करके री जगतकी उत्पत्ति आदि सर्व भ्यवहार करनेको समर्थ होती 
द स्वतः नदी. क्योकि, स्वतः जड द| म माया ओर मेरे ये सरव 
नाम स्प कायं चैतन्य द्र्णका दृश्य होनेके कारण मिथ्या मृग 
कष्णाके समान्‌ केवल ्रतीतिमान हमरा ओर भेर काया स्वरूप 
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(३७६ ) पकषपातरहित- [ चहु 


नन्त र सः 


पथक्‌ नहीं । मँ माया अनेकं अपने हाव भाव कटाक्ष करती हं तथा 
मोहित करनेवारे अनेकं विचि कार्य उत्पन्न करती ह । सारांश 
चह किभँ अपना सुवं बल इस मनादिकोके साक्षी चैतन्थके मोहित 
करने वास्ते करती हं । सत्‌को अपने बसे असत्‌, असत्‌को सत्‌, 
लडकी चैतन्य॒ःचैतन्यको जङ्सुखको दुःख, दुःखको सुख, पूर्णैको 
अष्णं, अपणंको परणं इत्यादि अनेकप अवास्तव इईदजालके 
समान कर राव हूं वास्तवसे नही. तो भी प्रत्यक आत्मा 
रत्न अप्रसन्न नहीं होता । तथा प्रसत्र करनेवास्ते अनेक प्रकारके 
शति आदि रस उत्पन्न करती ह! परन्तु नित्य सुख चिद्रूप यहं 
साक्षी आत्मा सञ्च सहित मेरे चरका ( उपरका ऊपर) व्रष्टाही 
शता है कदाचिव भी साक्षी आत्मा दषं शोकको नहीं प्राप्त होताः 
जेसे-इन्द्रजाटी पुरुष्‌ अपनी मायाद्राा रचे अनेकं सुद्र अन्दर 
पदार्थोसे आप दषं शोकको नदीं प्राप्त होता अन्य होते है । 

` देखो मेरी अवस्था नवीन योवनवान्‌ ह, अत्य॑त सुन्दरङ्प्‌ हँ 
पतिव्रता ह क्योकि) अनंत चित्‌ सत्‌ स्वरूप प्रत्य आत्मा(मेरे 
स्वाभीसे )भित्र सवं नाम हप परपंच मेरा कायं नाम बाक बचा है, 
शेष एकं चैतन्य दी मेरा पति है। परन्तु वह सुज्ञ घ्रीसे कदाचित्‌ भी 
स्पश नहीं करता जो मँ टीला रच तिप्तसे पदे दी स्थिर होकर 
मरा तथा मेरी लीलाका द्रष्टा रहता है। मक्षणमात भी तिससे भित्र 
नदीं कर सकती । हे पुरौ ! चैतन्य तुम सर्वं नामरूपका पिता है 





आर प माया तुम्हारी माता हं। इससे तमको योग्य है कि,अपने 


माता पिताका सम्यक्‌ स्वरूप जानो । जो अपने. माता पिताका 
सम्यक्‌ स्वद्प नहीं जानता सो पुत्र नालायक है अथात्‌ दरश 
हश्यका सम्यक्‌ स्वप जानना दी कल्याणका हेतु ३ । वत्तमान 
साक्षात्‌ म।तापिताके पु्रको कोई अधिकारी १8 कि तुम अपने 
| मतापिता को जनते ह 1 जो.वहकहे कि म सम्ब क जाता | ट 
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समै ४. ] अुभवग्रंकान्ञ । ( २७७) 
तो उत्तमता सिद्धं होती ह ओर जो कहे मैं नहीं जनिता तो नीचता 
सिद्ध शती हे । तेसे-जो दशय, दरष्टाहप माता पिताको जानतां ३ 
क्षो उत्तरं है, जौ नहीं जानता सो नीच है। इससे तुम लोग अपनी 
नीचताके दर करने शस्ते सम्यक अपने माता पिताको जानो । 
 ब्यासने कहा -हे मतेश्वरी। तु दी यथार्थ वक्ता अपना तथा अपने 
पतिका सम्यक्‌ स्वहप क ! मायने कहा-हे पुत्रो ! सुश्च संकी 
जननी मायाका तथा नाम्य आकाशादि प्रपंच मेरे बार ब्चोका 
सुम्यक असत्‌ जड दुःख परिच्छघ्ह्प्‌ ही स्वप जानना अन्यथा 
नहीं । तात्पवं यह कि). जो खहपसे होवे नदीं ओर अधिष्ठनङे 
अज्ञानसे प्रतीति हवे सो अपने कायं सहित मायाका स्वरूप दै 
स्वप्रवत तथा मरगतृष्णाके जलवत्‌ है तेसे ही सत चित्‌ आनेद्‌- 
स्वप ब्रह्म साक्षी आत्मा ( मेरेसे पति ओर अपने पिता) कां 
स॒म्यक्‌ स्वप जानना अन्यथा नहीं । सारांश यदह कि, आपको 
स्वं दश्यका द्रष्टा जानना । मायामे ठेर देहपथत्‌ अपनी दश्यं 
जाननी । द्रष्टा स्वभाषसे ही बैध मोक्षसे रहित है क्योकि वष 
मोक्षका भी द्रष्टा ६ै। इस हेतु वच मोक्षकी निवृत्ति प्रापि बस्ते 
भरयत्न भमसिद्ध है सम्यक्‌ नदीं । यह कहकर माया चली गई \ 

करयपऋ घु । 

` , (देवता दैत्यकी उत्पत्ति, सरासुर लडाई स्वगेनरकं 
` बन्धमोक्ष तथा मनोनाशका वर्णेन । ) १ 
। . कृश्यप ऋषि आये ओर कहने लगे-हे सभासद नन | ४ ¶ 








ही उत्पन्न 5 होते ह ओर शमे ही ख्य होति है, परत भ चैतन्य 
४५५ रहता ह जेखे -स्वपद्व्ा स्वप्न भरं चको उत्पतन कता 
भी निविकार ह, जेसे अनेक अपेरी वादिकं उत्तर लय्‌ देते भी 
आकाश निर्विकार हे इससे परै ही चेतन्य सबोषिष्ठान हं शश्च 
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आखर यणदोषहप जो देवता दैत्य दै, ञ्च कश्यप नाम चैतन्यसे 











( २७८ ) पक्षपातरदित~ः [ चहु 


भ न प 3 पि ^ = 


चैतन्यकों अपना स्वप जनो । तव कालके भयसे छटोगे अन्यर्थां 


नदीं । वा मनरूप 5 कश्यप्‌ जानो, परवृत्ति निवृत्ति तिस मनङ्यं 
क्यपकी दिति अदिति दो श्रियां जानो तिनसे देवी आसुरी ग॒णं 
देवता देत्य हुए । जिसके शरीरे देवीएण अधिकं है, सो शरीरं 


स्वगेवत्‌ जानो । शरीरमे जिसके आखरीयण अधिकहैसो शरीर 


प्रातालवत्‌ जानो वा यह एक ही शरीर ` स्वगपातालक्ूप जनों 
क्योकि, जव दसी शरीरम अमानित्वं अहिंसाकं दैवीगुणरूप 
देवतोकी अधिकता तथा बलिता ओर क्रोधादिक देत्योकी निै- 
लता तथा न्यूनता होती ३ त्र यदी शरीर स्वगहूप जनना ओर 
भव इसी शरीरम काम, कोष, कोभ, मोह, अहंकार, दंभादिक 
आसुरीगुण्प देत्योकी अधिकता, बलिषठिता, अमानित्व, अर्दिसाः 


्रहमचयादिक देवी गुण्य देवर्तोको न्यूनता तथा निबेलता डती ~ है 


+> 


तब यरी शरीर पातालदप जानो वा नरकषूप जानो । जब देवी 


आरो शणहप्‌ देवता दैत्य इस शरीरम सम रहं तो तब इख 


शरीरको भूमिदोक जानो । हे साधो । पूर्वोक्त इस शरीरमे देवी 
आसरीयुणरूप देवता देत्योकी ह री पती है तथा सवेदा 
विरोध रहता है । जब कभी दैवी गुणरूपं देवता बली हो जति ह 
तत्र शरीरह्प स्वम युद जीवरूप इन्द्र॒ परम शोभाको पाता है 
ओर आरी शणख्य दैत्यं शोभारदहित होकर मलिन भावको 
श्र दते दै । ५५ आसुरी. ९ 0 बली हो १५१. 
ठ ड इस शरीरखूपं पातालविषे दैत्य शोभायमान ` होते दै । 
देवता शोशारदित दते ह! हे विद्रार्खोगो ! यद दैवी -आघुरीं 


गण दोन प त जीवको वधनके हेतु ह जेसे-सुवणं १ # वेडीं 
तथा ठोदैकी वेदी दोनों वधनके हेत्‌ ह ये सब दैवी आसुरी मनक 


क ` 
न = 
ङं छ ` +2> 49 


धर्म नाम्‌ वालव ह पत्यक साक्षी आत्माके चह धर्म नहीं । म॑न 
अनित्य द केकि, सुषुपिमे अपने बाटषवो सहिते इसका अभाव 
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कै 
~क यक कायाकाय यी 


१ क ` ककि कका क ` क १ ~ क्क शा वाका सक रन्वष्कि । ह 


सगे ४.] अचुभवप्रकाञच । = २७९ ) 





हे जाता है लव स्वप्रमे अपने बालबचचोसदित उत्पन्न होता 
है, एक रस नहीं रहता इसीसे.अनित्य है । जब यह पुरुष मनको 
नाश करता है तब सवं बंधनोसे ट जाता दे । मन ओर किसी भी 
उपाय कर नाश नहीं होता, जिस्‌ नित्य सुख चैतन्यरूप ५५५. 
यह पुरनाङ्प मन इत्पत्र हआ है ५: डालनेसे नाश होता द । 
सारांश यई कि, सूर्यकी किरण सूर्यहूप हँ, ाख्की दमकका खड 
हप ३ तैमे दी चैतन्य सयं खालकी मनहूप किरणे दमकका हें 
पथक्‌ नदीं, यही जानना दी मनका नाश करना है । जेसे-घरकेः 
तथा भूष्णोको मृत्तिका सुवणहूप्‌ जानना ५ घट भूषणोका नाशः 
हे । जेसे-कोयला किसी भी उपायसे सफेद नहीं होता प्रन्॒ जिसके 
वियोगसे काला इआ ह तिषीमें डाल देनेसे तिसकी कारुखता 
मिटती है अन्यथा नहीं । सारांश यह्‌ कि, मनको मिथ्या जानना 
ही मनका नाश है। आपसहित त वाबुदेव्‌ जानना यही परम 
उपदेश एमश्ुओक ५८ अन्य नरी, पूर्वोक्त देवीगुणसि सृणुक्त जो 
चेरष दै सो देवता, ओर पूर्वोक्तं आसुरी गुणो केर जो परुषं सयुक्त 
इ सो दैत्य ह । दनां इस भकोकेम शी रहते ह, तिनका_ परस्पर 
विरोध हमेशह बना रहता दे. क्योकि, सचे पृरुषका ओर ञूढे 
पुरुषा एकत्व कैसे होगा 1 कित नदीं दोगा । इत्यादि दात 
अपनी द्धिसे जानटेनाःइन मनुष्योमे ही देवता दैस्य्‌ दोनों संज्ञाहै) 
वरमात्मा राज्ञा दी इ ह ओर अधमोत्मा राजां दी देत्वेराज है! 
ठेसे कहकर कश्यप ऋषि चुप इए । ह 3 


` पात्‌ मवु मगवान्‌ आये ओर्‌ कंडा-#९३ साधो । यह-जगवु 


५५९६ हे । जेसे-संकट्प मन इट कता ह तेस दी भासतां जो 
ह संदित जगतका सत्‌ सप करता है तो सत्‌ भानं < दोता है, 
अमत्‌ सकलपं र करता है तो असषत-भासुतताःई । जर टि ्‌ 
घरमे; अनेक पुर्षोके :अनेकं ही : संकल्प हौ ते-है. तिन. पुरुषं 
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[1 ११ 
दके दीं खी अपने र संकट्पके अत॒ मार अनेके शूप तीत होती है 
न देह नहीं किन्त मरै भस्यक्‌ साक्षी आत्मा ह "` यही निरन्तरं 
इद्‌ सकल्पं करे तो काल पाकर वैसे दी होजावेगा । 
(२41 (९ ^ 4 ष्टि उत्पत्ति । 

मनने कहा-ह सभामदो ! श्रना मटीते यह संमार किसीने 
बनाया नहा ओर न बना सकता है । केवल समष्टि वा व्यष्टि मनके 
नेसे इ आ हे । जबर फुरना है तवहीतक जगत्‌ है, जब फुरना 
नही तत सुषुप्ति आदिक मे जगत्‌ भी नहीं । अपना सत्‌, चित्‌, 


आनदह्प्‌ प्रत्यक्‌ आत्मा एकरस, विकारशुन्य है ओौर सर्वं मन 
वाणीके गोचरं पदार्थं एकरम नहीं । जेसे-स्वप्रक प्रपंच केवल मनो- 
मनर 8 एकरस नदीं स्वभद्रषठा दी एकरस नाम एकषूप है । तेसे- 
जत्‌ स्तम्‌ खषुप्त्यादि सवं पदार्थं परम्पर व्यभिचारी है, एक 
आत्मा ह अव्यभिचारी हे आत्मा व्यभिचारी नदीं । 
14 हह मनु शाम छिखा है कि, मनु शतल्पासे 
५ ट ६३ सोकेते है! मनुने कदा-३ साधो ! मव नाम चैतन्य 
रुपका है शतह्पा नाम प्रकृतिका रै, सो प्रकृति पुरुषके संयोगसे 
यह सृटि उत्पन्न होती है नीं तो मनु शतदटपा कसि उत्पन्न 


इए ! जो कहो ब्रह्मा तो ब्रह्मा कटि उत्पन्न हआ १ जो को ब्रा 


विष्णसे तो विष्णु व्यक्ति किससे हई ! जसे तरंगे तरंग नदीं 
हाता जलसे दी तरगादिक रोते । जेसे-स्वमदरष्टाके ओर निद्रारूप 
अ ६ द्याके संयोगसे मि होती दै अन्य हेतुसे नदीं । स्वम 
से स्वप्रसृटि १५ ¡ सो चैतन्य पुरूष दी तुम्हारा हमारातथा 
सं जगत्‌का साक्षी आत्मास्वहूप है । यह कदकर मु तृष्णीं हए । 
॑ | परमात्मा । | | = 


निरि ` इतनेमे स्वं जगवक्ा सवामी जो परमात्मा है सो सुयधुभोके 
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सगे. | अवुभव्रकाड। ` (८११ 
धरेण कर तिष सभाम आवा । खवे षमा उटं खडो इहं ओरं 
सब दंडवत्‌ परणामं करं स्तुति करने खगे । हे परमेश्वरं ! संवेहषं 
ठम दी हो ओर असर्वह्प भी तुम दी हो । सवं जंगतकी उत्पत्ति, 
पाटना; सहार करते भी आप निर्विकार हौ तथा आकाशके समान्‌ 
असग दौ श्वप्नद्रष्ठावत्‌ करते भी अकतां हो । हे भगवन! 
आप हम स्वं अधिकारियों प्रति उप्देश कये। यद्यपि “ आपकी 
यथार्थं वेद्य वाणी सर्वं अषिकारिथोको उपदेश प्रसिद्ध रै, अड 
नवीन मैं क्या कटं" जो एेसे कहा तथापि वही वेदह्प उदेशं 
पुनः हम अधिकारियेकि प्रति कथन करना योग्य है क्योकि, 
आपका इस सभामें उपदेशसर्वके कटयाणका कारण होगा । हमको 
वृ्छो तो आजं हम कृतकृत्य इंए हं क्योकि जिसकी प्रापतिषास्ते 
क्म, उपासना ज्ञानकांडषप वेद साधन कहते है सो आप हमको 
अपरोक्ष प्रात इए हो, इससे हमको अब करना कुछ नरीं रहा परेतु 
अन्य अधिकारियोंको अपने सम्यक अपरोक्ष खह्पका उपदेश 
करो । परमेश्वर कदने लगे-हे अधिकारी जनो ! भँ सत, चित, 
आनदश्वूप परमात्मा देश कृ, वस्तु भेदसे. रदित परिपूर्ण 
| € ब्रह्मासि छेकरं चींटीपयत सवके इद्यविषे मनादिकीकां 
साक्षीरूप करके नित्य पराप्त अपरोक्ष स्थित ह । यु नित्य प्राति 
साक्षीकषी प्राति वासते जो यत्तकरनादहैसोभ्रमहै। 
4. सखीार उस्पत्तिके ( वेदादिमे ) ८९५ जा ८५७७ ८ 9 
हे अधिकारी जनो 1 सञ्च परमात्माने जो अकाँडदप वेद रचे हैँ 
सो संसाररूप भमकी निवृ त्ति निमित्त रचे है र ससार ५८५. 
५५५ रकी रचनाविषे मेरा तात्पर्य नहीं । ॥ द्विषे सृष्िका जषा 
ः ५ करके पुनः अपवाद किया है जो संसारकी रचनाभेही तत्पयं 
शेता तौ अपवादं पुनः वेदं नहीं कंदता । एसंसे जितं परमात्मासे 
यह भूत भौतिक रु इई ६ धनः तिसमे लीन हेती 
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(८२ 2:)) 
प्रमारमा सुम्दारा स्वरूप है । जसे-कोई तरंगको उपदेश करे कि 
ह तरंग । तुम सदित्‌ जिससे यह तरंग बुदञदाफेनादित्पत्न्‌ रोकर्‌ 
पुनः लीन होते हँ सो तुम्हारा स्वप ह । जेसे-स्वप्रजीवको कों 
चपदेश करे, हे जीव ! त॒म सरित यह स्वप्रप्रपेच जिस स्वप्रद् 

_ चेतन्यसे उत्पन्न होकर पुनः तिसीमें छीन होता रै सो स्वप्रद्ा दी 
क ह 0१ पचकी + = दिकोकी उ ४.५८ 

के कथनमे वेद्‌ देशिकका तात्पर्यं नहीं, किन्तुजल ( स्वप्रावी 
निर्विकार नितिकत्प) के बोधे है। ोहरगादिकोकीसृथि कथनमें 
तात्पयं नही तो संसार तथा स्ारके पदाथोकि कथनमें जीवको तथाः 
वेदकः क्या लाभ है ! उल्य ससार कथनमें दुःखकी प्राप्ति 
शरम ही फल है । इससे बघरूप सपार भमकी निवृत्तिकी निवृत्ति 
ओर सत्‌ चित्‌ आनद मोक्षषप ब्रह्माकी पराप्ते वेदका तात्पयं है। 


1 रो वेदे त्रिकाण्ड कथनका राशय । त 
४ उपरोक्त गश्च तात्पय्थके अज्ञात भमी पुष्क भम दूर करने- 
स्ते वेदम कर्म, उपासना; ज्ञान कथन किया ड, कोई बंध मोक्ष 
` यार्थ ह इस अभिप्रायसे नदीं कथन किय। है। इ अधिकारीजनो! 
जेस महाकाश ही घट उपाधिसे घटाकाश सं्ञाको पाता है तसम 


पक्षपातरदित- : [ चु 








परमातमा ही { देदर्प उपाधिसे साक्षी आत्मा संज्ञाको प्राप्त इआ 
ते एत आसर होसागकिमि तथ ्लोकनिवासी 
धरषादिकोमे तथा इस भूमिम अंतर बादर व्यापक एकरस है तैसे 


प ; ~> 


9५; 


त श्त. 


सत चित्‌ आनेदरूप परमात्मा सर्वके खदयदेशमें मनादिकोके 
साक्षीह्पसे स्थितहूं। ` 1 ` 1: 5. 
£: ञ्धिकायी जनो । यह सशय नदीं करना कि,“ यह्‌ घु 
५५५ प्रकाशकः आहमा , परमात्मारूप नहीं परमात्मा तोः । 


3 चठ 77 र 
क्र ~> 
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वङक कोकोम रता है".व मै परमात्मा तो दुष्य ` 
दिङ्ग ो कोम रदता हेब मै परमात्मा तो वम्डारा 
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स्मेह. ] अवुभवप्रका्च (२८३) 





~~ ~ 


प्रत्यक आत्मा स्वप द्रं इसीसे परणं हं । जो एेसा घुज्ञ परमात्माको 
नहीं मानोगे तो जो देश कार वस्तु भेदवान्‌ पदार्थं हैसो अनित्यदै। 
अनित्यके जाननेसे अनित्य ही फल होता है । इससे अपने प्रत्यक्‌ 
आत्मासे पृथक्‌ करके जो सञ्च परमास्माको जानेगा तो मानो मेरा 
तिसने खंड खंड किया है ओर असतमें सत्‌ बुद्धिमान्‌ भमी है । इससे 
तुम भरकर भी अपने परतयकः आत्मासे षुञ्चको भित्र नदीं जानना । 
परमार्माका दृशेन। ५ (1 
पञ्चको अपने अतर सम्यक्‌ अपरोक्ष स्वशूप विद्रान्‌ पुरुषोके 
साथ मिलके आत्मां अनात्माके विचारद्पी उपाय. निरईकारसे 
करोगे तोअवश्यमेव ज्ञ परमात्माका तुमको दशनदोगादशंन नामं 
ंद्चको निःसंशय सक्षी आत्माह्प जानोगे 9 कोहं ५; 
बा अंतर दठक्रियासे वा अभिमानसेुश्चको दृढोगे तो खखों वषेतकं 
न्‌ मिद्गा । जेसे-कंटस्थित माला बाहर कभी भी नदीं भिल्ती! 
1, 1 2 क्म उपासना भौर ज्ञानकाण्डाका फल। ; उ {६ 
। - हे अधिकारी जनो] कम॑कांड अतःकरणकी नि्म॑लताके च्यि है 
निर्थंणं वा सगुण उपासना अंतःकरणकी निश्चरताके लिय है । ज्ञानः 
कांड अज्ञानरूप आवरणकी निव्त्तिवरास्ते दै, जब सुञ्च परमात्माकों 
सम्यक अपना आत्माषूप जाना तो कृतकृत्य हता रै। इससे आगे 
2 ज।नना नहीं । वेदृ्दितं सव संसारको स्वभरवत्‌ जाननां है 
जो इससे आगे भी कतव्य माने सोभमी पुरषदै। ` ` 


कः 1५/१९ 15; ' .वरमास्मौकी पूणता । 1. 
{हे अधिकारी जनो ! बुञ्च सतः चित, आर्नैद्पः ब्रह्नात्माकी 
मद"उपा्नां तो बेशकं करो परन्त सञ्च पूर्णको अपूणं मत करो । 
जो भषणं हे सोःअनिर्य है । अपने प्रत्यक आत्मासे जुदा सुञ्चको 
 गतमानोक्योकि; आत्यासे भित्र अनात्मा दोती दै इससे आत्मासे 

= चे भिन्न मानोगेतो श्च प्ररभात्माको अनात्मपना सिद्ध हेग 
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सरी परिच्छिन्रतो होगी । भ्यं सतं, चितं, आनिदेदप पेरमात्मसे 
भत्यक्‌ आल्माको भिन्न मानोगे तो प्रत्यक्‌ आत्माकौ असत्‌ जडः 
दुःखपतां सिद्ध होगी, प्रत्यक आत्माकी अप्त्‌नडदःखह्पता 
किसीको इष्ट नहीं भर अभव शाघ्चसे भी प्रत्यकआत्माकीअसत्‌ 
जड दुःखह्पता जानी जाती नहीं ! इससे धञ्च ब्रह्मात्माकेस्वह्पको, 
सम्यक्‌ जानी, असम्यक्‌ मत जानो ।क्योकि सम्यङखूप जाननेषे 


ही लाम है अन्यथा नहीं। ` . 
` परमाल्ाका स्वह्य । 


` ह विद्वान्‌ पुरुषो । जो म चैतन्य आत्मा तम्दारेअंतरप्रकाशकं 
ने हा तो मनादिके जड पदार्थोकी स्व चेशा कैसे जानी जके 1 
क्योकि जडकोस्वपरकाज्ञान ४4 होता ओर किसी देशमेंपरमात्मा 
कृचद्री लगाकर नहीं बेटा । हे.अधिकारी जनो ! इस ॒नामल्प्‌ 
ससारूपी जड पतरीको मे चैतन्यदेवने कहा है मँ ओर दी इसमें 
वेश कर इसकी चेष्ठा करता ह क्योकि उस परमात्मासे भित्र 
आर को$ चेतन्य है नी ओर स्वतः सिद्र जड भी चेश. होती 
नहीं । इतस यह विचरना चादिये जोहसमनादिक्‌ जडसघातकी 
= शा कताहै तथा जो चेष्टका प्रकाशक है सो ईश्रकां रूपै । 
शषुतिकालमें जो केवल अज्ञानका द्रष्टा है ओर जाम्रतूस्वभ्रमे जो | 
अज्ञानसहित अज्ञानके काथका दरश है, सोर ई्रका स्वरूपदै। 
जो प्रिय मोद्‌ प्रमोद वृत्तियोके भावाभावकोअबुभवकरनेवारा ह 
तथा साप्िकी राजसी तामसी मनके स्वभावोको जाननेवाटा है 
तथा समाधि आदि अन्य सुखका तथा विक्षेपजन्व दुःखका जो 
अतर अव॒भव करता हे ओर आप क्िंसीसेअवजुभवनहीहोता सोह 
ई्रका हप है । जिसकर ध्याता, ध्वानः, प्येयः ज्ञातान्ञीनः तेवा 
प्रमाता) प्रमाण, प्रमेयः वषा) वशेन, दश्यादि अनेक +< : ( 1 
अंतर बाहर निरंतर सिद्ध शती है सो शरका .स्वश्पं है १ 
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(९८७) पक्षवातरहिति- [ चतुथ= । 
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सगे ४.) अदुभवपरकाशच । ` (२८५ ) 


तथा मनादिकंकाजोद्गदहैसो इश्वरकासख्पदै। 
| {वष्पकी प्रात्चि। | | 

हे विद्वान खोगो | परवोतत ईश्वर दी तुम्हारा स्वप है मँ सत॒ 
कदत हू । -बह्मचयांदि व्रतपूर्वकं सत्सगमें तुम आत्मविचार्‌ 
निरंतर करोगे ( श्रद्धापूरवंक ) तो अपने स्वहूपको सम्यक्‌ अपरोक्ष 
जानोगे । जो मन वांगीका गोचर वस्तु है, सो बह्मात्माका स्वप 
नहीं किंतुसो दश्यका ह्पदहै। जो मन वाणीसे अतीत है ओर 
मनवाणीसदित मन वाणीकी कल्पनाको जो सदा परिमाण करता 
ह सो ब्रह्मात्माका स्वदप है । देश देर्शातरको मन जाता है, पुनः 
आता है, पुनः आकर दूसरे कायम लगता है, कभी शुभाञ्चुभकीं 
कृहपना करता ई यह सवं मनका व्यवहार जिससे जाना गया सो 
तुम्हारा छ्छष्प ३ । 

| स्वरूप भपयोत्तके हेतु कर्तव्य । 

हे साधो ! अपने स्वहूप अपरोक्षके दिये प्रथम अतःकरणकी 
श्द्धिषास्ते तुमे निष्काम कमं करना ओर अंतःकरणकी निश्चलता- 
बास्ते तुम सगुण वा निणण अन्य कोई वेदरीति अवुसार उपासना 
करनी, इन दोषोको दूर करके पश्चात्‌ ज्ञानमागमे पठन पूर्वं जन्मे 
करे जो कमं उपाषनसे पूर्त दोष अतःकरणमें नरी देखो तो 
प्रथम ही ज्ञानम परृत्ति करे ओर वासना त्यागे । इस प्रकार 
परमात्मा सर्वं अधिकारियों प्रति उपदेश कर अन्तघोन हो गये। 
`  . पराशरे कदा-हे मेय ! चैतन्यस्रूप आत्मामं पथक्‌ देहादि- 
कमं 3 बुद्धि १ ` यही ५५८ श स न स्वप 
परमात्मने कदा दै, क्यकि इस अर्हकारप्वेक ही आगे सुखद्‌ःख- 
श्प ससार पसरता है, जेसे-बीजसे दी वृक्ष पसरता है। मेनेयने 
 कंदा-अहंकार संसार सयुद्रका मूर नाम बीज है तो भुज्ञ असंग 
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(२२६) पक्षपा्तरहित- _ ` [चुर 


चेतन्थको क्या प्रजोजन ह जैसे-वृ्षका बीज पृथ्वीमें दै आकाशक 


तिससेक्या प्रयोजन हे † इससे अकार भीं मेने किया. टै त्यागनां 
भी सुञ्को दी है पार भी युक्चको ही होना है। भमकर वघ मोक्ष 
भी मने दी माना है ओर विचार कर वंध मोक्षको भीश्चकोदी 
छोडना हे तो ओर किसीका क्या काम हे! आपदी आपद 


ए करयारते ससारसागरसे पार उतरनेकी नौका । 

 पराशरने काहे मेतरेयाजो त ससारसमुद्रसे पार हआ चाहता है 
तो आत्मविचारष्पी नौका कर जो अयत दी पार होवे । विचार 
यहीं है कि,अनविचारे मिथ्या परिच्छिन्न अहेकारको स्यागकर देख 
.ससारसमुदर कहां 1 जिक्तसे पर होता है, आप सए जगत्प्रलय है । 
ह मेबरेय| तूने कमी चादनासे रदित स्वरूपकौ न जाना, यदी ढं 
किया कि, किसीका रहण करना, किसी वस्तुका त्याग करना । 
जो तञ्च धनकी उत्यत्तिकी वात करै उसीकी तरफ तेरे मन ईद्ियं 
प्राण तद्रप हो जाते है स्वरूप चितनमें आलस्य करता है । पर यह 
त कोन है! मेत्रेयने कामे चैतन्यस्वरूप ब्रह्म दँ । पराशरने 
केहा-त जीवत्वं अदंकारमे मिथ्या बद्ध है, मेँ चेतन्यह्प बरह्म ह 
यद केसे जाना जावे! मेत्रेयने कटा-जाना जावे चहि न जाना जवि, 
शृञ्चको अपने निश्वयका फ़ल होना है, परन्तु तुमने मला कहा है 
अह पूर्णको कते है । जव मँ ब्रह्म चतन्य ह, जीवत्व मिथ्या अह 
न . वधम भी भ्यापकं ई, तव ही तिनकी सिद्धि होती है, जो ॥ ¦ 
मं परण नदीं ह तो तिनकी सिद्धि केसे हेते! पराशरने कहा 
ह अभाग्यातञ्चको कासे भय नदीं ! यह सर्व देवता ऋषि मवष्य 
कालके भयमें हँ । मेत्रयने कदा-जब भैं दृश्यके अंतर बादर अस्ति 
माति प्रियरूप सवात्मा हं तो कालका मीम ही आत्मा हं । अपने 
आत्मासे भय किंसीको होता नहीं वा अपने आत्मको कोहं भी 
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सभ. ] अनुभवेप्रकादा। ` (२८७.) 

खर्वं चिद्रष है ' वर्तमानपें दी स्वरूपसे ही यञ्च असंगचैनन्य साक्षी 
आत्माका काल रोममान्‌ भी छेदन नहीं कर सकता, पीछे क्या 
भय देवेगा ¶ हा | जवन चतन्यसग भमसेसगीं दश्यहूपहोजाङ 
तो काल मय बेशक देवे परन्तु सुञ्च काादिक दश्यकद्रष्ठा असग 
चेतन्यका कभी भी सगीस्वषूपसेदश्य होना नदीं। इससे विचारकरं 
देखो मै असग चेतन्य कालसे भय केसे कँ ! जिकास्वभावसे 
जो स्वरूप होता रै अन्यथा सो किसीसेभी नदीं हो सकता, 
जेसे-अथिका स्वभाव अन्यथा किसी भी प्रकार नही हो सकता 


व्क "व चत व व ~ ~ 











तथा जसे-स्वभावसे असगी आकाशको कोई भीपरथिवी अप वेज 


वायु तथा इनके काय देश काल अंधेरी आदिक पदार्थं सगी तथा 
भय नदीं कर सकने । हे पराशर ! भं भयसेरदित ह,उल्टा काटा 
है ८ संगवान्‌ मन वाणीके गोचर दृश्य वस्तुको ही भक्षण करना 


तो असग मन वाणी अगोचर आत्मको केसे मक्षणकरेगाकिन्धु ` 


कदाचित्‌ भी करेगा नदीं । पराशरने कडा-अब मँ तुञ्चकोपरह्य 
कर्टरगा । मेत्रेयने कदा -ुम्दारी कट्पना है, कोई नाम राखो, भँ 
चैतन्य नामरूप तथा प्र अपरसे परे ह । पराशरने कदा-रेसेमत 
कंद, आप्‌ नामसूपमे फंमा पडा ओर कहता है मै नाम शपते 
परेद । मेतरेयने कहा-टीक रै, जसे मृत्तिका स्वं नामह्यमेसी 
पदी है ( चटादिकोका स्वप होनेसे ) तेसे-भनित्य सुखपरकाथ 
ङ्प आत्मा सर्वं नामरूप पचम ¶सा पडा ₹› ( सर्वनामह्पका 
स्वप होनेसे ) । पराशरने का-तर इद्वियोकी पालनामेतत्यर ह 
ओर बातें अतस्परकी कहता दे । मेनेयने कहा-जो भै सत्‌ अधि 
छान चैतन्य आत्मा इद्वियादिक अनित्य जड प्रपचकी प | 

नाम चेष्टा परतीतिका तत्पर नाम करण नहीं होऊ तो इनः 
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चेष्टाकी प्रतीति कैसे देवे, कितु नदीं होवेगी इससे भ. चैतन्य 
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(३८८ ) ` पक्षपातराहत= ` | चठुषै~ 


इद्धियोका पालक ठीक ठीक ही हु । जेसे-स्वप्रदष्ठा नदींहेवेतो 
स्वभ्रके इद्रियादिक प्रपेचकी चेष्टाकी प्रतीति केसे होवे ! इससे 
स्वप्रदरषटा ठीक स्वप्र प्रपचका पारक है । तथा जसे -पुरूषनरींहोवे 
तो जड पुतलियोकी चेष्टा कोन करव इससे पुरूष ही नडपुतलि 
योका पाक हे । दसम जल तरंगादि अनेक दंत हे । 


द्यनेक अनाव्म साधनेकि नाम। 

` पराशरने कहा-३े मेत्रेय । कदनेमात्र बात ओरदहोतीरहै, धारणकीं 
बात ओर होती दै । मत्रेयने कदा-प्वं तुम आप दी कड चके ही 
अपने स्वहूपके अधिष्ठानविषे भमसिद्धजो बधमोक्षादिप्रपचहै 
तिसकी निवृत्ति प्राप्तिवास्ते केवल अधिष्ठान आत्माका, सम्यक्‌ 
जानना दी कर्तभ्य है, शारीरादिकोके कतेभ्य कुछनहीकरना'' अब 
क्छ रीरिक कतभ्य्‌ अन्य बतलाते दो जोआपकहोतोबन्धमोक्ष्‌- 
वान्‌ आप मान्र, मोक्ष सत्‌ मानं बधवा बंध मोक्षहूप अमकी 
निवृत्तिवास्ते यं तीर्थपर्यटन कह, कच्चांद्रायणादिकं बत कू, 
अत्र नहीं खाऊ, दूष दी पिया कष वा फलाहारदी क्वान दोर 
वा टकर एक मकानमें दी पडा रू । वामौनी होजाड वाप॑च धूनी 
तापू वा प्ूजाकष् वा गृहस्थी त्यागकर जलम चखा जाञ वा 
शरीरको अनशन तरत कर नाश कह वा अनेक न्यायादि शाघ्च 
0९ मन्व यन्ध विधा सीचुषधक शाच्च पहं । मंडली चला वा 
अनक अनात्म उपाय कर लो्गोको वा रसो कोचिताऊ। किसीकी 


माल केम छपा मारकर अथात्‌ तिलक कष वा जप कह 


वा अपनी सामधथ्यंके अनुसार मानसी वा शारीरिक यज्ञ. दान 
शमादि कहूं वा शरिभरूतादि खगा इत्यादिकं अनेक साधन जो तुम 
कहो अपनी सामथ्यके लायक सोई करू ओर करे भी हं । प्रतु 


“यह सक भममात्र संसार ही है विना अ्रमके अधिष्ठान सम्यशृजाने 
विना अरमकी निवित्ति नदीं होती, अन्य अनेक साधनोसे भी" 


((-0 9101 (९4151118 14456411, ॥<(1{॥<5116118. 1411260 0 €8010011 


+ = न 1 40 1 क का 5 4 1 





तगं ७. 1 अवुभवव्रकाश । ( २८९. ) 


प्च 


जो यह ठीक है तो आप हमको अन्य जजाल्मे क्यों गरते शे ! आगे 
हम अनेक जन्मभे तथा इस वर्तमान शरीरसे भी बहुन मव्केहे 
१ सत्यता हो, यह वान ठीके नहीं तो आप पुनः पुनः यह 
^ माक्षादि प्रपंच भरममाच है क्यों उपदेश कःते हो ¡ जो ठीक 
। चट! उसको टीक कहना विप्रलिम्सादि दोष होता है तथा वेदात 
उपनिषदमिं इस भरमह्प समारकी _निधृत्ति ओर परम आनंद 
 मीक्ञह्प आत्माका प्राप्ति केवर अधिष्ठानके ज्ञाने ही वारंवार 
; डंडी पिटाकर कहा हसो निष्फल हो जावेगा । यह बात 
अप्रमाण ३ । इसीयिये मेने तम्डारी पासे इस ससारथमकाञधिः 
ध ४ ३ आत्माको सम्य अपरोक्ष जानारै। 
इससे ज्ञ चैतन्य आत्माको भपरूप वेष म ्षहूप ससारकी 
प्राप्तिष्ास्ते रिचित्‌ मार भी कतव्य नरीं। साह 
चाहे कोई ओर विद्वान्‌ भी अनेकं उलट पुलट कह भी परन्तु जो 
। सञ्चको सम्यक्‌ अनुभव ५4 ६ तिस्रो को$ भी दर नी कर 
सकता । जेसे-किसी पुरुषनं किसी स्पशादिक विषयक अपरोक्ष 
सम्य अनुभव किया है, तिके शरीरको मासे, बाधो, तिरस्कार 
करो, अनेकं पीडा दो परन्तु तिसके अचभवको नाश को$मी 
नहीं कर सकता । जसे त्रह्मणको राजा वा राजपुरूष ले) भ भयादि 
देके निज ब्रह्मणत्वसे उलट पलट कराया चाड तो य॒द्यपिभयादि 
कारणों क्षतरियादि एेषा कहे भी तथापि भीतरसे षत्रियाईि 
आपको नहीं जनेगा, तु बरह्मणत्व ही निश्चय रहेगा । 
क कथा 


क व निवारण । ) 
पराशरने कृहा-ह मेत्रेय । इसीपर एक सृक्ष्म कथा सुन । एवं 
मे पिषे ® रे न्‌ । 
समय भे बनविषे गया, परतु उस समय मेरे मनविपे पराशरकीले 
थी न दूसरेकीन जानता था किः मनँ कौन हँ । जो मेरा नाम लेकर 
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(२९० ) पक्षपातद्ति- [ चहथ- 


कत का कम क व [ 





पकारता तो भुञ्चसे शब्द्‌ न निकसता था। उम वनमें तपस्वी वंसते 1 


थे। उन्होने ठेसी मेरी अवस्था देखकर जाना कि यह घतकं रै 
उन्होने लकडी इकटीकर मेर शरीर चितामे डाक दिया ओर 
अभथिलगा दिया परंतु लकडी जलती थी ओर म रोशमें न था तथा 
भी यु्चको अभिका स्पश नहीं हआ । त इन्दरियोके पालने 
वेधा है, कहता है “रै देदसे युक्त ह" कैसे प्रतीत कष! मे 
कृहा-सुञ्च चेतन्यका नाम दही इन्दियोकी पालनामें बध दै, जा म 
चैतन्य उद्यो सहित स्वं जड जगतशी पानानाम सत्तास्पूरात 
नहीं कह नो कौन करे ! जेसे-तागेकर मणि्यां बन्ध-में रहती हैः 
से मुञ्च चतन्य तागेकर यह नामह्प मणियां ठीक ठी क बवन 
रहती है अथात्‌ मेरी सत्तास्एतिसे स्फुरण होताहै। हे पराशर । उ 
दी घर्मपूर्वैकं कटो-पै हा देसे भित्नस्वत पि र 
ह वा यनमाध्य इ जो ख्वहूपसे हं तो मेरा कना * स 
ओर न कू तो भी सफठ हे । ता ध्य्‌द् तौ अञ्च | 
कटो देहनाश परयत कहग । यहप्रकरण जैसे ३ तैसे दी रहो परत 
ु ट तुम बेषधकैसे गा मौगपीथी १ वा त॒ मा 
ग होगयाथा! वाज्ञानसे वेषुध कर दियाथा 1 
रोगकी विशेषता होनेसे तो वेषु सष हो जाते ह इमे तुम्डारी 
वडाई क्या ! जो ज्ञानसे वेव इए थे तो तुमको ज्ञान न इ 
एकं यहान्‌ रोग इआ । अन्य पुरुषोकी प्रवृत्ति #से होगी ज्ञानसे 
कोई भी वतनैमानमे विदान्‌ वेषु होता देखा नदीं? ना कोई घृना ह 
जान करके भहा दी बेष्ुध ष वा होश मन्द्‌ हौ । कोईर विदान्‌ 
बावला देखनेमे अति है सो रोगकी बृद्धिसे होता दै ज्ञानसे नी 
उलटा ज्ञाने अन्य पुरुषसे कहं दज बुद्धि अधिक हो जाती ई 
कटोतुम बेसुध केसे ह 1 दृसरे तमको अभ्चिने दाइ न किया 


इसमे कारण कौन तुम जती मवी होः वा अने तमसे 
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समगं४. 1 अवुभवप्रकास्च । (२९१ ). 
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भाई चारा किया जो तुम न जले ? वत्तमान विद्रानोका तो अभिक 


संबंघते शरीर न जले एसे देखनेमे नदीं आता । वा तुमको वतमान 
विद्रानोसे आत्मज्ञान अधिक्‌ है इससे न जले ! जो सम्य आत्म- 
ज्ञानको न्यूनाधिकभाव कगे तो अति अनुभव शि विरोध हयेगा, 
कृयोकि दजारों विद्रानोका सम्यक अनभष एक ही है ( वस्तु एक 

नेसे ) जेसे एक घटके हजार सम्यक्‌ द्रा पुरूषोको मृत्तिकाषूप्‌ 
ही षोध होवेगा अन्यथा नहीं यह थुति शी है। जो जानने योभ्य्‌ 
वस्तु पुरुषोको मित्र २ होवे तो पुरुषोको शांति कदाचित्‌ भी 
नहीं होगी; परंतु ठता नहीं, ब्रह्मासे केकर चींीपर्थत सर्वा 
स्वप अंखड, भ चिदानद, साक्षी आत्मा एक दी बेधमोक्षसे 
रहित, निर्विकार, निर्विकल्प है दूसरा नदीं । इसीसे दी सर्व 
जीव अपने आनदसे आनेदी है ्रह्मादिकोंके आनदकीं इच्छा भी 
नहीं रखते, क्योकि जिस आनदस्वह्प आत्मासे ब्रमादिक भी 
भनेदी है सो आत्मा स्के हदयविपे साक्षी होकर विराजमान 
हो रहा दै । इससे सम्यक आत्मज्ञानमें न्यूनाधिकमाव्‌ नदीं हो 
सकता । तुम अमे प्रवेश होकर कैसे न जङे ! पराशरे कदा- 
परहाद्‌ नहीं जला था रेतसे हम भी नदीं जरे । मेतरेयने कहा-प्रह्ाद 
भेद उपासक था अपने इष्टको अपनी रक्षा करनेवाला अपनैसे 
भित्र जानता था इकीसे तिसकी रक्षा हेती थी, परत त॒म ज्ञानी. 
लोग तो अपने आत्मास भिन्न इष्ट मानते नहीं तुम्हारी रक्षा 
किंसने की 1 ऋषभदेव अथिके संबधसे जर गया महाज्ञानी था । 
पराशरने कहा-३ मेत्रेय ! मेरे शरीरकी प्रारब्ध शेष थी तिसने रश्च 
करी) जसे भृगुफे पत्र शुक्के शरीरकी शष्‌ पारब्धने रक्षा की । जसे 
वारक वा अन्य पुरूष भी तीसर चौथे अंबल्से वा कुवेमे तथा 
दीवालादिकोके नीचे आ जाते दै, तिनके जीनेका कारण प्रारब्ध 
किंचित्‌ माञ्च भी चोर नहीं लगने देती । उलय हसते रहते है । 
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(र्र्‌) पक्षपातरहित- [ चदु 


तैसे दमारी भी प्रारग्धने रक्षा की। पराशरे कदा-हे मेय 1 
जेसे-तू कहता है व्यवहारमें ठेसा दी रै, परत इस प्रकारका तात्पर्यं 
ओर ही है । मे्रेयने कद।-सो को ! पगशरने कहे मेत्रेय । 
सुषुप्ति वा समाधि अवस्थामें भोग देनेवाले प्रारब्ध क्मेकि उपराम 
इए सुञ्चको जात्‌ स्वप्नमें सुख दुःखह्प भोग देनेवाले प्रारब्ध 
कम्प तप[स्वयोने विषय इद्रियरूप काष्ठ इकड़ा कर विषय 
इद्वियके संबघह्प अमे गेर द्या । अब घरुञ्च चैतन्यको 
अपनी तथा प्रकी सुपि नदीं थी? इसका अर्थं सुन । ह मेतरेय । 
मे चेतन्य स्वर्यप्रकाथ स्वष्प हँ, किसी मनादिक ईद्वियोंका 
मे विषय नरी, अपने आप भी मँ अपने आपक्ना विषय नदीं 
(+ आत्माञ्चयादि दोष तथा अवबाङ्मनसमो चर होनेसे ) यदी भुञ्चकी 
स्पपरकी षि न थी । बुञ्चको अथे नदीं दाद किया तिसका अर्थ 
पन । ` जो म चैतन्य समापि कालम तथा सुषुप्ति कालमें निर्वि- 
कार निर्विकल्प, स्वं दृश्यसे रहित स्वयपरकाशद्ूप था सोहं मँ 
चेतन्य जाग्रत्‌ स्वप्रादिक्‌ अवस्था तथा विषय इन्द्रियके संबेधरूप 
अधिं असंग निर्िकर हू अन्यथाभाव मँ चेतन्य कदाचित्‌ भीनदीं 
होता" यह पुद्चको इ निश्चय था यरी अधिका स्पश है । जसे- 
` आकाशश्च यह निश्चय दढ रै फि, जसे पै ब्रह्मरकादिक उत्तम्‌ 
स्थानम सर्व पदाथमिं अर्ति व्यापक शुद्ध निर्विकार हं तेसेदी 
भूमिलोकृविषे तथा पातालविषे तथा नरकादिके मलीन स्थानो 
विषे मेरा वदी स्वक्प है यह बात ठीक ही है पब्‌ जाने हे । इससे 
हे मत्रय । जा त्‌ चेतन्य आत्मा जगत्‌की उत्पत्तिसे आदि निकार 





निविकंटप था सो तू चैतन्य अव वत्तमानमें भी वही है अन्यथा 
नहीं हुआ यह हद निश्चयं कर । यहं निश्चय दी जन्म मरण तसाखं 


डप अभि दृह त्‌... ० 
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सगे ७. ] अवुभवप्रकार । ( २९३ ) 


विनय दिदि वनद भिद दिदि छिदि =+ 


दनत्तात्रेयकी णक खमयकी वार्ता। 

हे मैत्रेय! इसीपर एकं कथा सुन. एक समय दत्तात्रेय स्वाभा 
विक बनमें विचरता था । तिस स्थानम जो पक्षी थे तथा मृगादि 
पञ थे वे सव शिव शिव एकारते थे । दत्तने कहा-शिवतो आप है 
शिवके पुकारनेसे क्या प्रयोजन है ! उत्तर आया कि.जसर्वं शिवं 
हैतो पुकारना, न पुकारना भी शिवि है। दत्त अगे चलेतब 
शीशकी जटा रक वृक्षसे अटकि गहं तबषिचाराकि,स्थाषर जंगम 
स्वं शिव है कैषे कुटाकर जा पुनः विचारा कि, जबसर्वशि ह 
तब छटाना न छुटाना तथा छुरनेवाला भी शिव है । तिक वनक 
निकर एक नगर था तिस देशके राजाको भवानीने स्वप्र दिया 
कि, “ मेरा तुञ्चको तब दशन होगा जब अपना मडष्य शरीरबक्छि 
देवग” देषीके तात्पर्यके मख राजाने न जाना अपने नगरमे 
टंटोश फेरा कि, जो अपना ५ देषे तिसको धन बहुत मिलेगा 
परन्तु किसीने भी स्वीकार नहीं किया । तबप्रातकालटराजाजिष 
वनम शिकार खेरनेको निकषा तिस वने द॑त्त भी षिचसते ये। कैसे 
दत्त हँ न ईद्‌, न सुसल्मान प्रतीत होते है । न वर्णी, न आश्रमीन 
मुखं, न पंडित माटम होते दै । तिनको देखकर राजाने पुजाकि*तुम्‌ 
कोन हो ! दत्तने कद।- शिव ह । | राजाने जाना यह मुखै, इसके 
मारनेका कोई दोष नहीं । नोकरोसे इम फिया कि इपको वां 
लेवो ।तिनोने वैसे दी किया । दत्त जेसेअबन्ध अवस्थामेथातेसे ही 
वषमे रहा, हषे शोककोन प्राप्त भा. क्यो किं, वांपने गलाअरवेधन 
करनेका साधन बधन योग्य सवै त्रिपुटी शिव रै, यहति पकोनिश्वय 
था इसीसे दषे शोक न हंभा। दत्तको देवोके देवलमें छे गये ।राजाने 
पछा-तेरा माता पिता कौन है ! दत्तने कंहा-शिव दै । पुनः पृछा 
तेरा वणाश्रम कौन है ! दत्ते कदा -शिव्‌ है। राजाने कहा-तेशं 
शीश देवीकी प्रस॒त्रतावास्ते कारते है । दत्तने कडा-शिव है । राजने 
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कटा-तु कासे आया है 1 क्ांजावोगे! दत्ते कहा-सवं शिव ३ । 
राजाने कहा-ङुछ खाता पीता है ! दत्ते कहा-स्वं शिव दै । वह 
अशाश्ीजंगटीदेशकाराजा था दत्तके गलेमे रस्सीडालीओरखङ् 
निकास चाहा ङि, इसका शश काट तिषी कालम आकाश- 
बाणी इई-हे मूखं राजा ] अबतकतूने जानानदीं किसको आदिसि 
लेकर मारनेवास्ते मियानसे ख ( तेरे ) निकाषनेतक एकसाहैः 
हष शोककौ प्रात नहीं आ यह विद्रानृहैदसकोषठखदेनेवाला तथा 
कुःखदनेवाल एकरा है, छिमीको भी वर शाप नदीं देता, धव जो 
वञ्चको मैने स्वप्र दिया था तिसका तात्पर्य तूने नहींसमञ्चाराजानै 
दीनतापूर्वक कदा-ह मतेश्वरी ] सो तात्पर्यं कहो 1 आकाशवाणीने 
कृह[-कि) पूर्व ज मेरा तने अनेकं जन्मसे पूजन किया दै तस 
प्रमफच आत्मज्ञान है । तिष़ ज्ञानकी प्रा्तिवास्ते मन तञ्चको 
यह उपदेश किया थां कि) मातष सक्षम शरीर भटकर राश्चको 
क्षत होगा । तात्य यह रि शुरीग्से आदि लेकर ब्रह्मादिक 
पयत~-वध, मोक्ष, सुख; इःख, हषे, शोकादिक सर्वनामहपत्रप् 
मनका मनन है कोह अन्यहूप परपंचका नहीं । क्योकि जब मन 
षतम अपने कारण उपादान अज्ञाने लीन होतादैतब संसारक 
पिमा भी प्रतीति रोती नहीं। जो यह प्रपेच मनकर रचित न्‌ 
हेता तो उनके अभाषसे जगत्‌ प्रतीत होता । मनके अमावस 
जगत्‌ परतीत होत। नदीं । इससे जाना जाता है “जगत्‌ मनो मातहै 
पथक्‌ नही" सो पूर्त्तं मन मेरी भरकर पीछे जो शेष रडेगा सोहं 
तैर षं मोक्षसे रदित अवाङ्पनसगोचर स्वहूप है यदी ज्ञान दै 
यही मेरा दशन ६ । वा यह उपदेश करिया था कि भं देवी समष्टि 
५ रणाहप्‌ मनसे आदि रेकर देह पयत सर्वजगत्‌काडपादान कारण 
टु जेषे निदाय अविधा मन देह सहित स्वप्न प्रपंचका उपा- 
दीन्‌ कारण ई घट मृत्तिके समानः इससे. निद्रार्प अविद्या 
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स्वप्रप्रपच रैःजसे स्वप्रदरष्ठा निद्राह्प अविदययासरित) स्वप्र प्रपचका 
प्रकाशक, असंग निविकार, अपनी महिमामें स्थित ₹े । तेसे-मन 
शरीर सहितं सवं जगत्‌ मेय है तेरा नहीं । मेरी चीज मेरेको दी 
सम्यद्ट भट दै देना अथात मन शरीर सहित स्वं नामरूप जगत्‌ 
माया माच जानना नाम मिथ्या जानना स्वप्रबत्‌),शेष जिस अधि- 
छ्ानकी सत्तास्कूतिसे मिथ्याकी प्रतीति होती रहै (जसे-स्वप्रदण 
कर स्वप्रकी प्रतीति होती है) सो अपिष्ठान चैतन्य निर्विकार, दघ 
मोक्षा दिङ्टप सुख हुःखसे रहित स्वयप्रकाशस्वूप तै ह यह भट 
देनेका उपदेश किय। सो भ्रति्ष॑घके व॑शसे तूने तात्पर्य जाना नदीं । 

डे मैत्रेय ! दत्तं सवै पूर्वोक्त व्यवडायोमें एकसा था, इक प्रकार 
वोक्तं परमदंसोकी अवस्था होती है । त्‌ कहता ई घुञ्चमे नामरूप 
जगत है ही नहीं, अभी तेरा नाक कान कटे तो कदे ^ ब्रह्म 
नदीं जीव दर ससे तेरी दष्ट शरीरपर है । भक्ति गोविदकी कर जो 
निर्मल हेवे । मेत्रेयने कहा-ईे पराशर । जप स्वे जीव ब्रहम ई्र- 
दि ये हं तो जीव कंदनेसे शरीरादिकोका उपद्रव मिट जावे तो 
कया जुकसान है कितु कुछ नो । जब सवं मै ई ५४ भीमे 
ह, कहा तो क्था हानि है ओर न कहा तो क्या लभ ३! ड भी 
नहीं । जसे -एक दी आकाशके घरकाशमगकाश, महाकाशादिकि 
अनेक नाम उपाधिकर कटियत्‌ ह तिष॒ आकाशको आपके 
घराकाश कृहनेसे उपद्रव मिट तो कंया दानि है! क्योकि, घटाकाश 
मटाकाश महाकाश नाम आकाशके दी हे । सवै नामषप अपने 
ही है एक नामीके नामोकां अर्थं एक नामीमं ही घरता ३ जेसे- 
गङ्ञाघर, नीटरकट, विशेश्ररादिकं नाम महादेवके ही हे । जसे- 
एकं पुरुषके दो नाम हेवं ओर एकको छोडके दूसरा नाम लेनेसे 
। ऋ शक्त होता होवे तो क्या तिसको हानि ह ! तात्पयं यह कि 
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( २९६ ) पक्षपातरहित- [ चहु 


सम्यक्‌ अग्ने स्वष्पके विद्वान्‌ पुष मे जीव नदीं ब्रह्मदहवा 
ब्रह्म नदीं जीव हू इत्यादि स्वं कायिक, वाचिक, मानसिक, व्यव- 
इारोमें मनका आग्रह नरी । अगर किसी व्यवहारोमे मनका आग्रह 
दो जके किषीमे न होप, रिसमे भी तिसको आवह नहीं, क्योकि, 
आपको अवाङ्पनसगोचर सर्वाधि्रान, जगद्रध्वसक, प्रकाशकः, 

गत्व सद्‌ अपरक्ष, सवं दृश्यका सः क्षी सजचिदानन्द, तिङ्खुदघन 





जानता है ओर स्वं कायिक, वाचिक, मानसिक व्यथहारोको आप 


चैतन्य श्य मायामा नाम मिथ्या जानता है, बास्तवसे जानने 
अजाननेसे आपपर है। 
मेबेयने कहा-कधा राजाकी को । पराशरने कदा--हे मेत्रेय।! 
इस प्रार्‌ विद्रानोकी स्ति पूर्वक अनेक प्रकारके वाक्य देवने 
कृपाटषिसे राजाको कड ओर राजा ज्ञानक परतिव्रन्धका निमित्त 
भी यतक ही था सो इ निमित्तत ही दूर होन। था, यदी नीति 
थी । लनायमान्‌ होकर राजाने दत्तके मारनेक। त्याग करके नघ्रता- 
एूरषंफ कहा“ मर कमक मरत देख, परर अपराधको क्षुप्र कर) 
जो इछ इआ है सो अविथयामे हआ! है ” । दत्तने का--दे शिव ! 
१ हैजो मा करे ! राजाने कहा -नाम हप ^ 
"° छट दत्तनं कहा-नाम पको तूने आप्‌ पकड़ा € 
नाभहूपने तुञ्चको नदीं पकडा 4 से ह को# है जो तञ्चको 
छटा! बडा आश्वयं है जो दे तू आप युक्त ओर दरटनेकी इच्छा 
कशता है सो भरमह। सारांश यह कि, अपने स्वहूपके न परिचाननेके 
कारणस ह । जसे स्वप्दर्ठा कटे कि युञ्चमे कर्त स्वम्रधरपंच 
नाम हपसे मुञ्चको को छुडावे सो न पदि चानने अपने स्वूपके 
निमित्तसे यद त्वग्रद्रष्ठाका फुरणा है उलटा तुञ्च चैतन्य अधिष्ठानं 
आत्मासे कलित नाम टप सेसारका छरटना मशक है । तञ्च 
चैतन्य अयिष्ठनका नहीं क्योकि,कलिपत पदार्थं अपने अपिष्ठानसे 
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( सगं. ] अनुभवप्रकाञ्च ।` ( २९७ ). 


पथः 


विना नदीं होता ओर कट्पित विना अधिष्ठान होता रै । जसे-सुषु- 
त्तमे ओर समाभिमं तथा जंगतकी उत्पत्तिके आदम त्‌ चैतन्य 
` कटिपत जगत्‌के विना स्थित है ओर जगत्‌ तञ्च चतन्य विना नही 
जेसे-भुषणो की कहपना विना सुवणं है ओर सुवणं विना भ्रषणोकी 
कल्पना नीं, जेमे-स्पप्रद्रष्ठा विना स्वप्र प्रपंच नहीं ओर स्वप्रपपंच 
विनां स्वप्रद्रष्टा चैतन्य जाग्रते भी है तथा सुषुत्ति आदिकोमें 
भी है परंतु स्वप्नप्रपं च नदीं । हे राजन्‌ ! तू चैतन्य मनादिकोका 
दष्टा ै,. मायासे टेक दहपत यद तेरा दृश्य ह, दश्यका 
द्र्टाको बोधिना न कभी किसीने देखा है ओर्‌ न शाक्चमें सना रै, 
कोई चैतन्य दूपरादैरी नदीं जोतुञ्च चेतन्यको बाघे, तब किससे 
म तेरेको डाः! है गाजन्‌ ! व्यावहारिक सत्तवारे आकाशको भी 
व्याव रि# सत्तावारे परथिवी अप तेज वायु तथा तिनके कायं 
मनुष्य शरीरादिकं भी रज्ज आदिक साधनोसे बांध नहीं सकते, 
क्योकि, पृथिवो आदिकका कारण तथा सूक्ष्म, निराकार, व्यापक, 
अगस्वरूप आकाश है, परतु तर चैतन्ये तो परमार्थ द्रष्टा सत्‌ 
स्वरूप है, यद नामरूप तुञ्ज चेतन्यका दश्य असतहप 8 सतको 
अमत्‌ कैसे बाधिगा क्रित नदीं बांधेगा । ३ राजन्‌ ! वैराग्य अर्थात्‌ 
परिच्छन्न आप अहकारको त्यागकर देख संसार कदां रै! यही 
प्रम वेशम्य दै । जो तुञ्चसे वैराग्यनदोतो जो नामरूप संसार 
भापता है सो आपसदहित्‌ तिन सव॑ने वादेव जान । हे राजन्‌! 
पंचभूतोंका विकारह्प जो यह महामलिन संघात है तिक आप 
मत जान तु तो मनादिक सघातका साक्षी है ओर मलमूचह्प 
सघत. आपको मानता ३ युही बन्धन है, तुमको किसीने बांधानही, 
अपने सकल्पसे आप दी बोधा गया है । जेसे-घुरायण आप ही 
अपना मकान बनाकर फेस मरती है इसे हे राजन्‌ ! त आपको 
मनादिकोंका द्रष्टा जान द्रष्टामे बन्ध मोक्ष है दही नदीं। इसीसे 
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(२९८ )  पक्षपातरहित- [ चतुषे- 
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बंघमोक्षकी निवृत्ति प्राततिवास्ते किचिन्माञ भी तुञ्चको कतं 
नरी । अपने स्थङ१ आत्माको सम्यक्‌ जानना दी कर्तव्यं टे । 
हे मैरेय ! देसे कदकर दत्त चले गये, राजा जीवन्मुक्त होकर 
 यथालभ्में विचने ल्गा। ^ 
 पराशरने कहा-दे मेतरेय ! राजा यत्फिचित्‌ सत्सग दोनेसेअपने 
स्व्पको सम्यक्‌ जान गया ओर तुञ्च अभिमानीको सत्सगका 
स्पशं दी नरीं होता । मेतरेयने कहा-चाये ओर दश्यके मानने योग्य 
जो मै निषिकार चतन्प्‌ हं सो शश्च ज्ञानसे पथम सत्‌ ३ सज्ञा 
निप दश्यकी तिसका संग नाम स्पश नदीं शेता. क्योकि सक्षी 
-चैनन्थ असग हं । इससे ठीक है बुज्ञअभिमानीको सत्तगक्रा स्पश 
नहीं हेता, मनसदित वाङ्पनसगोचर मँ अवाङ्मनसगोचर हू 
अथवा अपने सदित सर्व वासुदेव है यदी बुञ्चको अभिमान है इससे 
रै ठीक अभिमानो इ । पराशरे कट-तू कोन ह ! मेबे"ने कहा- 
म आपो नहीं जानता, जानना द्वत है मे चेतन्य स्वयप्रकाश 
अद्भत हं । सर्वं शाघ्चोकर मं चैतन्य दी धतिपाय द, सव ब्रह्मादिक 
श्च चैतन्थको अपना आत्मा जाने ह इससे तम दी कटो 
कौन ह ! पराशरने कदा-' मं ह ॥ 


| ह्मलो किष अदृषि्योका सवाद्‌ । 8 

` हे मत्य ! इसीप्र एकं कथा सुन-एक समयम बरहटाकविषे 
गया, वदा ब्रह्य सवं देवता, ऋषीश्वरः मुनीश्वरः योगीश्वर, गन्धर्व 
सयुक्त वेदे थ. युञञको देखकर भ्रह्मा दसा ओर कदा-है पराशर । 
करित निमित्त यहां आया है ! भने कदा निजस्वरूप पानेवास्ते 
आया द । ब्रह्मने का-बड़ा आश्चर्यं है । जसे-फृनुदबुदादिक 
अपने स्वह्पके पानेषास्ते देशांतरको गमन कर! जसे घटाकाश 
अपने स्वषटपके पानेवास्ते देर्शातरो गमन्‌ करे, ज॑से प्रतिविष 
अपने स्पह्पके पनिवास्ते देशांतरको गमन करे तो द रने योग्य है 
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समं ४. ] अनुभवप्रकार । ( २९९ ) 


तैसे तेरा कथन भी हंसने योग्य है । योगिर्योने कहा-इहे पराशर! 
योगकर जो स्वूपको पावे । मैने कदा-करता हूं पर योगके 
करने न करनेवालेके जाननेवालेको पथम पहेचान करना चाहिये, 
ज तिसको जन तो आपसे आप योग होगा । योगेश्वर तृष्णीं इए 
सनका दिकोने कदा-बड़ा आश्चयं दै। ह पृराशर ! अपने देखनेको 
यहां आया है जसे-कोईं अपने देहके द्रटनेवास्ते देशान्तरको जावे 
पर कदो जो सर्वं अस्ति भाति प्रिवह्प है तो द्रष्टा दशन दृश्य 
कहां 2 ! मेने कदा-जब सवं स्वह्प्‌ प ष्ठा दशेन दृश्य भी 
स्वह्प ही ३ । पुनः मेने कडा-जो मं दहं तो अपने आपको क्यों 
नहीं जानता ! सनकादिकोने कदा- त्र आप दही कहता ३ तथा 
जानता ६ कि, हाथ, कान, नाकः नेच, शीश, उद्र, छाती ओर 
पाव मेरे है, मन बुद्धि मेरी व्या द वा नहीं है इत्यादि मनादिकं 
इन्द्रियोके तथा जाग्रत्‌, स्वपर सुषुप्ति आदिकोके सर्वं व्थवहरोको 
जानता है, कह आपको केसे नहीं जाना ! एतु तेरे जानतेका 
माग नरी । मेने कदा जो दृश्य है सो मिथ्याभरम है, जो दश्यका 
प्रकाशक दृश्यसे परे दै तिसको कोन जाने ! जो जाननेमें आता है 
सो दश्यभ्रम है । उन्होने कदा-जो दश्य रै सो दी अटश्य, है.वयोकि 
आदि अंत मध्य अव्यक्तकूप तेग ३। मैने कदा-जो गे ्रहतो 
चाना करता ह कयो नरीं परणं होती 1 उन्दने कृहा-चाहना धरम 
चित्तका रै तू चैतन्य अचित्य है, तेरी चाहना कैसे पूणे दवे । पुनः 
मेने कहा-में कौन र! ब्रह्मने कहा-“सो मेने कहा-“सो" कोन 
है! बह्ने कहा-“अदे"। पुनः मेने कदा. कौन है! ब्रह्मान 
कहा- सो?” ते कृहा--“सो'कौन है | पुनः ब्रह्मने कृटा--' ४. 
मैने विचार किया कि.मैने न पूछ तो अहं ओर अर्हको पा 
तो सो । इससे अव कया पृषे ! जसे -“ सोऽय देवदत्तः" इस शब्दका 
अथं पुरुषका शरीरमा ह तैसे सोऽदका अथं अखंड सचचिदानद्‌ 
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( ३०० ) पक्षपातराहित- [ चतु 
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मत्य आत्मा में ह अन्यः दृश्य जगत्‌ मे नदीं । तब बह्यने कहा 


हे पराशर ! सो कौन है! मेने कहा -जिष अखड सच्चिदानंद पूर्णसे$ख 
जगतकी उत्पत्ति दती दैसोसो हे । - बरह्माने कहा -कि) अहं 
कोन है! मेने कहा-अह माक्ष चैतन्य मे ई, परंतु अहै ओर सो 
शब्द तथा शब्दके असे रहित अबाङ्मनसगोचर हं । तात्पर्यं 
यह कि, “ म अवाङ्मननगोचर हं ” इस मनके चिन्तनसे भी 
परे ह, । ब्रह्मा तुष्णीं हु भा | 

वसिष्ठने कहा-हे पुव ! योग॒कर जो स्वंहपको पषे। मैने 
कंहा-हे पिताजी ! विना अपने परि चाने योग कैसे कं ! स्वल्प 
जो सर्वं भूल है तिपसे तो अज्ञात रहं ओर अनात्मणेग करै 
तिससे क्या प्रयोजन सिद्ध दोगा 1 अनात्मताकी प्रापि दी सिद्ध 
होगी प नहीं । भने कटा-योग, अभ्यासः कर्म, सर्वशरीरसे 
होते ह ओर शरीर अनित्य है इससे शरीरके कृत्यका जो फल है 
सौ भी अनित्य दीह) अनित्य फलकी प्राक्निवास्ते बुद्धमान्‌ यत 
नदीं करते । वसिष्ठने कहा-देखना स्वहपका योगसे होता हे कह्‌- 
नेसे नहीं । मेने कंहा-स्वक्ूपसे दी योग अयोग देखनेमे आता है 
योगसे स्वह्प देखनेमें नहीं आता, क्यकिं) जब योग नाम चित्तकी 
एकाग्रताको तथा चित्तके आदि अत्‌ मध्यको जो देखता है सो$ 
वृको देलता है । वसिषठने कश-जो देखना योगसे नदी तो यज 
क्यों आया था † ओर क्यों प्रता रै किमे कोन हूं ! मैने कदा- 
इस कारण आया था कि ये क्या अनुभव कगे, पर देखा तो 
सम्यक्‌ आत्माका अनुभव एक दीह, असम्यक्‌ अनुभव अनेकै 
ब्रह्माने कदा-जब व्र दी है तो क्यों अन्य उपाय करता है ! सर्व 


जगतको मृगतृष्णाके जलवत्‌ जान ओर अपनेको अधिष्ठान जान। ` 


पराशरने कदा-जवब सवं जगत्‌ मृगतष्णाका जल है तो तुञ्चसे क्या 
काम है ! क्योकि) वरू भी जगवकोयिमे दी है। 
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ब्ह्माने कदा-दे पुत्र ! अपने आत्मासे ही ेत कर जो सत्‌ है! 
जान कि, म शरीर न्दी शरीररूप वचसे नय ह, अथात्‌ आपा 
अकार त्पाग जो सुखी होषे। यद जो अतीतबनेमिषिरते दै तथा 
नगरोमँ फिरते है इनसे पछ तुम किससे अतीत इए हो तो करेगे 
शदस्यसे सो यह आपसे आप सिद्ध है क्योकि, खीषहं मता रहा 
ओर भत।ख्ुआ घ्री रदी । हे पुव ! तरू एेसा अतीत दहे ङि, इस 
सघातूप गृदस्थमें स्थित भी सघात तथा सचातके धर्मोके अदं 
कारका त्याग केर यद्यपि तु साक्षी आत्मा स्वतःदहीसघातसे अतीत 
नाम जदा दै परन्तु जदेको चदा ही जानना यही अतीतहोना है । 
जघ तु परिच्छिन्न पराशर नहीं तब देख जगत्‌ कहां है! पप पुण्य 
त्तकं ही है जबतक मायाके युणोके साथ मिलक ङुख्बनताहै । 
जां बीज है तर्हो वृक्ष भी द तेसे जहां परिच्छिन्न अहंकार हैतदां 
ही संसारदहै । नहा अहं नह। तहा सतार नदीं । मैने कदा-द्रबम 
पराश नदींतू दी रै! थः कहता हे "पराशर जीव रै ब्रह्मने 
कहा-जीव, ईश्वर, ब्रश्को मै चैतन्य सिद्ध करता दंभौरजीवहश्वर 
ब्रह्म स्वरूप भी मेदी दू तथा केम भीमे हीह जेते-स्वप्नद्रषा 
स्वप्नके जीव ईश्वर, व्रह्म सर्वस्वप्न जगत्‌का सिद्ध करता भी आप है 
ओर सव स्वप जगत्‌हप मी आप ही हे । 


क्ा 
पुनः मीमांसा आया ओर कदा-किजेसे कमं करेतेतेदी कर्मक 
फल पाता है, इम्से कम दी प्रधान है। हे प्रजापते ! यह बात सत्य 
दे किःञ्चुटाब्रह्माने कहा-सत्‌ रै, अतःकरणकी श्चद्धिवास्ते कर्मोकी 
दी भधानता हे । मेने कदा-देब्क्ना। तू कता था कि ओह तो कमं 
कोन केरे ! ब्नाने कंहा-जब्‌ सन ट तो कर्ममीमैह' 
ष शष 


वेशेषिकने आकर कंहा-सब इट कंदता दै, काट ही सर्वक 
आत्मा है कालकर दी जगतकी उत्पत्ति पालनासदारहोतारकाङ 
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ही ईर ३ अन्य ईश्रका प्रकाशै । हे ब्रह्मा! कहो मँ सत्य कहता 


हं कि, शूठ कहता द ! कालका किस वस्त अभाव दै । भृगुने कद्‌[- 
स्वग्रका काल, स्वप्रके भिन्न पूवं उत्तर नरी, स्वप्रके अतर्वतीशेनेसे 
श्वप्रवत्‌ मिथ्या है, स्प्नसेकालकाजाप्रतमें अभावहै भौरजाप्रतकै 
कारका सुषुरिमे अमाव है, परंतु काल ही सत्‌ है काल दीईश्वरहै 
काक ही उ्पत्ति आदि करता ह यह बात जि प ऊर सिद इहं सोई 


सत्‌ दे. काल सत्‌ नहीं उमे कालका अभाव है। हे वंशेषिक ] 


सुषि काल करकं हके, परत कञ्च अनभ्र सिद्धशुषुपिमेकाल है 


नहीं इदसे काट मिथ्या इ भाःअज्ञानकेमावकाओरकालादिकोंके 


अमावका सुष्तिमें सिद्ध करनेवाला साक्षी चैतन्यआत्मादीसत्‌ है 
तथा ह्वर है अन्य कालादिकनदीं। 


न्ख्य | 
पुनः न्यायने आकर काकि, सर्व जगत्‌ इ.्रके आधीन है, 
कर्मं बीज रै, कालसे प्रगट होता है, पर ईश्वर चादेतोनाशदो जाय 


 इसते सष ईश्वरसे है । मेने कदा-षुञ्च सत्‌, चित्‌, आनेद्‌, भरत्य्‌ 


आत्मासेभित्रह्रनसृद्गवतदै, स्वप्नद्रष्ठासे भित्र स्वप्न ईश्वरवत्‌ 
स्वप्नये राजा तथा रजा भासती भी है, परंतु सब प्रतीति माहे 
वं उत्तर नदीं, स्वप्न्ष्ा दी तीनों कामें सत्‌ दै स्वप्न सृष्टिक 
सग ही खप्नके ईशवरादिक दै। तैसे हीदाट न्तजानलेना । न्यायन 
कृहा-ईशवर वह 2 जिसने तुञ्चको उत्पन्न किया । मैने कदा 
चैतन्य स्वयप्रकाशद्प ह, मेरी उत्पत्ति करनेषाला कोई नहीं । 
न्यायने काह पराशर ! ईश्वररूप सूर्ये दी सवं जगत्कीतथातैर 
सचातकी चेष्टा रीती है । मेने कदा-सो चेतन्यह्प सूर्य मे हूं । 
दे न्थाय | वेद सत्‌ कहते है “एक नारायण अद्वितीये ' न्यायने 
कृहा-सर्को भक्षण कग । भृगने कदा-सर्व्तिस्मृतिप्रतिपा् 
इश्वर तेरा स्वामी उपास्य है तिसको भक्षण कर कि, तेरा स्वामी 
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सग. | अनुभवप्रकाश । _ ( ३०३ ) 


मोती 1 


दास्तपना सिद्ध होवे दे मखं ! जल ओर बुदबुदेविषे क्या मेद है 1 
न्यायन कदा-जीव ईश्वर नहीं हो सकता. करयो कि, यह पराधीनादि ` 
गु्णोवाला ई, ईश्वर स्वतेत्ादि यणोवाला हे । अगस्त्यने कंडा-र 
नहा जानता जीव ईश्वर क्या वस्तु हे भित्र है वा अमित्र है! परंतु 

भ सतत चित्‌ आनद प्रत्यक्‌ आत्मा दँ यह मै जानता हं । जो जीव 
ईश्वर मत्‌ चित्‌ आनंद आल्मासे भित्र है तो देसे असत्‌ जड 
इःखद्प अनात्मा जीव ईधरको हम क्या कैर ! चाहे भिन्न रह 
चाहे अभिघ्र रहे । जो सचिदानद्‌ आत्मा है सो मेरा स्वह्प है, ` 
स्वद्पविषे भिन्नभित्र क्या है 1 जैसे-स्वम्र जगतके जीत ईश्वर भिन्न . 
होये घा अभिन्न दवे, स्वप्रद्टाको क्या ! स्वप्रदष्ठासे भित्र जीवं 
इश्वरका अत्यताभावहै। ह न्याय ! कंहो जीव ईश्वर तने देखा है । 
न्यायने कहा-देखा नहीं । भृयने कहा-दे मखं ! देखा नहीं तो 
भिन्न अमित्र केते कल्पा दै! न्यायने कंदा-जीष ईश्वरका अश है। 
भृगने कटा-अंशका अथं क्या सृत्तिकाका जेसे घट अंश हैवा 
जलक) जेसे-वुदबुद। तरगादिक अंश है वा सुषर्णं$ जेस भूषण 
अंश ईँ जेसे-महाकाशका षटाकाश अंश है तब भी अंश अंशी 
भाव नदीं होता है । पितापुत्की न्याई जीव इश्वरको कहे सो बनता 
नही, क्योकि शति स्मृतिं विरोध हेनेसं; अंश अंशी भाव 
पिता पुत्र दोनों अनित्य ईै। व नित्य कथन किया है । 
न्यायने कहा-जगतं परमाणुओंसे होता है । बदस्पतिने कदा 

हे न्याय ! धर्म॑से कद स्वग्रप्रपच किन परमाणुओंसेरोतारै।षएके 
क्षणविषे परमाणु ओंसदहित स्वप्र जगत्‌ निद्राहप अविदयाने उक्र 
कियाद ~ किसी भी पुरष्के अनुभवमें नदीं घटे कि, स्वप्र जगत्‌ ` 
परमाणुओंसे उत्पन्न हआ है तद्रत्‌ जब घरको कलल पृत्तिकाक्े ` 
बनाता है बा नाश होता ह तो परमाणु विखसते मिलते किसीने गी ` 
नहीं देखा । ह न्याय } प्रथ्वीका गदी वायसे आकाशम देखकर ` 
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{ ३०४ ) पक्षपातरहिव- ‹ [ चदु 


परमाणुओंको कारणषपतासे नित्य ओर कार्यह्पताषे अनित्य 
कथन सी योभ्य है। हे न्याय ! इन्द्र जांलकर रचा इ आ जगत्‌ 
कृह किन परमाणुओसे रचा जाता है ! ओर किन पर माणुभकि 
विखरनेसे नाश होता है! तैषे दी रञ्छविषे सपं दंड मालादिक 


पदार्थकी उत्पत्ति नाश किनं परमाणुओंसे इहं हे! किन्तु 


किसी परमाणुओसि नीं इहं, कवक रज्जुके अज्ञानसे सपादि- 


 कोकी उत्पत्ति इई ३, रज्वके ज्ञानसे सर्पादिकोंका नाश देख- 


नेमे आता है । तैसे-यह्‌ जगत जिस सच्चिदानन्द साक्षी आत्माके 
अज्ञाने उत्पत्न रोता ई, तिीके सम्य ज्ञानसे रीन होता है, 


तीचे परमाणुओंकी यंगडी अडानी केवल भूखंता हे । न्यायने ` 


कदा -सप्त वा षोडश पदार्थोके सम्य ज्ञानसे मोक्ष दोना है मेने 
कंहा-हे न्याय] जिस अधिष्ठानके अज्ञानसे मेष होता हे । ति सीके 
्ञानसे मोक्ष होता ३, अन्यथा नदीं ।तात्पयं यह-कि, अपनस्व- 
पके अ्ञानपूर्वक आपको जन्म मरणवन्‌, बधवाचूतथापच §ेशा- 


दिकोँपरहित ससारी मानता रै, ज्ञान पथा आपको रित्य भुक्त 


चेतन्यषूप मानता है यदी मोक्ष है ओर कोई मोक्ष पदार्थं नदीं । 
केवल मननहप दी बध मोक्ष है । हे न्याय स्वप्नपदा्थोकेन्ञानसे 
या निर्णयसे पुरुषको क्या सिद्धिर! निद्रारूपअविद्याकेनाश विना 
स्वप भ्रप्रश्प पदार्थ हजारों वषेतक निणेय करेनो मीअतनहीं 
होता यद अनुभवसिद्ध है । इससे मायामात्र पदाथोके अतकेदेतु 
अधिष्ठान, चैतन्य, आत्माका सम्यकू जाननादी कतंग्यहै.न भम, 
हप पदार्थोश्ननिणंव । ` 

पराशरने कहा-३ मेत्रेय मैने कटाह ब्रह्मा ! जबःर्वतदीहैतो 
न्याय कहां ैत्रह्माने कदा-जप सरव मै दः तो न्याय भीर्भेदीह। 
मरते कहा-न्याय कर्मपर है वह कर्मं कोन दैःजिसपरन्याय करेगा 


ब्रह्मनि कहा- अपना आप न्याय करता ह । वास्तवसे असंग 
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निर्विकार द जसे-स्वप्नदरषटा सर्वं स्वप्नका व्यवहार भी आपदी 


करता है ओर वास्तवसे असंग भी है। 


पातसखल । | 

पुनःपातंजल योग शाच्च आयाओरकहा-कि,जो प्रणवको छेकर 
योग करे सो जीवन्मुक्त दै। मैनेकहा-पणवशम्दमाअ है, प्रणवको 
रेक मनको योग करना है मन भरणवकोसिद्धकःनेवाला, भरत्य्‌ 
चनन्थ आत्मा स्वतः सद वन्धुक हे योगकसनेते नही कतव 
सिद्ध होता दै सो अनित्य। पुनः मैनेकदा-यो गीकाक्यास्वरूपरै! 
याज्ञ उत्क्यने कहा-जिपने अहेकारको जलाकर उसीकी भस्म 
शीरपर लग!ई है ओर्‌ मन परमेश्वरम जोडा है सो योगीहे। भने 
कदा-जप अहंकार भस्म इभ तो जीव इश्वर मनक्हां है जो 
जोडना हके, परमेश्वरका स्वह्प क्या है याज्ञवल्वयमेकहा-सत्‌ 
चित्‌ आनदहप है परत वास्तरसे अवाङमनसगोचर ह । मेने 
कटा-जब सचचिदानद्‌ परमेश्वर आत्मा मन वाणीके अगोचरहै तो 
मन ओ जोडनाह्प योग केसे होगा कितु किसी दश्य अनित्य 
पद्‌थोमे ही मनका जडन। नामरूप योग होता, परमेश्वरमेनदी। 


सनको षश करनेका उपाय । 

पराशरने कहा-हे मैत्रेय ! तब पतंजलिने कहा, खाना पीना 
सोना आदि व्यवहार अल्प करनेसे इद्धि अपनेवश होतेह पश्चात्‌ 
योग होता है । अगस्त्यने कंडा-खाने पीने सोनेसेरद्वियांवश नहीं 
दोतीं वर्त्‌ सषारमे सम्यङ्‌ भिथ्यावज्ञानपर्व स्वस्वष्पके 
सम्यक बोधसे इद्धं वथ होतीरैःअन्यथानदीं । जसे-इनाल्दारा 
रचे जो श्ची आदिकं पदार्थ ह तिनके सम्यक्‌ ज्ञाता पुरुषके हदरिय 
तिन पदार्थोकी तफ भोग करं नदी प्रवृततहोते किंत॒विलासपूषक 
हेते दै । ह पतंजली ! खाने आदिकोे. अभावसे तो रोमीके भी 
द्रि वशं होते दै परु पदार्थोका सक्षम राग बना रहता है ओर 
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ऋोघ अधिकं हो जाता दे। याज्ञवरक्यने कहा-तु निशुरादैतखको | 
कना योग्य नहीं । परंतु मन योगसे शुद्ध होता है। मेने कदा-गो 
नाम अज्ञान तत्कार्यका रै, सनामप्रकाशकका है । इससे नामह्प 
अज्ञान तत्कार्यको जो अपने स्वयप्रकाशसे प्रकाशे तिसका नाम 
शुर है, तिस स्वयप्रकाशका ओर कोहं प्रकाशक है नरी, इससे मँ 
चैतन्य ठीक दी निशा ह। पनःमेनेकदा-द याङदोकरकडो, योगसे 
मन कैसे शद होता है ! पतजलिने कहा-प्राणायामकरकेप्राणोको ` 
रोके पीछे अनाहत शब्द्‌ घुने । मेने कदा-पदह करनेसे नहीं अना- ` 
हत शब्द आपसे आप होता रहता दै. क्योकि) अन्तर अवकाशं 
शूप आकाश है तिसमे प्राणवायु ज्ञ संचार्य शब्द्‌ यत्नं विना 
इमेशह होता रहता द । प्राणह्पवायुका सचारदूप दश भरकारका 
अनाहत शब्द्‌ ति शब्दम मनका जचडना वा न चडना तिन 
दोनोको जो चैतन्य साक्षी आत्मा जानता है सोई ज्ुद्रैतिष्को 
अपना आपि जाननेसे दी मन शुद्ध दौता ३ । 
इतना ककर फिर मने कडा-को योगके वास्ते सौर क्या 
करना चादिये ! ` याज्ञवस्क्यनेकदा-जबगुरुशास्रजवसार प्राणा 
यमका अभ्यास करते करते सञना नाडीद्रारा प्राण दशे द्रारमं | 
स्थित होवे तष जिहयको टवी कर तामे ट गाके प्राणोको उपर 
वी रोके नीच आने नदीं देवे, तब योगी अमृत पीता है । मेने कहा- ` 
हे विद्र ! आपलोग विचारो कि शशमे कोहं अमत पड़ादै नदीं ` 
केवल मञ्च, मना, मांस, अस्थि) रुधिर है ( यहसवबकोअनुभवरै) 
अ योगी अन्रतपान कैसे करता है ! दां प्राणके सुकनेसे 
अनि प्रज्वलित होती है तिस अग्रि तेजसे मञ्च, मजा, मासि 
विधि २ कर शीशसे नीचे गिरता है तिम अमृतको योगी पान 
वर्ने कहा-परमे शका मारा हो जो तञचसे पघनकरेमेन कहा - 
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अनुभवप्रकाङ्ं ॥ ( ३०७ ) - 


परमेश्वर ओर आपे जो बीच अकार है तिसका नाश करे सो 
परमश्वरका मार्‌ है पर तता चेला द घञ्चको त्याग मत कर,पर 
कही तिससे आगे योगी किमसे जडे ! याज्ञवस्क्यने कहा-दशवां 
द्वार कैपा है कि वहां सूर्य चंदमा,बिजली,तारागण बिनाही प्रकाश ह 
ओर ईश्वरका वहां ही निवास है तथा प्रकाश हे! मेने कहा-ञ्ठ 
मत कशो-दशव द्वारमें प्रकाश कहां ह शीशमें तो अघकार दी है, 
यड बात सबको अनुभवसिद्ध है। हे याज्ञवल्क्य ! साक्षी आत्मा इस 








शरीरके नखशिख पर्य॑त पूणं ह इसीते दशवे द्वारमे भी आत्माका 
ही प्रकाश ह अन्यका नरं इसीसे आत्मासे दी दशे दरार तथा स्वै 


प्राणका न्यूनाधिक्यं व्यवहार जाना जाता है । इतने काल प्राण 


मेरे दशवे द्वारमें स्थित रहता है इतने कार नहीं रदता इन 


विचाोको आत्मा जानता है इससे आत्मा दी सर्वका प्रकाशक है । 
हे याज्ञपरवय ! असे-स्वग्रदशकी प्राप्तिवास्ते खप्र नर प्राणाथाम 
करके प्राणोको दशवें दरार चावे सो तिसकी मखत दे. क्योकि, 
स्वप्रह्ठा स्वप्रनरका आत्मा दे । | 


योगका अधिकारी । 
अपने आत्मके दढनेवास्ते क्रियाह्प प्राणायाम योग करना 
नीं केवल विवेक दवारा जानना दी ६ । जिपका चित्त अतिस्थूल है 
विचार करनेमें असमं रै, तिके वास्ते '-स्थूलारुधती"न्यायकर 
इठयोग है, अन्यके लिये कहीं नरी । याज्ञवहक्यने कृहा-योम्‌ 
सनातन ह एक तेरे न भाननेसे योगका खंडन नर दता । येने 


कहा जेते ओर सु शान्तया पथिती, अप, तेजं १ तायु, आका 


शादिक अज्ञानपूर्वफ़ सनातन ह तैसे शे योगशाघ्च भी संसारके 
अंत पाती होनेसे सनातन दै । इससे सवं शाखचोको तथा प्रत्यक्षादि 


प्रमाणोको सिद्ध करनेवाला तथा सव रश्यक सिद्ध करनेवाला 
आत्मा दी असली सनातन है अन्य नदीं । 
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पुनः कपिलदेव आये ओर कहा कि, जो स्वरूपको प्राप्त इओआं 


चाहे तो नित्य अनित्यका विचार कर । मेने कंा-३ कपिल ¡ नित्य 
क्या ओर अनित्य क्या।कपिलने कहा-तीन ुणोसेउत्पत्र होनेवालां 
शरीरसदित संसार्‌ अनित्य ह । तीन शण अदंकारसे हे जिससे यहं 
सरव प्रकाशमान ह सो नित्य है। प्रकृतिपुरषके अविवेकमे वेष है 
ओर विवेवःसे मोक्ष हे । पुरुषके सुख दुःखके मोगवास्ते भरकृति 
स्वतेत्र जगतको रचती हे । पुरुष असंग है, अनेक ई ओर चौषीपु 
तत्व ह । यह संक्षेपसे सांस्यशाच्चका सिद्धति दे । मेने कदा- 
हे कपिल ! तेश वचन सब ठीक है, परन्तु पुरुष असंगको अनेकतां 
तथा प्रकृतिकी स्वतजता, जगत्‌की रचकत। यई ठीक नदीं । कपि- 
लने कटा-ि्र भिन्न रुष नहीं माने तो ॥ सुखसे सुखी ओर 
एकंके दुःखसे दुःखी सबको होना चादिये। मेने कदा-जेसे एक दी 
आकाश अनंत घटोमे स्थित है एततंलादिक अनेक पदरथ तिन्‌ 
रोमं पडे ह ओर सर्व मृत्तिकाके चट भी एक द परंतु एक घरक 

टे तथा एक घटमें किया होनेसे सवं घट पएटते तथा क्रियावान्‌ 
नही होते,आकाश सर्व घरमे एक दी असग निविकार स्थित्‌ है । 
तसे सते भित्र प्रकृति अमत्‌ जड दै । जड पदाथ सवतं करिया 
होती नह जैसे-पुतलियोमि स्वतंच चेश होती नदीं। इससे चेतन्यके 
आभाषयक्त इ प्रकृति जगत्‌को रचती है स्वतंत्र नदीं । हे कपिल { 
सद्विवारसे देख, पक्षपात न कर । खलदुः्खके संस्कारास्ते ही 


असंग पुरुपको अनेक मानना था सो पूर्वोक्त परकारसे बन सकता है 


तव तो असंग पुरषको नाना मानना व्यथ है । कपिल चुप हज । 
१ 4. (वे दन्ति 1 


 ब्यासने का-ए अद्ितीय नाययणं दै देत नही मे कदा- 


| का | हतो दषस भी ह। ध्याने कंहा-नारायणविषे दसरा का है 
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 स्वयंहप है । मने कद।-दूसरा नदीं तो एकं क्यों कहा १ ध्यासने 
कहा-दैत अंगीकार विना वचन नदीं चरता । इससे तेरे कहने 
शेसा जाना जाता है कि, मुख वेदे दी रखना भला है । मेने कहा 
सत पदको वेद्‌ क्या जने ! क्योकि, वेद्‌ बिशुणूप ३ ओर सतपद्‌ 
विशणातीत है इससे कुछ कदो कछ सनो । व्यास भी चुप इआं । 
। ‰ + खद्ध।त ॥ ` # 


तब ब्रह्मान कदा-३े पराशर ! तूने आपको मबसे बडा माना है, 
मल मूत्रका यह शरीर काका भ्राम है, जो जगतकी उत्पत्ति पालना 
संहार करते द वह भी अहंकार नदीं कसते, क्योकि चैतन्य पाल 
इस नामहूप जड मन।दिक दश्यस्‌ स्वतेज कोई कार्यं नहीं होता । 
विद्या आदिकोका अभिमान भी विद्रान्‌ नीं करते. क्योकि, एक 
दिन ज्वर्‌ ट दोषै वा छिद्‌ामकी भांग पीनेते सं विया विस्मरणं 
हो जाती दै वा कोई ओषधी संघनेमे सर्व विया नष्ट हो जाती हे। 
इन अनित्य पदार्थोका कया अभिमान करता ३ † अभिमान करे 
तो यह करे कि, मेँ देहादिकं संघात नदीं, किन्तु “ मँ अवाङ्‌ 
मनसगो चर, मवोधिष्ठान जगद्वष्वं सक, प्रकाशक, अवेयत्व सदा 
अपरोक्ष, ष. सि 1 हं ` यहीं निरंतर 
चिन्तन करे मैने कदा-हे ब्रा व्‌ स्तवसे पिचारे तो, शद अश 
अमिमान तुह्यही अनात्मधमहै। भसे-सोनेकी बेडी मोर रो 
बेदी पुरुषके संसार निरोधमे तथा ईष देनेमे त॒ल्य ही ३, क्योकि 
अभिमान किमसी मायाके यणके लिये देह अध्यासपूरवङ़ होता ३। 
तुम अंतर्यामी होकः देखो । घ॒द्में पराशरकी रेखमा भी नहीं । ` 
म स्वथप्रकाश स्वरूप हं । शरञ्च साक्षी चैतन्यम बडाई भी दोव 
तो टाई भी होनी चाहिये । यथाथ वस्तुके निरूपणमे अभिमान 
ओर निरमिमानक़ा कया प्रयोजन दै ! हरदम ! भ्रममा् सिद्ध ब॑ष 
मोक्षकी निदृत्ति भरातिवास्ते, बन्ध मोक्षसे रहित सञ्च चेतन्यमातको 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥॥<5116118. 1411260 0 €800011 





' ` "ना व 0 = द > 




















थोगादिकं साधनं किंचित्‌ मान्न भी कर्तव्य नदीं । 
बेशक अभिमानवत्‌ अभिमान है, तुम तद्रक्ता हो करो, यहं बातं 
ठीक है कि, नदीं ! जसे स्वप्रद्रष्ठाका सवं स्वप्र प्रपंचसे रहित तथा 
श्वपके बन्ध मोक्षसे रहितत। स्वप्रके जीव ईश्वरकी कल्पना 
रहितता तथा निष्कतेव्यताका चिन्तन ठीक दै फि, नीं तुम 
कृरो ब्रह्मान कदा-करो ब्मका हप क्या है ! मेने कडा अन्त्र 
बादर जिकर सवं मनांदिकोंका म्यवदहार जाना जाता है तिसको 
रू साक्षी चतन्य कहते है वा यह सरं ब्रहम दी ३। बघ्नने कहा- 
जो दृश्यमान है सो नाशी है ओर ब्रह्म नामह्पसे रहित रै कैसे 
इक्षको ब्रह्म जानिये ! मेने कदा-हे ब्रह्मा ! वस्तुक सम्यक्‌ स्वह्प 
विचारे विना जो प्रतीत दवे सो भ्रमम जानिये, जसे-मधुग्ता, 
द्रवता) शीतरताषप जलके स्वह्प विचारे भिना जो फेन बुद्बुदा 
तरंगादिकीकी प्रतीति है सो भममात्र है, तैसे अस्ति भाति प्रिय- 
हप ब्रह्मके स्वहूप विचारे विना जो नामह्प संसारकी प्रतीति है 
सो अपमा रै। इत्यादि मृत्तिका स्वणादिकोके अनेक दांत है। 
भ्रमी पुरुषकी दि प्रमाण नहीं होती । ब्रह्मने कदा--तूने देखा है! 
रने कहा-मायासे कर देदपथत सर्वको देखनेवले भुञ्च ब्रहमको 
कौन देखे ! क्योकि, माया ओर मायाके मन देहादिकं कर्यं दश्य 
अपने दशको देव नदीं सकते, क्योकि इस साक्षी चतन्यके पृथक्‌ 
भौर कोई द्रा ह नहीं । इससे इस ब्रह्म चतन्थको कौन देखे स्वय- 
दस्य प्रकाश ३ जसे सूर्यं सर्वो प्रकाशता है, परन्तु सूयंको को$ 
प्रकाश्य पदारथ प्रकाशता नीं म * 
बरघनाने कहा -मजन कर । मेन कहा-मजनका रूप क्या है † 
रहमान कहा--आप सहित सर्वं मगद्रूप जननां भजन है परंतु 
त वणोश्रममें तथा शुम अशभमे तथा इदरिथोके विषयोमिं वेधा है, 
अननक रहस्य क्योकर देखे! मे कहा यह सर्व दश्य सुज्ञ चेतन्यं 
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तगं ४. ] अतुभवप्रकारा । (३११ ) 
कैर बेधा इ आ है मैं चेनन्य इनकर बंधा इआ नदहीजेसे-स्वप्रद्रश- 
केर सवं स्वप्र पदाथं बांधे हए हे । ब्रह्माने कडा-दे पराशर जिस 
समय त्‌ कम॑से निष्कमं होवेगा, स्वं आशासे निराश होकर आस्म- 
विचारके सम्य सुम्धुख हवेगा त॒ब देवता शोकवान्‌ होगे क्योंकि 
देह अभिमानी ही देवतोंका पश्चुहै। देह अमिमान रहित सम्यङ्‌ ` 
बिद्रान्‌ पुरूष देवतोंका गुरू नाम आत्मा होता है । उससे काल मभी 
कांपत हे क्योकि आत्मा विद्वान्‌ पुरूष कालका भी काल दोता दै 
मैने कहा-जो आशामें बधा इआ है सो निराश दोकेें चैतन्य सवं 
दश्यषूप आशासे नित्य शुक्त ह्‌ । 


ब्रह्मान कहा-आपा अहंकारको त्याग ओर निवाणवैशम्य कर 
जो शातिमान्‌ होवे। मैने कहा-निवाणवेम्यका क्या रूप हैत्र्माने 
कहा-वाण नाम देहादिकोंका है मे देह मनादिक यह संघात नरी 
किन्तु मै चे)न्थ इन देह मनादिक संघातका साक्षी हूं" इस सम्यक्‌ 
निश्यका नाम निवाण्वेरागय है । भेन कहा-हे बश्चा। जो पूवं तुमने 
भजनका रूप कहा धा 0 गोषिद है" ल | 
भजन करता ह । ब्रह्मान कहा--जब्‌ सर्वं गोविद ह तब तु कौन है! 
मेने कहा--ज व सवं गोविद हैतो ममी गोविदद्ं। नान | नः 
गोविद स्वयं प्रकाशष्प है ८ तू कहा है ! मैने कदा-जव सर्व गोर्षिद्‌ 
है तषमैंत भी गोर्विददी दै। ३ बह्मा! मे पराशर नहीं । ब्रह्मान 
कंदा- जघ तू नहीं तो मजनसे क्या प्रयोजन रखता है! मैने कदा- 
आपको जानता नहीं सुनकर कहता हू कि जीव ह । बह्माने कदा- 
जव आपको नहीं जानता तो जीवः ईश्वर कैसे थापा ! इससे यद 
जाना जाता है कि, जीव ईश्वरको तज्ञ चेतन्यने सिद्ध किया है । मेने 
कृहा--जो मँ भगवान्‌ चेतन्थ दू तो आपको क्यों नही जानता † 
`ब्रसमानेकहा जाननेकातु्चमे मागं नदी .स्थोकिजो तूदी दै तोकिसको 
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जाने १ कोनदै जो त॒द्यको जाने ! तु स्पयंग्रकाशं दै।जव तुञ्चको यदं 
निश्चय इआ तो आन्रागमनसे शक्तं इआ सवं क्म कर तिन विषै 
अर्दैकार मत कर आपसदित स्वं गोतिद जान ओर सर्वं चाहनासे 


 अचाह हो, गोविद भी कहां है जो सञ्च चेतन्यको अपना आत्मां 


जानता है सो अचित्य मे रूपं होता है । ३ पराशर 1 आप कुछ 
मत कर, करने अकरनेको देखता रह । ४/9 


विष्णुको स्वरूप । 
` पुनः विष्णु आये ओर कदा-हे ब्रह्मा ! मैने अपने हपको नदीं 
देखा, को हप मेरा क्या है! ग्ह्यने कहा--हप तेग शिव है, तुद्चको 
कोन देखे ! तञ्च विना कुक नही में चुप होकर बेडा था। षिष्णुने 
कृहा-हे पराशर ! तु चिता प्रत कर । ब्रह्मने कहा-दे विष्णु | 
पराशर तूने अभर्थमनारहै, सर्वतूदरीरैतो पराशर कदां है1 
विष्णु हंसा ओर कहा-हे व्रह्मा ! जो सवं महंतो परशरमभी में 
ही हं वुद्टको पराशर ओर म दो भासते ह । जानता हं तेरा दैत 
भेद गण नहीं| ब्रह्माने कहा--रब सब तूदी है दवेत भेद्‌ भी तुरी है 
तद्चको लजना नहीं आती जो अषनेमे अपना देखता हैजेसे -स्वप्र- 
दरश कल्पित स्वप्र मेदकर अपनेमें मेद नहीं मानता । विष्णुने 
कृहा-लना तो करै त्रजो दवेत रा, जबस्वर्मे दीहूंतो 

लना किससे कष ! श्या चुप इअ । 
पराशर्ने कहा-३े मेरे ! तु भी सत्‌ है इछ कद । मेञेयने 
कृहा- सर्वं तर ही चेतन्य कहता टसुनता हदेखता इ?देता सता है 
सर्व हप मेर रै स्वग्रदर्टषत्‌ । क युञ्च चेतनः से भित्र वह कतां 
कौन है जो कथन करे ! पराशरने का-तुश्चको मूख कंटना चाहिये 
ज्ञोत्‌ एक कता तोमेद क्यों किया 1 मेपेषने कदा-युश्च 


चैतन्थमें मेद अभेदका मागे नहीं तेरे वचनका उत्तर दिया है । 
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५. अवुभवप्रकाड । ( ३१३ ) 
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= , > + ह्ययज्न । 1 {~ ` 
ˆ. पराशरने कंडा-दे ब्रह्मथज्ञासन। मैने कंडा-३ विष्णु ! तु भजन 
। किसका करता ह ! विष्णुने कंडा--्रन्नासे लेकर चींदीपर्थत सर्वक 
 स्वह्पसत्‌, चित्‌, आनंद आत्मा है सो स्वतः वधमोक्षह्पी सुखं 
। इःखसे रहित, अजन्मा व्यापक अद्वितीये हं यह हदनिश्वय ही 

भजन करना है। वा मन बाणी शरीरकर जो कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति 

करनी है सो खखकी परात्तिवाम्ते ओर दुःखकी निषृत्तिषाम्ते है सो 
| सुखकी प्राप्धि्प ओर दुःखकी निवृत्तिषूप पूर्वो क आत्मा स्वतः 
` सिदनित्य सर्वको प्राप्त है भजन करनेसे वा कोई ओर प्रवृत्ति 
निवत्त करनेसे प्राप्त नहीं होता । इससे अपनेसे भित्रका भजन करना 
भ्रममाच् रै । यह स्ववप्रकाश है, मजन बिपुदीमे होता हैमे चैरन्य 
विपटीसे रहित दं क्योकि तरिपुदीकप मजनका द्रा स्च दशाका 
इष्टा है नदीं जेसे-स्मप्रदष्ठाको सुख दुःखादिस्वभरपदार्थोकीनिषृत्ति- 
वास्ते किंचित्‌ मात्र भी कत्य नदीं । जो सुञ्चको अपने आत्मासे 
भिन्न जान मे उपासना कता है सो निजस्वह्प ज्ञानसे अष्ट है 
क्योकि उपासना कनेवखेका मै आत्मा ह । ` 


शिवस्वरूप ( शिवकं विष खानेका आशये ) । 
पनः शिव आये ओर कदा-ज्ला, विष्णु, पराशगदि है ही नहीं 
रै चैतन्य अद्वितीय शिष दं । विष्णुने कहा-जो स्वं शिव है तो 
, विष्णु भी शिव दै । शिवने कहा-वि्णु विश्वको कहते है मरे विषे 
विश्व कहां है मैं निमल ४ । विष्णुने कंहा--विश्वको जो अपना 
स्वरूप जाने वही शिर दै। शिषने कहा-एेसी वि चारषूपी निर्मल 
विष खाई है कि तुश्च विष्णुषूप विश्वको षिचारक्प विष्के साथ 
मिलाकर निगर गया हं । सारांश यह कि, अपने चैतन्यस्वरूपमे 
विश्वका अत्यतामाव अनुभव करता द विश्वपे विश्वपना कां है 
" शिव है । जेसे -खवर्णज्ञाता पुरुषको भूषणो विषे भूषणपना कहां ह 
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सुवणं दी दे! विष्णुने कदा-विष्णुविषे शिव है ही नदीं कयो कि, शिव 








नाम आनन्दका है विष्णुविषे सुख दुःख दोनों नरीं। ब्रह्माने कंडा- 


विष्णुपना तथा शिवपना बुञ्च चन्य ब्रह्मस्वरूपमें दोनो नदीं । प्रगद 

किं) स्व॑क्रा आदि बह्म है विष्णु गिवादिक मुञ्च चतन्यसे प्रकाशं 
रखते दै, मुञ्च अवाङ्मनसगोचरमाक्षीचेतन्यविषे पूणोपूर्ण तथाभेदं 
अभेद दोनों नदीं, ब्रह्माने कदा--मैं सर्वसे अतीत हं यह्‌ भी भखकर 


कदा है, नरीं तो अतीत किससे हं सर्वसे अतीत मीं स्वैर (५ 


स्वप्द्रष्ठा कहै मे स्वप्न प्रपचसेअतीतदं परन्तु स्वप्रदष्ठारीम 
अन्य वस्तुका अभाव होनैसे। शिवने कहा--हे विष्णु | हप अपना 
केह । विष्णुने कहा--श्रिपको कं ! मुञ्च चेतन्यसे भिन्न सवं दश्य- 
जात जड है श्रोता कोई नदी. पर कहता द्र जो यह दभ्यमान है सवं 
ने हूं । शिगने कहा--जो दृश्य है सो नाशी ह षिष्णुने कदा--अस्ति 
भाति प्रियसे मित्र दृश्य कहां है! जो नाशी होवे । मँ री सवते 
अतीत दी द्रं ओर सवेषूप भी मे दी ह जसे.-स्वप्नद्रश स्वप्नप्रपंचसे 
अतीत भी र ओर स्वं स्वप्नपपंचङ्प भी दै 

प्राशरने कदा-हेमेत्रेय ! मनको सचेत कर सुन । मेतरेयनेकदा-- 
मन कदां ह जो सचेत कँ ! शिव रै। पराशरने कहा -चित्त विना 
चैतन्य केसे केगा ! मेतरेयने कदा-जेसे--खप्रद्रष्ठा सवप्नम चित्त 
विना चितन कृता है, वाणी विना कहता है. तात्पयं यह कि, 
सवात विना सघातका व्यवहार करता है तैसे मे चतन्थचित्त वाणीं 
विना सर्व व्थवहार करता इससेवस्तथअवित भीमायाकरसचितहू 
सवित भी वास्तव अचित दह । शिवने कदा--मायाहप विश्वसे 
रहित वम्टारे स्वषूपका स्वशूप क्या है ! विष्णु चुप हुए क्योंकि 
मरायासे रहितं अवाङ्पनसगो चर पदमे वचनका अवसर नदीं है 

शिषने कट [--हे विश्वह्प ! बोलना न बोलना निजस्वद्पमें 
तुद्य हैपरन्तु वचनसे संशय नाश होता रै, जो संशये छट है वदी 


@©-0 5111 (८151178 ॥५ |<7॥८5116118. 0011260 0४ 6811001 


1 (> 4. 3 











वं &.] | अतुभदभक्षारा । (३१५ ) 


मौनी है । विष्णुने कदा-सत्‌ त॒ग्ने कहा है, पर क्या कहं बुद्धि 
नहीं रही । शिवने कश्टा-जिसने शरीर वाणीको स्थिर करवा ह 
ओर मन स्थिर नहीं किया तो मौनी दोना निह्फल रै मनआत्म- 
सोधसे वा पदार्थोमिं दोषदष्िकै विचारसेवा योगसे, वाकिंसी अन्य 
विचार साघनसे स्थिर है अथात्‌ संघातविषे अहे नहीं करता ओरं 
शरीर वागीसे लौकिक शाघ्लीय भ्यवहार्‌ करताहै तिसकोभी मोन 
होना निष्फल है; क्योंकि तिस्र विज्ञानीके वचनसे अनेकं जीव 
कस्याणको पति ह ओर मौनी परुष दुररेवास्तेमी तुर्यहै उपदेश 
विना कल्याण सम्यक्‌ दौता नहीं इससे विद्रानोको मोन अमौन 
तुल्य है । षिष्णने कशा-सत्य कदा दे । प्रथम जिज्ञासुको योभ्यहै 
कि, ज्ञानका मुख्य साधन विद्वानों संगमिलकर आत्म विचार 
करे । जव स्वदप जानेगा तब मून स्थिर _ होगा । विना विचारे 
स्वप प्रकाश नदीं होता । इससे सुधुश्चको तृष्णीं होकर प्रथम 








विचार करना भला दै । शिवने कहा-जब्‌ आप चैतन्यस्वरूप है 


तो कर्तव्य कनेसे कृथा प्रयोजन है । कयोकिचेतन्थस्वद्प परमा- 


त्माकी मरा्िवास्ते दी सब साधन ह वाङ्‌ इन्द्रियका वचन करना 


धमं है, वाक्‌इन्द्रिय केवलमजनवास्तेप्रगटडईहै, वा मके निवृत्ति- 
दरार निज चित्‌ घुख नित्य आत्मके दशनवास्ते, सम्यक्‌ आतम्‌ 
दशी पुरूषोके आगे भ्रश्रवास्ते पगट ईं है । भजनसे अतःकरणकी 


शुद्धि होती ह अंतःकरणकी शुद्धि षिन ज्ञान नही ेताज्ञान विना 
सुख नदीं । इससे हे मित्रो ! आपा त्यागकर भजन गोषिदका करो 
जो आवागमनसे छट, यर्ईदण त्याग बृद्धि केवलदुःखरै। जिह जो 


एलमें चामका टकडा है, ४५५ विना राखनीयोग्यनदीं। चाहनासे 
अचाह होकर भजन कये क्योकि) शरीर स्वप्रकेषमानक्षणभङ्रहै 
न भजन संसाग्से तारनेकी नीका है। यदि पृषो भजनक्यातो 
` “आप सहित सवं हरि है वा में परिच्छिन्न नदीं" पीठेजोशेषरहा 
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सो अवाच्य पदं है, वदी सर्वक स्व्पं है इस निश्वयदीका नाम ` 


श्ुख्य भजन रै । विष्णुने कंडा-गोरविद्‌ निहासे उच्चारण करना 
इसीका नमभजनहै। | 
१  :  क्षत्र्त्रज्ञव्याखल्या। | † 
` शिवने कहा-हे विष्णु !. क्षे कोन है ! विष्णुनेकहा-जोपघ्रुख्यं 
व्यापक चैतन्य क्षेऽज्ञसे आपको भिन्न मानताहैवदीक्षेवहै । शिवने 
कदा -भित्न क्या ! विष्णुने का-यदी भिन्न है कि, आप व्यापके 
चैतन्य है । विष्णु ओर कहता है“ में देहवान्‌ षवर्णी,आश्रमीहु" । 
 विष्णुने कहा-हे पराशर ! कहो तेरा निश्चय क्या है ! मैने 
कृहा-क्या कहूं निश्चय ब्ुद्धिसे होता है म चैतन्य बुद्धिसे रहितं 
बुद्धिका साक्षी हँ, पर जा तुम कहो सोह निश्चय कष । [वष्णुने 
कृहा- तु निलन है तुञ्चको कहना योग्य नदीं । मैने का शरीरके 





 पहरावसे नप्ररं इसीसे निन हं । हे विष्णु ! हपतुम्हारक्या रै! 


विष्णुने कहा-शिव । मेने कहा-ह शिव ! हप तुम्हार क्या हैं 
शिवने कहा-रिष्णु । अगस्न्यने कहा-न शिव न विष्णु आपसे 


आप अवाच्यं पद ञ्‌ | है मे्रेय | तिनसभाममेयहीनिश्चयइ आकि, 


आत्मा विना ओर कुछ नदीं । त भी शरी रके पररावसे नम्र हो| 
मेत्रेयने कहाँ तो है री नदीं तो नय हो क्या ! मनकलिपित 
नवीन बनते ही नगर होना है पर कहो नय किसको कहते! परा- 
शरने कहा-वदही नम्र है जो स्थुल सक्षम कारण शरीरके पहरावसे 
तथा सं पसे मुक्त दै । मेप्ेयने कडा-तू सबसे बडा भासत है 
भानो दसरा ब्रह्मा ह । पराशगनेकदा- देत अद्रेतपे रहित स्वथ ह । 
रह्मा विष्णुकै देदसे लेकर सर्वे नामह्प विकारकी मेनेऽत्पत्र किया 
है परन्तु मै विक री नदीं होता जेसे-स्वमद्रष्ट सर्वस्वप्रविकारको 


अविधाय निद्रासे उत्पन्न करता द परतु आपविकारीनहींहोता । 
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4 : अतीत अर्थात्‌ भेषधारियोॐ विषयमे । दः 
ह मेय ! तर अती दो जो सुखी दोवे । मेत्रेयने कहा-अतीत्‌ 
दोनेका माग बतावो ! पराशरने कदा-तेच उतार दे ओररोम शीश 
 दादीको यडा डाल सव कगे मेबेय बड़ा परमहमसिद्ध है तेरी 
कृपासे मेरा नामभी चलेगा । हेमेतरेय । किसी अतीतपे पचित 
किससे अतीत हआ है ! कृेगा गृदस्थसे” पिये “ मो्धिद्के 
मिख्नेका मागं कौन है ! तो कटेगा भक्ति" । पुनः पूछे “भक्ति 
क दै! केगा रामनाम भनन्‌ करना" पुनः पूष « रामनामका ` 
स्वरूप क्या ! तो कदेगा चल खंड, नामका स्वष्प देसे नहीं बतायां 
जाता, गुरनकी बारावषं सेवा कर” । हे मेय ! तू भी लंबी माल्या ` 
` केकर भजन कर ओर राजावाबुओंको चिता, स्वांग विरक्तता ` 
धारण कर्‌ निज भोगोके लिय वैयकके बहानेसे द्भ्य इकंड़ा 
कर अपनी भेषधृदधिके वास्ते यत्न कर ओर जगतूके ठगते वास्ते 
अतीतोंकी मंडली बांधकर्‌ विचर 
सच्छ वरागाक्ता स्वरूप) 
हे मेत्ेय । सचे दिर्से अतीत हो इम लोक परलोकके भोगोकी ` 
इच्छाको त्याग, शरी कि पररावेसे नय हो ओर ॐ मत्‌ कर्‌ . 
रक्षा तेरी इसीमे है । मन्यन -कंा-मक्तिका रूप कहो । पराश्रने 
कंटा-^आप सहित सर्वं बासुदेव जानना मनादिकमाया पतस्व 
अपना दृश्य जानना ओर आपको द्रष्टा जानना सो दरष्ा आत्मा 
एकरस, निर्विकार नित्य, सुक्त॒ चतन्य) आनेदस्वदूपं ३, काले 
रहित है तिस आत्माको जो अपना रूप जानन। है सोई भक्ति रै” 
सोई कालके भयसे रदित होना है । जो कारके भयसे रहित ३ 
तिसका सुख रमनासे नरीं कहा जाता. क्योकि, सर्वं जगत्‌ कालक 
भयसे है, अकाल वस्तुको अपना स्वरूप जाने विना कारका भय 


द्र नहीं होता । हे मेनेय।अपरोक्षसे तथा वि्यतअविद्त मनकेषमेसि 
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तथा सवं देदादि सघातसे भित्र आपको जानना अथवा स्वयंप्रकाश 


स्वषप आपको जानना यदी अतीत दोना रै, कोई श्वांग बदलनेका 
तथा रोम काटनेका नाम अतीत नहीं । यह 9 जो भापतीहैसो 
भी अपना स्वप ही जान, क्योकि जो आदि अंत होता है सोहै 
मध्यमे भी होता है) जो आदि अत नहींहोतासो मध्यम भी 
नरीं होता । इससे अपने स्वषूपमें तो अनेकता किसी काल्मे भी 


` नदींजोहैतो वही रूप है, जेसे-स्वप्नद्ष्ठामें अनेकता आदि अंत 


नरी, मध्यमे अथात्‌ स्वणनकालमे जो अनेकता यासती है सो स्वप्न- 
द्रषराह्प ही है पत्यक नहीं । एेषा अपने स्वूपका सम्पक्‌ इटं 
जिश्रफो निश्चय है वदी पुरुष सर्वं कायिकं, वाचिक, मानसिक) व्व- 
हार कता भी अकता है । स्वरूपसे अकता भी मायारूप उपाधि 
कर सर्वं कतो ३ । जसे-स्वप्नद्रषरा स्वष्प॑ंसे अकता असग भी निद्रा 
श्प अवियाकर सवं करता है । स्वं करता भी अकरता है। 
हे मैत्रेय | वदी न्न है जो स्थ सूक्ष्म कारण शरीरहप वक्चोके 
अभिमाने नय है यइ सब तुञ्चसे प्रगट इए दै नदीं तो कहां है † 
तूने ही वध, मोक्ष ज्ञान) अज्ञानादि प्रपंचको करपना की है आप्‌- 
ही तिने बद्ध इआ है सो भी कबतकं !{ जबतक तूने 
आपको नहीं खोजा) जैसे-नट अपनेको सम्यक्‌ जनता हुञ्‌ा अनेकं 
स्वगि करता इआ भी बेधमान नदीं होता 1 हे मूख ! भले प्रकार 


देख जो तुञ्च विना यद नाम रूप जगत कुक नदी जसे -पुवर्णसे 


विना भूषण कु नरीं । हे मेतेय ! कना मेरा अकार्थं है क्योकि 


तुको निश्चय नहीं । वचन मेरा अद्वितीय है जो अद्वितीय होवे 
` तिके दी मेरे वचनोका खुल है अन्यको नदीं । मेतेयने कदा- 
„ व अनिश्चय बुद्धिका धर्म है ओर मै मन बुद्धिस परे दं । पर- 


शरने कहा-श्रानके समान असतविषे बध ह वतुञ्चको क्या सुख है 


मूलक ठगनेवास्ते नहीं दं । मेतरेयने कदा--मँ पूणं दँ शीसे गर 
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असत्‌ मी परणं हरं । मेते:ने कडा-उष्देश करो । प्राशरने कदा- 
यही उपदे है “न तरुन म, यह जगत्‌ एक अद्वितीय आत्मा चै 
ह वा सवं नामहप जगत्‌ अस्ति माति भ्रिय्प भँ ही आत्मा ह" 
हे मेय ! जिन्होने परमार्थं जाना है ३ मौन इए ३, पर मौन होना 
यदी है कि, आपको मन वाणीसे परे सम्यक्‌ जानना वा “मोन 
अमन" आप्को निर्विकार एकरस चैतन्यमा्र जानना। वेद ओर 
संन सत्य कहते हँ कि, सवं नारायण है । मेञेयने कहा-नारायण्‌ 
कोई छिपा हुआ नदीं क्योकि,सर्वके इदय विषे मन।दिकके साक्षी- 
शूपसे प्रग है जो साक्षी, १. नित्य, आनदस्वषप्‌ आत्मासे 
नाराथजको भिन्न मानते द मानो वं नारायणके घातक हे क्योकि, 
सत्‌, चित्‌, आनदेसे मत्र नरायण असत्‌ जड दुःखह्प दोगा । 
राशरने काइ मैत्रेय 1. आात्माहूप नारायणविषे जाननेका मागे 
नहीं है इसीसे छिपा इआ है । इसमडेतु मजन गोविंदका कर । भज्ञन 
पूछे कया है तो “आपसहित सवं हरि है " इस भजनको निरंतर 
चितन कर कंगोकिं जीवना शपमाञ है नवतक श्वस है त्तकं सब 
वस्तु अपनी हैँ नदीं तो मब स्वप्र समन डे । चाहनति अचाह हो 
ओर प्रसन्न रद देख।जगत्‌ छा राजा सुआ] क्या साथ ङ गथा । इससे 
देहाभिमान त्याग ओर चादनाते नर्भय हो । जो प्रारब्ध है सो 
अमिट ६ । चना केरे अथा नकर हे मेञ|जिस शरीरी प्रारब्ध 
हे तिसने तो कभी चिता करी नहींतु कको भिताकरताहै। 
इससे अवित होकर भजन कर कि मे परिच्छिघ्न नहीं तो त ओर 
जगत्‌ कां है ! मेत्रेयने क जनं केसे र 1 मन जनका 
माग रोकता है कदा नहीं मानता । पराशरने कहा-त्र इसीसे 
वम है कि,मनके कहे चलता है । विचारनेसे मन कुक ५ नहीं 
जो तुञ्षको रोके । पर कहो मनका रूप क्या ह † मेतरेयने कहा- 
मनका रूप नदीं देखा। पराशरने कदा-ह भख! जिसका शूप नहीं 
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देखा सो तुञ्चे क्या करेगाजिसे-आकाशहूपरदितदोनेसे किंसीको 
रोकता नहीं पर जान. किं सकट्प विकल्पमनकाहूपरैःत्‌ आपको 
संकल्प विकरपका साक्षी जान, यही परम मजनदहै। हे येत्रेय! 
मेने तुञ्चको अनेकं रीतिषे उपदेश कियाहैजवबतू आपन विचारेगा 
तो स्वहपफा जानना केपे होगा ! इसीपर एक इतिहास सुन । 


| एकः सशयात्मक बाद्यणतपस्वीकी कथा) ॥ ५ £ 
एक्‌ ब्राह्मणने विष्णुकाअतिदाङूणतपकरिया ओर विष्णुने दशनः 
दिया ओर कहा ह ब्रह्मण । मैविष्णुभ्यापकचेतन्यतेरे डदयविषे 
साक्षी आत्मा तेर स्वहप द मुञ्च व्यापकविष्णुकोअपने आत्मासे 
मित्र मत जान । यह दुःख तपस्याकाुञ्चञोमत दे। क धोंकि,अतर 
बाहरमे दी द्रं मुञ्चे अपना आत्मा जान । अपने आत्मको 
एुद्यको जान, जसे-चटाकाश आपको महाकाशषप जानता ओर 
महाकाश स्वं घाकाशोको अपना स्वप जानता ह ।यह वाक्य 
सनका ब्ाह्मणने मनमें विचारा कि, यह कोई भजनमें वित्र कने- 
वाला देवर्तोँका दूत है यह परिचार कर बोला-कि, में मूखं नहीं द 
जो तेरे कपटसे निश्वयका त्याग कष, जहासि आया है तहां चला 
जा, नहीं तो तप अग्रिषे त॒ञ्चको भस्म कर दगा । विष्णुने कहा- 
खन जव अपने कर्मसे आप न फिर त्र तकं कना य॒रुशाच्लन्न 
व्यथं है । बिष्णु यह बात कहकर चङे गये। हे मैत्रेय ! अपको 
परटचान अपने कार्थका करता भाष हे अन्य नहीं। 


६ कच तथा बृहस्पतिका संवाद्‌ । 
` है मेतरेय । एकममयकचने बृहस्पतिमते प्रछा-कि, हे पिता! 
सर्वं विध्यामे कुशल हं, पर यह नहीं जानता कि, मँकौनदहूं। 
बरदस्पतिने कहा-यह सवं नाम हप दृश्य जगत्‌ तुञ्च चेतन्यतेदी 
प्रकाशमान है ओर त्‌ साक्षी चेतन्य स्वयंप्रकाश अविनाशी ३। 
ह पत ! अत्रमयादिकं पंचकोशदपदेह तेरा स्वहप नदीं यह प्रथिवी 
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५८4 की 0 ~. . -खेभवपक्षार (३२१ ) 


आदिक पं चधूर्तोका विकार है त चेतन्य निर्विकार रै. क्योकि 
जम नाशादि विकारि त साक्ी हं । ह एच ! सर्व दश्यकी भतिष्ठा 
धमा सुलह हसे सवं स्वपरमपचका स्वदरठा दी तिष्ठा ३। 


पष्षि्यो ऊ आत्मनिरूपशकी कथा--कच तथा बृहस्पति संवाद्‌स्तगैत । 

ईसोप्र एक कथा सुन. हंस अवतारने पक्षियोको ज्ञान उपदेश 
किया था सो परंपरा ज्ञान सेप्रदाय रीतिसे चली आती है । सोई 
^ एकं समय सारस पक्षीने अपनी बोलीमें अपनी ्वीको ज्ञान 
उपदेश कश । सारसने य श्प ! मेरे यह जो अनेक 
मकारा हश्यमान जगत्‌ है केवल नाशी ओर मृगतष्णाके जलवत्‌ 
मिथ्या है, विचारे विना प्रतीत होता हतया स्वप्‌ इस हश्यमानसे 
पर नाम भिन्न ह । सीने कहा-ह प्रमो ! दृश्यमान तो नाशी ह 
ओर दृटा इन्दरियोसे अगोचर है, पर निश्चय कैसे करिये! सरसने 
कहा-हे शप ! मेरे यई साक्षी आत्मा मन वाणीसे अगोचर होनेपर 
भी मन वाणीके साकषोद्पसे परगट है छिपा नही । पर निश्चय तो 
जव हशि मूरुपर्‌ पड, से-पर एल फल मूलके अनृत है। च्वीने 
कृदा-सो ल कौन है ! सारसने कहा-“मूर कौन है इस मनके 
वितनको तथा कथनको जिने जाना वदी मूल है" । सीने कडा- 
सो तो यदप नहीं जानती कि कौन ह । सारसने कहा -स॒त्‌,चित्‌, 
आनद तेग रूप्‌ है। छ सनकः हँसी ओर कहा-३ निषध ! यह 
स्वं लक्षण द्वेतसे मिहे हए है क्योकि, सते तब कृदिये जब असत्‌ 

चतन्य तव्‌ हो जवजड हो ओर आनंद तत हो जप दुःखे होवे, 

इन पदोंसे युक्त द्र । अशङ्मनश गोचर मेरे स्वशूपमे सत्‌+ 

चित्‌, आनेद्‌ यह क्यों कहपता है ! पर कहो हप मेरा क्या हि! 


गड । 
9 गरड आया ओर कहा -सषं जगतुषिषे एक विष्णु ही है 
देत तीं । सारसने कृहा--जो केवल विष्णु ही देतो जगत्‌ कशं है ` 
2 2 १८५८-0 9।॥1 ।<1511118 /156(4111, ।<(11॥<511618. 0141 )/ | 





(३२२ ) पक्षपातरहित- [चदुथे- 


रन्त॒ दमको क्या खाभ रै दृसरेके धनसे †. गरूडने कटा--जब 
स्व विष्णुहैतोत्रु भी विष्णु दे सारमने का--इस तेरे व चनक 
मेरी श्री प्रतीत न करेगी । ग॑रुञने कदा--तेरी खी स्वहटपसे अप्रात 
हे) “एकं दो कटां है ! ओर विष्णु दी सवं है" एसे कथनं चितन 
करता हे पर अपने साक्षी चेटन्य आत्मासे विष्णुकौ भिन्न मानता 
है, तब मानो विष्णुका चाती है क्योकि, आत्मासे प्रथक्‌ अनात्मा 
हे, इससे विष्णको अपने आत्मावे अमेद्‌ जानना, कथनसे अद्रि 
तीयपन। नहीं मिद्ध होता । सार्सने कदा-जवं वं विष्णु है तो 
आपको आपकेहेतो क्या दानि है! गरूडने कहा-मेरा वचनं 
ज्ञानियों भ्रति हे, अ्ञानी प्रति नहीं । सारसने कदा--अबतक तेरी 
द्रत इषि वहीं मई, यह आस्त भाति प्रियह्यं विष्णु चैतन्य अत्मा 
ही है द्वैत नदीं तो ज्ञानी मूढ कां है ¡ उद्य मूख्की अप्राप्ति है 
ओर मरीनताविषे वेव द । 
काकस्छुद्युण्ड। 
इतनेमे कागयुज्ञुण्ड पुनः जया ओरं कहा -ब्रह्मासे रेकर चींदी 
पर्यत एक राम हा दै। गरुढने का-जब राम दी है तवत कौन हे 
धुश्चण्डने कदा-में रामक दाप ह। गष्डने कदा तव्‌ राम पूर्णं न 
इआ क्योकि, आदि अंत मध्य जव राम दै तथा अतर बाहर परोक्ष 
अपरोक्ष सर्वरामदी ३ तव त्ने अक्थं आपकी दास्‌ मानाहै। 
युशंडने यद वचन सुनकर मनम विचारा ओर्‌ खोजा कि, जो कुछ 
ने पूर्णं रामविषे अकार कर अू'पको माना है सो मेँ नहीं कयोकि, 
मानना केवर मनका मनन दै. जसे स्वपे स्वप्रदरष्ठसे जो कुच 
पथक्‌ मानना है सो भरम है जसे- स्वर्णसे पथ ऊख भृषणोकी सत्ता 
मानना टै सो केवर अप्‌ र । हसते जव स्व रामे तोम जदा 
कटं हं परै भी राम ह । एेसे विचार कर कहा-ह गरुड । मुञ्चदीको 
रम कते ह परक अद्वितीय रामम्‌. दुमसुश्वामी सतु मानना केवल 

















` ते. ] अनुभवप्रकारा । (३२३ ) 
~~न ~ ~~~ ~~ ~~~ 
भख € । गरडने कहा -अभी विष्णको जाकर कटं कि, काकु 
री आज्ञासे बाहर हआ है, “ कता है मैं विष्णु हूं " । काक- 
खंडन कहा--जो मैने कहा है उसमे फकं नदी, जेसे-वटाकाशं 
यहं केथन वितन्‌ करे कि मैं महाकाश स्वरूप तो ठीक ही हे। 
दस । 


पुनः हन आया ओर्‌ कदा--“. शुद्ध चैतन्य भँ ब्रह्मस्वरूप हं " 
धुशंडने कहा--३ गरूड! देख यदह कया कृता है कि, मँ र ह, जो 
मने कडा-कि, में विष्णु हँ तो क्या भय है! अ्चित्य आपसे 
आप विष्णु है । गरूडने कद!-जो भँ प्रभुके सम्पुख हंरको लेके कं 
कि, यह हप कहता दै में त्रसं तोत्‌ साक्षी केष देषेगा! युञ्चंने 
कंदा-- यइ कटगा ह विष्णु ! तूने सुञ्च चैतन्यते प्रकाश पाया है। 


मनयूर | 

पुनः मयूर आया ओर कदा-“ स्वं जगतपिवे प्रकाश मेय इ, 
मे स्वथप्रकाशमन हू '' । अुञ्चुडने कहा--हे मयुर ! ठेते मत कह, 
सवं यमहूप हे । मयूरने कहा-राम तेय कक्तं यैरमें है 7 अशने 
कहा-राय सवं ठोरमें है । गरूडने कडा-जो राम एक टरम है तो 
तूने उस्म पुटी किया । आत्मामें दष्टा दृश्य दशन तीनों नहीं । 
मोरने कहा दे गरूड । तुञ्चको अपने स्वरूपकी अरात्ति है जप सर्व 
राम दहैतो गरिषुदी भी रमरैजसेस्वप्रकी तिएुटी सप्रद्टाह्प है। 
भुश्ुडने काहे मथर ! सम एक है किदो! मयूरने कहा- 
हं बुद्धिखोये ] जब सवं रामहैतोशरक ओर दोक्या! 


ङुतेग । 
पुनः कुरुगने आक्र कदा--हे मयूर ! जवबतक तु भिण 
्रणवको नदीं त्यागता तबतक तञ्चको सुख न होगा क्योकि, 
आत्मा प्रगवसे परे ह । मयूरने कहा-जो षिचाररदित है सो भरहण 
त्यागकी. इच्छा करते हे, जसे-मृगतष्णाके जलको न जानके दही 


४ 
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९२२४ ) | पक्षपातररित~ [ चठुथे- 


 जलपानकी इच्छा करता हे । हे कुर्ग ! कटिपतके अधपिष्ठानके 


ज्ञाता पुरुष कटिपत पदार्थोमिं यदणत्यागबुद्धिनदीं करते. क्योकि 
जो मूलसे कुछ ह री नदीं तो किंस वस्तुका अदण्‌ त्याग करिये । 
डेकुरेग ! जो्दी दहतो म्रहणत्याग सुञ्चतरे अविधयासे है णवं 
ञ्च चेतन्यकर सिद्धं होता है इसीसे दृश्य है । इससेरसनाप्रणवका 
जपकरो वान करो घश्च चेतन्यको हानि लाभ नहीं । हे लंग ! 
जब त्र स्वरूपको जानेगा तष तेरा म्रदण त्थागका चम दूर होगा, 
विचार कर देख । वक्ता श्रोतादिकं आप दी है ! सारप्ने कडा- 
हे मयूर ! तुको आत्मगोधकी अप्राप्ति न होती तो तुञ्चको कैसे 
भासती कि, कुटगने कदा दै ! रसने कदा-दे सारस । त॒ भी 
आत्मबोधसे अप्रात्त न दोता तो इनको आत्मबोधसे रहित क्यं 
करता ! सारस तृष्णीं इआ । गर्डने कंदा-दे दंस । तु कद्‌ तूने 
स्वषूपं देखा ( जाना ) है कि, नीं ! देखा नाम जानादहै तो भी 
कह ओरन जाना दै तो भी कृ । हंसने कहा-हे अघ ! प्रगट 
तुञ्चको स्वक्ष ज्ञान नदीं क्योकि अपना आत्मस्वरूप जानने न 
जाननेषे परे है न जानना अज्ञान ओर जानना वत्ति ज्ञनभी 
मायाङूप हे वा मायाका कार्यङ्प है । आत्मामायाओर्‌ मायाके 
विकासे परे नाम भित्र है; जानना न जानन्‌। आत्मामेकैसे दोषे 
जानना न जानना दषरेमे होता । आत्मा तो जाननेवाले जीवका 
तथा जानना न जानना बुद्धिरूप वत्तिका आत्मां ( सप) । 
स्वक््पमे जनना न जानना नदीं होता जदेमे होता द । आत्मासे 
पथक्‌ सुवे ज्ञान अज्ञ[नादिकं कृहिपत अनात्मा प्रगट है । कल्पत 
पदाथ अधिद्ठानको विकार नीं कर सकते, जेसेनिद्राख्पअविधाका 
स्वप्र चैतन्यकी सहायता कर रचा जो ज्ञन अज्ञानादि सप्र 
पच; सो खम्र्रष्ठाको स्पश नदीं करसकतादै । ह मृखं ! देखना 


नाम जानना हात्र कुना म्‌७.६१. सवे, सुत, चित आनद्‌- 


सग ४.1 . अतुभवप्रकास । ( ३२९ ) 
का 1 अ प ५ 


स्वह्प आत्मा में ही इ को अुञ्चसे प्रथक्‌ कोन है ! जो स॒ञ्जको 
देखे ता न देखे. क्यों कि, देखना न देखना नाम्‌ जानना न जानना 
निषुटी विना होता नहीं, जब्‌ त्रिपुटी भीभं चैतन्यदी दहं तो 
जानने न जानने योभ्य भी मे दी हूं ओर जानने न जाननेके अयोग्य 
भी मेदी चैतन्य द्रुं । सिन्न मी तथा अभित्र भीमंदीरहं ओर 
सवैसे असग भी ह, जेसे-स्वम्रदरषठा ही सर्व स्वप्न सृषशिष्प होता है 
ओर असग निर्विकार सरव स्वप्नसृष्टिसे अगोचर भी है। अविद्याकर 
किसी वस्तुक जब जाननेकी चाहना करता है तब तिस वस्तको 
प्रथम स्थानापन्न करता है, पीछे ष्ठि जाननेवःस्ते उत्पन्न होती है 
पुनः पीके तिस वस्तुको देखा है । जहां एककी भी समाई नहीं 
तदा, तीन केसे होगी कितु नहीं होवंली । गरुडने कंहा-वचन 
मेर सन । हसने कदा-कान ( ओ ) नहीं रखता पर कानों विना 
नता हः केह । गर्ने कहा-रसना नहीं पर कहता ह । ग्‌ 
डने कदा-मे चेतन्थ आत्ण दी जब सबं तो तु मँ जगत्‌ विष 
ङ्पभीर्भेदी द! सने कदा-जबमें अल्मा द तो तीनों नदी; 
दैत अद्वित सुक हर, द्रत अद्वैत कहना माच है । दोनों व्रप्णीं इए । 
रगे कहा--हे मयुर ] $ अुञ्चको उपदेश कर । मयूरने कडा-- 
एसा उपदेश करता हक तून रहै । कुटंगने कहा जब मे न रहा 
ततर तीनों लोकं न रहैगे। | न 
मयूरने कहा--सभी मेरा.सत वचन सुनो। स बोने कहा-हमारे विषे 
कदना सुनना दोनों नदीं पर को । मयूरने कहा -कंड नहीं कहता 
हआ भी स्वं कहता हसने कदा--उपदेश उपदेष्टा उपदेशके योगय 
यह्‌ सर्वं भिपुटी स्वप्न भपमात्र है । मयूरने कदा-सबको निवाण 
उपदेश करता ह । स्बोनि कहा--हमारे स्वहूपमे वाण निवाण दोनों 
नहीं स्वयेषूप हं । सबने कदा--नमस्कार दमारी 5 हमको है यह 
सीन लोकं चैत्रम्‌ इको ही, नमस्कार करते ई तथा उपासना - 
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करते दे \ सवैके कता भी चेतन्यरूप इम दी ह ओर्‌ सैके भोक्ता 
भी हम दी हे। दिन रात्नि देवता मनुष्य यह सवे दशेन चेतन्य्य्‌ 
हमारा दी दे । बह्मा, विष्णु, रुद्रःसुयं} चन्द्रमा, म, कुबेरादिकनि 


चतन्यरूप दमारेसे दी प्रकाश पाया हे । पराशरने कदा-हे मेजेय। 
संतींका यदी नमस्कार दै कि, स्वंल््पदहमदीदह। 


च कवी चकवा । 


इतनेमे चकवी चकवा आये ओर कटा-कि, यहु हश्यमान से 


हे सो नाशी है ओर मैं चेतन्य क्षेवज्ञ अश्श्यमान इआ सत हँ । 
सबने कह।-तू कशं है ! इम दीदैं। 

कचनं कहा-हे पिता ! वह संत कैसेथेजोणेा नस्कारं 
करते थे ! ब्रहस्पतिने कडा-हे पुव! जो . उन संतोने कदा-सो सत्‌ 
दी कदा दे. क्योकि चेतन्य दी सर्वको उपास्य है तथा स्वं कतां 


भक्तादिकं चेतन्य दी दै तिससे प्रथक्‌ सर्वं मायामा ह । हे कच ! ` 


कारण दीं कार्यका भोक्ता, कता, उपास्यादिक दोता है कार्य कार- 
णका नहीं । सो चतस्य दी सवं नापष्ूप दश्य्ना कारण हे वे आपको 
चेनन्यंर शटि छेकर कहते थे उनकी शरीर इषि न थी । उन्होने जो 
कठा था ^“ हे चक्वा | वर क्षन्न नदीं इम दीद " सो कषेतरको उ 
कर कहा था क्योकि, क्षेभके अभासे क्षेवन्न कहां दै ! जेसे-दंडके 
अभावसे दंडी कहां है ! क ई भेवज्ञके अभाव कदनेरमे उनका तात्पर्य 
नदीं कितु, ्षेवन्ञ क्षे शरीरसे है स्वषूपमें नहीं बन सकता है । 
ह पु ! सुन 1 चकवा कहने छगा-कहनेमें ५. नहीं आता पर 
सुनो । हे संतो।यह सवं विकाररूप चकवी रै ओर में चैतन्य विका- 
रका दश होनेसे निर्विकार हं। यह चकवी प्रकृति रै में पुरुष हं । 
पब ठट जगतका दसके मिलापसे है ओर मे अक्रिय सर्वव्यापी 


सत्‌ चित्‌ आनेद्‌ ब्रहमहप द । जव में चकवीरूप प्रकृतिको अपने 


8. [) | 1 


विषे लीनकरत्‌ दत पङकतिश कार्य जगत नाश होता है ओर मै 
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अद्वितीय सदा आपसे आप रहता दँ क्योकि, मैं निराश्रप ह 
ओर सब ञ्ञ चैतन्यके आश्रय है । जैसे-स्वमरदरश आप किसीके 
आन्रूय नहीं स्वय है, स्वप्रप्रपंच स्वप्नद्रष्राके आश्रय है तुम कशो 
प्रकृति रखते हो वा नहीं { सब पक्षियोने कहा-हे चकवा ! जो 
त॒ चैतन्य है तो प्रकृति कहां है ! जोप्रकृतिदैतोत्‌ कहां! 
व्यो किं, पदं एक दै भक्ति कदो वा पुश्ष करो । चक्वेने कहा- 
एकताविषे वचन नदीं चख्ता इसीसे प्रकृतिको संग लिया ३ । 
सबनेकदा-त् आत्मासषजदां रहाहैअवतक दशि मायामे गखताहे । 
चकवेने कहा-सत्‌ है, मँ आत्मासे भित्र रहा ई क्यों कि,आत्माको 
मिलना भमसे ह ञ्ञ अगाङ्मनपगोचर विषे पावना मिलना जदा 
होन। न होना दै नदीं। तुम स्बोने आत्मा पाया है तुमको.ल्ना 
नदीं आती ! अत्मा तो अपना स्वरूप है भरम ॒विना अपनेस्व्- 
` पका पावना मिलना दा नह होता जेसे-धूषणोंकषो तथा घटके 
तथा पटको सवण सृत्तिका, तन्तुका पावना मिलना जदा दोना 
नहीं होता । यह व चन सुनकर सष तूष्णीं इए । पि 
चकरवेने कदा-तुम स्वं मेरे शिष्य होओ । स्थने कहा-जहं 
आत्माका पावना जदा होना नदीं तहां युर शिष्यकहां है ! चकवेने 
कहा-जो कुछ वचन १ आता है सो कम्‌ सहित सवं न्‌मह्प | 
प्रपंचका प्रगट करनेवाला गैं चेतन्य ह, अपनी की इर वस्तुसे क्या 
शुञ्चक्रो बध ३ 1 > से -ईद्रजाटीको अपनीमायाक रचेपद्‌। थं बद्ध- 
नदीं करते, जेसे-नट अपनी विद्याकर अनेकं स्वग करता इआ 
भी तिन स्वामोमे बद्ध नदीं होता कितु, अपनेको नरत्वं भाव 
ही जानता है, स्वं अपने स्वांगको मिथ्या जनता है । इंसने कद. 
जिस पदमे वचन नहीं तिस दरम तू कां है तु! चकवेपनेको अर 


म हैसपनेको त्याग तव पीछे वचन करं । चकेवेने कहा-तृ निश्चय 
कर कि; मै हेसु नदीं हं जमर हंत नही तव चक्वा आपसे आप न 


(-३२८ ) पक्षपातरदिति- [ चतुर्थ- 


व ¬ ¬ क ¬ द-प द "त 











रडा । आप सए जगत्‌ प्र्य होता हे} हे दंस ! यह सर्व दशन्‌ धृञ्च 
चेतन्यका हे, यै किसीका दशन नहीं स्व्य॑प्रकाशक ह । हसने 


का -तुञ्चको इस वचनसे लना नहीं आती जो सर्वं दशनतेगहआ ` 


तो तु भिन्न केसे हुआ ! जसे राजा के सवं द्रनमेराहैतो क्या 
राजा दशनमे भित्र दै । चकवेने कहा-हे ईस । पेसे नदीजेसेसुपर्णं 
कहे यह सर्वं भूषण दशन मेरा है तो दरेतापत्ति दाष नही, जब सरव 
म चैतन्य दतो कदनेसे कया हानि है ! कहना ओर लना भी 
~ भदरं अहकारसे बंध होता है, देहाभिमान रहित मोक्ष है, परन्तु 
बन्ध मोक्षादि केवल मनका मनन है में प्रत्यकं चैतन्य निर्वि- 
कार हूं । सारषने कहा हे चकवा ! जघ तेरेमें बन्ध रोक्ष्प 
जगत्‌ नहीं! तो त्ने बंध मोक्ष कल्पना. केसे की ! जेसे-आकाश 
असग निविकार है, तिसको विचार सगका कल्पना रम विना 
नहीं दोती । चकृवेने कृशाम चैतन्य अद्रितीय ह सर्वकल्पनासे 
रहित ह परन्तु जसे-नेरोगसे आकाशमें दो चंदमा मानहोतेहैः 
तैसे तञ जीवको अविद्यादोषसे सुज्ज चैतन्य अधिष्ठान निर्विकल्पं 
वेध मोक्षादि प्रपंच प्रतीत होता है। जसे स्वप्ननरानि स्वप्नद्ष्ठामे 
वच मोक्षकीकलपनाकी दै परन्द स्वप्नद्रष्ठा निर्विकार है इ सारस । 
सोया पुरुष जाग्रत्‌ पुरूषके दाल नष जान सकता । सारसने कड-- 
जो तरू अद्ितीय हे तो प्रश् उत्तर किषसे करता है ! चकने कहा- 


धररततरादिपर्वग्यवदारकलिपितमायासेकृरता हआ सद्वितीयभी 


वास्तवसे अकतौ अद्वितीय दू. जेसे-निद्रारूप अवियासे अनेकं 
प्रकारका स्वपरप्रपेच प्रतीत होते भी स्वप्रदर्टा वास्तवसेअद्विती यहे । 
~ मयूरे कडा-यह सर्व प्रकाश मेगरैजेसे-सर्वकिरणें सूपंकी हे । 
लोगो नेवदोपसे किरण लाल, सुफेद्‌, नीटी प्रतीत शेती है परन्तु 
ूर्यको अपना रूप ही भान होता है । तसे न चक्वा न सारस 
न मयुर एक मेही अद्वितीय द ।ह सभा। अह तवका त्याग करो ओर 
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निजस्वरूपको भजो क्ति आनंदको पावोगे । सबने कहा-हमारे 
भ्रत्य चेनन्यस्वह्पमें महण त्याग है नदीं दम आप ही आनेद- 


स्वप है'हमरे बे मोक्ष है नदीं. बंध मोशन केवल कहनामा्र ह 
बास्तवसे नदी. क्योकि आत्ममं वष होतो मोक्ष भी दोषे। स्थिर 


अस्थिर रूप भी दम ही है ओर स्थिर अस्थिरसे रहित भी हम हीह 
आश्रयं ख्प्‌ हमारा है । सन वाणीके गोचर अगो चरसे रहित भी 
इम दी है ठेसे चितन करते इश सब्र तुष्णीं होगये कुछ बल न रहा 
जो वचन करे । सारं यह कर देतके फुरनेसे रहित होगये। . 


कछ कार पीडे कोकि रा आई ओर कंहा-हे सभा । तुमने जाना ३ 
तुष्णीं हीना सुक्ति है ओर वचन करना बध हैपरंतु यह नहीं तृष्णीं 
ओर वचन दोनों अहंकार हे । इलंगने कदा-हे कोकिना ¡जानना 
न जानना तथा अहंकार अनर्हकारको त्याग ¦ जो तुञ्चको समस्वहप 
आत्माकी पाति होकेरष्णीं वचनादि सर्व संवातके धर्मोका साक्षी 
निजस्वह्पमे माया ओर पायाके कार्य तुष्णीं ओर वचनादि सवं 
भ्यवहार्‌ करिपत होनेसे घम है।अपरोक्ष आत्मा स्वह्पके ज्ञातावत्‌ 
ज्ञाता संत चारै तुष्णीं दोवें चाहे वचन करे । हे कोकिला ! अकार, 
जो तूने कल्पा है तिमका प कह । कोकिलाने कहा-अरकारका 
श्प यही है कि, मनकी एकाय्रतामेःवा तुष्णीमें सुख मानना ओर 
मनक विक्षेपतामें वा वचन करनेमे आमे दुःख मानना । विना 
अनात्म अदंकार अनात्मधमं अपनेमें मानने होते नदीं ओर पूष 
जो तूने कशा है कि, अहेकारको त्यागासो हे कुरंग ! सुच अतति 
भाति प्रियूप आल्मासे मित्र कुछ नदीं जिसका भँ प्रण त्याग 
कर जसे-पंचभूतोसे भूतोका कार्थ भित्र नदी, इसीपे पंचभूतोकषो 
अपने कार्यमे प्रहण त्याग नहीं । मयूरने कहा-ह कोकिला । त 
कीन है ! कोकिठाने.कदार्तु. त १,जिप्कर्यह अंतर मन 
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वाणीका कथन वितन्‌ अपरोक्ष जाना जाता टे वदी यैंद्र, यहं सव 
दशेन्‌ मेरा है खुद्य विषे दशन नदीं । सब तूष्णीं इष्‌ । 
कोकिलने कहा-सबोंका गरु यें द । हंसने कहा-तेरे विषे गु 
शिष्य कहां ह ! कोकिलने कटा-जो स्वमहं तो गुरु शिष्य 
भी मेह चेतन्यसे क्या भिन्न है । मयूरे कहा- मं शिष्य तेरा 
होता ह पर पटे तेरा नाश कूगा । कोकिकने कदा-तुञ्च खदित 
स्वे नामह्प दृश्य सुद सञ्चिदानद्‌ अधिष्ठान प्रत्यक्‌ आत्माके 
शिष्यं है पूर्वं तुम हश्यरूप शिष्यने पञ्च अपिषएटानका नाशं न कियां 
तो अब केसे करेगा } जसे -स्पप्रघ्टि मर्व स्वपद्र्ाके शिष्य हे! 
सारांश यह कि, कटिपत पदार्थोका अधिष्ठान दी गुरू ( आश्रय) 
होता है रञ्चसर्पवत । हे मयर ! यह सर्वं कौतुक मेरा दै, मँ चैतन्य 
कौतुकी फिसीका कौतुक नहीं, जेसे मायाह्य इन्द्रजार, मायावी 
इन्द्रनाली श्न कोतुक नाम लीला है इन्द्रनारी किसीकी लीला नदी 
हने कहा में चैतन्य विना वाक्‌ ओर कान वाणी वचन $इता 
सुनता द्रं विना पांव हाथ चलता रेता देता इतना नेच नाधिकासे 
देखत सवता ह, विना त्वचा रसना स्पशे रस छता दँ, विना मनः 
बुद्धि, चित्‌ अहेकारके संकर, वि श्ल्प्‌ नि यःचिन्तन; अर्दपना 
करता ह जेते स्प्रष्टा स्वप्रे विना इदि यों के व्यवड्‌।र शब्दादिः 
कोका प्रथ कप्ता र यह बात प्रसिद्ध है किं, अंतर दश प्रका 
रके शब्दको अनुभव कता है सो विना कानों सुनता हैतेसे दीं 
अंतर जो चैतन्यपदाथं सवं मनादिकोके न्यूनाधिक व्यवहारको 
अनुभव करतादैसो विना इद्वियोकि दी करता है इससे मे 
चेतन्य आत्मा स्वप्रकाश हप हू । 
| प्राणवायु । | | 
 कोकिलने कहा-यह प्राणहूपी पवन दी स्वप्रकाश है । सारसने 
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आकाशका कायं हे । सुषुप्िमें हका अभाव हो जाता है तथान 
उष्ण न शीत स्पशवाखा है चेतन्यका दश्य है \ इसीसे परप्रकाशं है 
ओर आत्मा पूर्वोक्त भराणणोहप वायुके विशेषणोसे रहित ह इससे 
` स्ववपरकाश हप है, जो भाणहप वायु चैतन्य होवे तो सोया पुरु 
पका धन तस्कर खेजाते दै ओर प्राण ज्योके त्यां चर रहे है क्यों 
नदी चोरोको वर्जित करते ! हे कोकिला ! “ पवन स्भप्रकाश 
दै ' इससे कथन चितनको जिसने जाना सो स्वप्रकाश ठे! 
कोकिलाने कहा-सो अनुभ पवन दी करता हे । सबने कहा-तरा 
कृडा नदीं मानते । कोकिलने कहा--मँ एक अद्वितीय हं । सञ्च 
विना कीन ₹जो वचन मेरा माने, '“ पवन दी स्वथं दै ” । मयूरे 
कदा--तुरीयामें पवन ५ हं ! हे कोकिला ! सर्वं शाश्चोमें पंचधरत 
कहा है ओः पंचभूरतोका कारण माया कडा है तथा पृ चभरतोमिं ही 
वाथु है । जो पवन स्वपृकाश होवे तो भरत चार कहना चाहिय 
इससे जो सवका साक्षी है सों स्वप्रकाश है । कोकिलने कहा 
स्वका साक्षी प्राण है । सुने कहा-वचन तेरा अयोम्य ह ] 
कोकिंलाने कंहा-योगय अयोग्य सब पवन ह । मयूरने कदा--सव्‌ 
कभी असत्‌ नहीं होता अत्‌ कभी सत्‌ नदीं होता । कोकिरने 
 कृहा-यह सत्‌ असत्‌ भी पवन्‌ दै मै माया अनंत शक्ति रखता 
ह सततो असत्‌ ओर असतको सत्‌ कर्‌ सकती हूँ । सभी कहो 
यह सवं नाम्‌ हप पवन ई । मयुरने कहा--जो कनामा है तिसका 
कपा भमाण हे † हंसने कदा -बह्ना कडता हे पवन परप्रकाश ड, 
जड चेतनका क्या संयोग हे ! को!कलने कडा--बह्लासे चेकरचोंरीः 
पर्यन्त सव जड चतन्य नामरूप पवनदहीसे प्रगट हे । 

पराशरने कदा--हे मेय ! कोकिला आपको कभी मायाह्प्‌ 
कहती थी, कभी प्राणकर अज्ञानरूप कहती थी ओर आत्माको 
अवाङ्मनपगोन्नरकदती.धीकप्रोज्ि साश्ष्ठपरदलः विना अवाच्यं 








(३३२ ) पक्षपातरदित~ [ चदुथ- 


यदम कहना बनता नदीं, जो कथन चितन करेगे सो माया दी है 
अवाच्यपद्मे कथन चितन है नहीं । 
जलङ््‌क्कुट । 
ृहस्पतिने कहा-हे कच ! पुनः जलङ्क्कुट आया ओर कहा- 
जब इश्वर स्वं जगतको अपनेमें लीन करता दै तब पवनदप अज्ञानं 
कहां र ! कोकिलने कहा-ईैश्वरता जगत्की लीनतादि व्यवहार 
पवनरूप अज्ञानकर ही होता है आत्मा अवाच्यपद्‌ है । है सभा | 
जित्‌ना तुम कथन चितन करोगे सो पपनहप मायामा दै} माया 
अगीकार करे विना अवाच्यपदकां कभी कथन चितन नहीं 
होगा । सब तुष्णीं इए । 
गर्डने कदा-ब्रह्मविषे माया कां है ! कोकिराने कदा-माया 
विना अवाच्यपदका ब्रह्या नाम्‌ किसने रक्ला है ! गरुडने कदा 
€ सुशुण्ड ! तुमने जारो वर्षौसे भक्ति तप किया हे कोकिलाको 
उत्तर देओ । भुशुण्डने कडा-असंतोकी समामे आया ट बुद्धि नरी 
रदी, बु! बिना कदा जाता नदीं इससे क्या कहं । 
मे्ेयने कहा-हे गुर । भुशडने असंत सभा क्यों कही 1 
हे मेचेय | संतनाम प्रष्ठा ई जह शष्टता १ वहां अश्रएता भी ह । 
इससे सापेक्षक श्रेष्ठ अश्रष्ठसे रहित जो पदं है सो असत किये 
अथा नही है श्रष्ठता परे जिसके तिके अपरोक्ष निष्ठावान्‌ जिस 
जगम स्थित हेव तिसका नाम असंत सभा ३, 
सबने कहा-हे कोकिला ! मायाह्प वायुकर दी सर्वं कथन्‌ 
चितन बनसकता है ओर जिसका कथन चितन करतारैसोभी 
माया रूपवान्‌ है तिस कथन्‌ चितनका विषय भी मायां तत्कायं 
हप पन है । कथन चितन भी मायाहप हे । परंतु यह सर्व विषुटी- 
प माया तत्का्यह पवन, चैतन्य, आत्माकी वरिषुटी दश होनेसे 
परकश है चैतन्य आत्मा दी स्वर्यप्रकाश है । कोकिलाने करा- 
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भ तुम्हारा नि्वय ही देखती थी कोई पवनको स्वप्रकाश कहनेका 
मरा तात्पयं नहीं कितु, आत्मवस्तु ही स्वप्रकाश है दृश्य पर- 
प्रकाश. दी है, जसे-निद्राह्प अविदयाकर ही सरव स्वम्नपरपंच तथा 
स्वेप्रप्रपचका व्यवहार हं तथा वाधु आदित्य भी स्वप्रे परत स्वप्र 
दष्ठाकर प्रकाशित है, इसीसे परप्रक्ाश है स्वग्रद्रा दी स्वप्रकाश हे 
ति समय ब्ह्मा,अपने मरीच्यादि पुंसहित आकाश मागमे 
किसी कार्यके गरस्तं चङे जाते थे पक्षियोका अपनी बोरीमें आत्म 
निहूपण सुनने लगे । | | 
हंसने कहा-बरह्मापे लेकर चींदीपय॑त सब प्रकाश मुञ्च चेतन्थकाहै 
गर्डने कहा-मरुञ्ज अबषाच्यपदं आत्मामं प्रकाश्य प्रकाशक माव 
दोनों नदीं, ब्रह्मादिक सवं दृश्यका उपास्य दी हैं । 
ङुलङ्घने कदा-उपास्य उपासकमाव द्वेतमे होता हे मेँ अद्वैत ही 
ब्रह्मा सुनकर ईसा ओर मरीच्यादिकोंको कंा--कि तम आपको बडा 
मानते दौ पर आत्मविचार नहीं रखते, जो आत्मविचाश्डपी परम 
धर्मवान्‌ हं वदी बडा हे अन्य नहीं हे । ब्रह्मने कहा-हे पक्षियो 1 
तुम धन्य हो जो देदामिमान त्यागकर अपने निर्विकार स्वहूपमें 
स्थिति इए हो । सोने कटा--इ ब्रह्मा! वम्हरे विषे समता न देखी. 
क्योकि सको तुमने ही उत्पतन किया है भला बुरा क्यों कहते हो १ 
स्वहप आत्मा ही जव संसारह्प मीम स्थित दै तो भला इरा 
कोन हे! व्रु्ानेकहा -जश सात्मा हे तो भला बुश भी आत्मा रै 
३ लंग ! जसे पिता पुररोको उत्पन्न करता हे ओर बरी गणोके. 
अवुक्तार भला बुरा भी कहता है । | 


॑ - प्रणव । 
पनः परह्माने कदा-हे कुलंगातर कोन है! इटगने कहा-आत्माह। = 
निसषे ब्रह्मा विष्णु शिवादिक दश्य स्वै णर्‌ हुआ हे, क्योकि 
सवं सृष्टि प्रणवहप है । अकार उकार मकार करमते स्थूल सृषष्म 
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कारण प्रपच्प दै तथा जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुतिषूप दे तथा विरद 
दिरण्यगम ईश्वरषप इ तथा विश्व तेजस प्राज्ञरूप दै तथा भरथवः 
स्वः िखोकी रूप डे इन्द्रिय विषय देवताहूप है । तथा ऋक यजः 
सामरूप हे तथा सत्त्व, रज, तभहूप है । तात्पर्यं यह कि, सवे 
जगत्‌ प्रणवह्प दे । माया यह मन शरीरादिक संघातष्ूप ई ओर 
भरे निव्य चेतन्यहूप आत्मा इन मन शरीरादि सघातका दा 
नितिकार निर्विकर्प आप अपनी महिमामें स्थित द । हंसने कडा 
नमस्कार मेरी सञ्चको ६ । कुलंगने युञ्चक चिग॒ण मायाह्प परप चसे 
सतीत जाना हं इसकी उपाष्ठना सफ़ल हहं हे, तीन गुण भी कृहने 
माच है, व्हींतो पै चेतन्यदीरह। इटंगने कडा-हे गरूड ! जो 
तूने [उष्णुसे आत्मनिश्पम सुना हे सो कद । गङ्डने कहा--छवं 
विष्णु ह । म॒यूरने कडा विध्णु नाम तने भ्रमर किया हे नदीं तो 
विष्णु क्दितृदीडैजोस्वं विष्णु होतात सर्वं चतुधुज हते। 
रह्मा सरके यथार्थं वाक्य सेनकर बहुत प्रस्त हुए । सबने कदा- 
है ब्रह्मा ! पवन स्वप्रकाश है कि परपरकाश दै 1 ब्रह्मनि कदा 
प्राणडप पवनमें तुमने स्वप्रकाशता ओर पर्रकाशता सिद्ध किया है 
इससे तुप दी स्वप्रकाश हो वायु नरीं। कोकिला प्राणहप उपाधिके 
ल्व बोलती है परंतु भाण उपदित चैतन्य आत्पाक स्वप्रकाश क- 
नेका इसका तात्पर्यं है । जेसे- बत्तीक्प उपाधिकं लिये दी दीपककी 
स्वप्रकाशता कहीज)ती ह पर जघ इस्तु विचार करे तो दीपश्च 
दी स्वप्रकाशता हे वत्तीमें नहीं क्योकि पाण ध. बुद्धि आत्माकी 
प्रख्य उपाधि हे । प्राण धुद्धिकीं तथा आल्माकी चित्‌ उपचारक 
समानता भी धरती है जसे-आत्मा शरीरमें भ्यापक टै तसे बुद्धि 
ओर प्राण भी शरीरमे व्यापक ३ । जेसे-आत्मा चतन्य विना शरीर 
स्थित नदीं होता तै प्राण बुद्धिस विना भी शरीर स्थित्‌ नरीं होता 
तथ। आत्मा भी धरी. ्तर.द.ओर प्राण बुद्धि भी अन्तर ह 
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इत्यादि अनेक तरहकी समता शाश्चमें छिखी ३ । ह कोकिला | 
उपाधि उपहितहूप कभी भी नदीं होती ' कोकिचने दोनों हाथ 
उठकर पुकारा इ ब्रा आजतूनेसमतात्यागी भौर विषमताभ्रहण 
की, क्योकि घुञ्च निर्विकार निहूपापि चैतन्य स्वकूपमेतने उपाधि 
खडी कौ । ब्रल्माने कहा-कोध मत कर । विचार प्राण कते स्वप्र 
काश हं { कोकिलाने कदा-पराणनहोवेतोतुम बोलो कैते ? ब्रह्मने 
कडा माण इद्विय पंचभरूतआत्मासेउत्पन्नहुएैउत्पत्तिमान्‌ पदार्थ 
स्वप्रक्मश नहीं (श ५ कोकिलाने व ५६५ क्या 
भेद है ? प्राण जिससे उत्पन्न हए हं वही श्य है । इस प्राण 
9 दे ' बह्माने कडा-पागोकीस्थितिहोनैमे शरीरस्थित है, 
 शरीरसे ही नित्य स्वयप्रकाश होता ड परशरीरप्राणकर्मं उपासना 
ज्ञान स्वके समान कथनमा हे स्वम्रद्र्टाके समान मँ तरह 
आल्मा ही नित्य स्वप्रकाश अक्रियह्प दं । कोकिलाने कहा- 
जोत अक्रिय है तो रूप अपना कड! ब्रह्मने कदा-अज्ञा- 
नीको कंटेना योग्य नहीं, जो समुञ्च नहीं ओर ज्ञानीको भी कहना 
व्यर्थं नहीं, सो कृतकरत्य है एेसेषुसुश्चुको कहना योग्यहै।हेकोकिला] 
ब्रह्मासे केकर चींदी प्रथत जो सर्वं जीवोंके दद्य विषेमनादिकोका 
सा क्षप्‌ करके नित्य चैतन्य स्थित है, सोई मेश ॒स्वह्प ३ । 
कोकिलने कहा-यह तो सभीका स्वह्प है । ब्रह्मने कदा-जो 
सभीका स्वप्‌ है सोह मेगा स्वरूप है अर जोमेग स्वहपर सो$ 
सभीका है दसम सशय नदीं । कोश्षिलाने कहा-जवत ही ह तो 
` स्परूप किसीने जाना, किसीने न जाना, यह व्यवहार अिपुटी 
विना नदीं होता । बद्माने कदा-जव स्वमेैतोबिषुटीभीमेह। बरहा 
उठ खड़ा हभ ओर कडा, यद उत्तर तमको विष्णुदेषेगा।तव स्व 
सेत वहां बेठ ही बैठे विष्णुकी स्तुति करने रगे, चत्यैज विष्णुकी 
धरत सदत स.जगतु इमार स्म वतन्यभात्माेही काश 
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मान ३, उत्पत्तिवाय्‌ दै तथा दमा स्वह्पचेतन्य आत्मकं सत्ता 
स्फूतिकर दी इस जगतकी स्फूति है. स्वतःनदीजेसे स्वघद्रया 
कृर ही सब स्वप्रकी स्फूतिं होती दै ओर व स्वरूपम आव. 
गमन नदीं । कोकिकने कदा-हे विष्णु भे तेराआवादनकरती ह 
जिषमे तर, चे, आवाहन तीनों नदीं ओर तीनों हप हैं । 
दशने कटा-मेरा आवाहन खन । न कोई व्रेषी, न प्रीतम, न 
गमनागमन, न सुख, न दुःखः न हेय, न उपदेव, न बव. _ न 
मोक्षादि, केवर मँ एक चैतन्य आत्मा दी विष्णुहंनमस्कार मेरी 
शुश्चको हे । कुलङ्खने कशाः-त्रह्मा विष्णु श्द्रादि स्वं ुञ्च चैतन्य 
आस्माकी उपासना करते दं उपासना आवाहन अपना आपी 
करता ईह । इतनेमे दी विष्णु आये ओर कंदा-दे पक्षियो ! ठम 
कौन दो १ कोकिलने कृहा-् चेतन्य स्वप्रकाशतुमसदितसर्वकां 
साक्षी आत्मस्वहप ह । हे विष्णु ! तुमको लना नहीं आह जो 
मायाका कार्यं पचभूतहूप यड शरीर मनादि संघात तो जड है ओर 
आत्मा वचनसे अगोचर दै कौन तुमको उत्तर देवे कि, यह है । 
विष्ण॒ने कदा-तम्दारा क्ष्या परन् दे ! कोकिलने कदा--आाप्‌ उत्तर 
पूरव दे चुके दो तो पृछा "तम कान हो 1" जब तुमकोअपने स्वह्- 
पकी अप्राप्ति ३ जो तमसे क्था पै ! शिवलोकं विषे जाते है । 


भना था विष्णु वेदान्त देशे ह पर देखा वेदान्त्‌ कहां है ! केवल 


भ्रम है। विष्णने कटा मैं ईश्वर ई वेदात ओर अवेदा; सुश्च चैतन्य 
आत्मामं दोनों नहीं । पर प्रच को ! सबने कदा--पवन स्वप्रकाश 
है कि, प्रपकाश रै ! विष्णुने कहा- पवनको स्वप्रकाश ओर 
परपरकाश सिद्ध कःनेवाला स्वप्रकाश ह क्योकि प्राण चलते है 
वा नहीं । चलते इत्यादि प्राणोके व्यग्दारको सिद्ध कनेवाला ही 
स्वये ह अन्य नहीं । सत्‌को असत्‌ओर असतको सतवे से कटे । 
कोकिलाने कदा सर्वा, सिद्धकता पवन दै । विष्णुने कदा. 
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ज अनुभवप्रकगया ॥ ( ३३७ ) 
डे कोकिल्छा ! सुषुत्ि मू में पवन्‌ तो हे प॒र जो पवन चैतन्य होवे 
तो सुषुप्ति मूच्छ दिक वा अन्य कोई शरीरादिकं संघातका व्यवहारं 
बतलखावे सो ङुछ संवातका व्यव्हार नहीं बतलाता ओर न अपना, 
इससे पवन जड ह । कोकरिलाने कडा-चेतन विभाग पथनमें नहीं । 
हे विष्णु! तेरी कृल्पना है, पवन तो अखंड है । विष्णुने कहा-जीषे 
मेरा अश दै। कोकिलाने कहा-आप खंड अखंडको क्यों करता है? 
अश अंशीभातर अनित्य होता है । जसे जैसे पिता पुज अंश अंशी. 
भाव दहै, इसीसे अनित्य ह । हां । महाकाशका चराक्राश अंशे, 
चिनगारा अभिका अश दै अथात्‌ वही खूप है । विष्णुने का- 
हे कोकिला ! तेरा प क्या है ! कोकिलने कडा--मैं रूप अरूपते 
रहित ई आर सर्वं हप अह्प मँ दी हूं । विष्णुने कहा--जब पं चत 
नाश दते दें तब पतन कहां है ¡ पुरुषमें पञन नहीं । कोकिलाने 
कहा--पुर्प चिदाभास भ्िसिसे भकाश रखता ह 1 रिष्णुनकहा-उञ्च 
णस्पोत्तम चेतन्यसे। कोकिलाने कहा--तू किससे प्रकाश रखता है! 
विष्णुने कंडा-स्मय दहं । काकिलने कडा--असत्‌ मत ऊहः, यह 
आपसे आप दी पन इश कथन चितनको सिद्ध करे ह इससे पवन 
स्ववयध्रकाश है । तत्र बदरा विष्णु सहित सवं विलासपूर्वकं शिव 
लो मे शिवके पास गये। सबने कदा-हमारे रूपक हमारा नमस्कार 
है। शि ने कहा--न तुम सब ओरन्‌ मै, केञल शित हःवा स॒वं 
ही ह| तउ तूर्णीं इए । शिषने कडा -हे हप ! मेरे यह क्या कोतुकं 
हे ! सने कह(--आप मंगलह्प हो ओर अपश्चपात हो, कोकिलं 
पवनकेो स्वप्रफ़ाश कंडती है आर हम कहते हैं स्वप्रकाश हमारा 
स्वरूप चैतन्य है, सो आप कहो स्वपकाश कौन है? शिवने 
क।- परयम तुम आपे प्रश्न उत्तर करो, पीडे मँ उत्तर दूगा। 
हैमने कडा- यह दर्शन्‌ अदशनः प अहूप मेरा है ओर मँ सर्व॑ 
दशना दि छसे रदित हँ, जसे--स्व्रद्रष्ठा सर्व स्वप्रह्पः भी है ओर 
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रहित भी दै । इससे मुञ्च चतन्यकी आश्चर्य महिमा है । कुलंगने 
कंडा--आब्र्य दोना न आशर्यं होना स्वं हप आपको जानना; 
असर्वहूप जानना वा सवं असवेसे अतीत जानना वा आपको सत्‌ 
चित्‌ आनद जानना, वा असत्‌ जड दुःखषूप जानना तथा पवनको 
स्वप्रकाश मानना अन्यको परप्रकाश मानना, तथा आत्मा ब्रद्धको 
स्वभ्रकाश साक्षी मानना, अन्य दश्यको परप्रकाश मानना, अं 
त्वं परोक्ञ अपरोक्ष मानना इत्यादि मनकी मानिन्दीरै,जोदैसो 
अवाच्यपद्‌ है ¦ जो मनकी सवं मानिन्दीसे परे ह सोई अव।ङ्मनस- 
गोचर तुम्हारा हमारा तथा सर्वं जगतका तथा ब्रह्म, विष्णु, शिव 
आदिकंका स्वदय ह तिसको अपना आत्सस्वक्ष जानो । 
शिव ब्रह्मा विष्णु आदिक यह अमरतद्प चन सुनकर बहत 
प्रसन्न इए । शिव बोटे- दे कोकिलया ! तु घन्य है, निश्चय चाहिये तो 
परुष ५ ही दृट ष सच कृर ¢ 1 जो 
शुरु शख अपने अनुम पिचारसे जो निश्यह है मोहस 
तिपसे परे सतका निर्णायक कोई नदीं इससे रको सत्निश्च ~ 
त्याम्‌ कदाचित्‌ भीवकगना चाहिये, ठे कोकिला! तू पक्षपातसे 
रहित हो$र त्रिचार देख _ पवन तञ्च चतन्यसे प्रगर इंआ हे, तु 
चेतन्य किसी पवनादिकोमे प्रगट नहं हआ । इ पसे त्र री चेतन्यं 
स्वयप्रश हे अन्य नहीं। अपने स्वह उपर पथनश्नो स्वप्रकाश 
कया राता है लना त॒ञ्चको नदी आती 1 कोञलिने कदा-अस्ति 
भाति प्रिय सव ब्रह्महप आत्मा दै सोई स्वयह्प्‌ रै, । इससे घरभी 
पक्षम स्वयप्रकाश ह, पटभी स्वयप्रकाश रहै, तण मी स्वथ 
प्रकाराहप हे, जव नामद्प भी अत्ति भाति प्ियद्पकर स्वयं 
परक राह्प है तो प्रनक्यास्वप्रकशह्य नदी ! किंतु स्वयेप्रकाश 
ङ्प दी हे. क्योकि,भस्ति माति प्रियरूप ब्रह्मात्मा ही स्वयेप्रकाश है 
आर पवनादिक रितु मति रिय ई एथर्‌ नही, जो एयकहोवे 
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खरग &. 1 अतरुभवप्रकाञ । ( ३३९ ) 
"णि ््य 


तो परक्राश होवे । इसे पवन भी स्वध्रकाशदूप ह। इस ष्टिको 
चयि मेँ पवनको स्वधकाश कहती थी. = स 
स्वयपरकाश्‌ नहीं कहती थी । यह कह कर कोकिला तृष्णीं इहं । 
पराशरने कहा-है मेय ! इनी कथा कटकर पुनः ब्रहस्पतिने ` 
कडा-हे पु ! निचय जो चादिये देमादीदटचारिये,निथय विना 
जो कंदता है सनता है चितन करता है सो तब अकार्थं है । कहता 
"भ दषा सर्वं श्यका ह्रु तथा निर्विकार बध मोक्षसे रहित है 
धुञ्को 4 भी निषत्त ओर मोक्षकी प्राप्तिवास्ते कतव्य 
नदीं, मै चेतन्य निष्कतंग्य नििकल्प ह ?' परहस्र कथन वितनपर 
हट निश्चय नदीं तो व्यर्थं है, तिसने अपनेस्वकपअमरतकोनहींपान 
किया क्योकि क शः रहितजवबआपक्छो मनशरीरा- 
दिकं सघत तथा सवातके धमौसे चदा म्यक जानता है त 
वंधकीं निवृत्ति मोक्षकी प्रात्तिवास्ते स्वका श्न है, तिव 
रहित इआ ही शांत होता ₹ै अन्यथा रहीं । हेकच।त॒आपमहितं 
सवे शिवहय जान कचने कदा-हे पिता ! दटनिश्चयहोनानहोना ` 
सर्वह्प जानना तथा न जानना यह अन्तःकरणक धम्‌ हैओौर मे 
चैतन्य निश्चय अनिश्चयक प्रकाशक अवाङ्मनसगोचरह, इद्िका 
धर्मं निश्चय अनिश्चय सुञ्चको स्पशे नदीं करसकता । बृहस्पतिने 
कहा -हे पुत्र ! सर्वं इद्वियकि व्यवहार होते व! न होते, सर्वकल्पित 
नामहूप सषारका अधिष्ठान होनेपरभीअवाङ्मनसगोचर संसारसे 
अपने प्रत्यक्‌ आत्माको आवाङ्मनसगोचरसम्यक्जाननारी ज्ञान 
निश्चय हे, यदी परमभक्ति रै हे पुज !शरीरनाशदहोतो भी अपना 
सत निश्चय न त्यागना ओर पिता पुत्रका अहकारमीत्थाग। त्र 
चैतन्य आत्माहै,नतु किसी पुत्र है, न किसीकापिताहै। यह 
ससार अम माच हे, जेसे-स्वप्रद्टा सवं स्वप्रपपंचषप भी तिसये 
अगोचर दी है स्वप्रवत्‌ । पिता पुत्रादि रूपभी त्र दी हेहि) तेश 
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(३४०). । ` पक्षपातरहित- [ चतुर्थ 
स्वह्प आत्मा स्वतःसिद्ध सुख दुःखरूप बध मोक्षसे रहितनिषि- 
कार, निविकल्प्‌ रै, आकाश्चके रमानतुञ्चचेतन्यसर्वैकेसाक्षीको वैध 





 मोक्षवासरू किचित्‌ मा भी कर्तभ्य नरींजसे-स्वप्रदष्ठा चैतन्थक्छो 


स्वपरपरपंचकी वेध मोतकी निधृत्ति प्राततिवास्ते चित्‌ भी यत्त 
नहीं ( भरम विना) जंसेकिसीके कण्टे माला है ओर भमसे 
खोई जानता है ओर आपको दुःखी मानता है उसकी प्रात्तिषास्ते 
यत्र करता दै, परंतु मारा खोईजन्य दुःखकी निष्रत्तिशास्ते ओरं 
मालाकी प्रात्तिवास्ते, जिचितमात्र भी भम मिना कैतव्य नहीं|. 
 कचने कहा-है पिता | जो तुम कहो सो में कह ब्रहस्पतिने 
कटा-हे पुत्र ! आप सहित सवंको आत्मस्वरूप सम्यक्‌ जानन 
वा आपको पंचकोशक्प अिषएुटी सहितं शरीरका तथा जायत्‌ 
स्वप्र सुषुप्ति आदि सव प्रपचक्रा साक्षी जानना वासाश्षी अताक्षी 
भाव छोडुने केवल आपको अवाच्यपद्‌ सम्यक्‌ जानना । वा नतु 
हैन गद न जगत्‌ केवल चतन्य स्वप्रकाश मैं आत्माहं यही 
परम तप दै । वा इस तपका साधनभूत्‌अन्नमयादिकोशोकातथां 
अआ्पाका अन्वय व्यतिरेकं युक्तिं करके, जाग्रतादि अवस्था 
आत्मको भिन्न जानना, साधनकूप इस रिचारहूपी तपको जघ 
सभ्य करोगे त्ब परो प्रभ तयप्‌ फटको पावोगे। इस्‌ 
 विचारहपी तपके शम दम वेदाध्ययनादि अनेक साधन है यदी 
मेरा उपदेश यथार्थं जान ओर मनमें गख। णतप अपनेस्वह्पका 
परिचानना है । नअ देहाभिमान परिच्छिन्न दृरडभापीडेजो शेष 
8 सो अत्राच्यपद रै । वी अपना षप है । हे पुव । वेध मोक्षह्पं 
कालका मयह्प तप मनसे दूर होजाना इप सम्यक्‌ अधिष्ठान 
ज्ञाना नाम परमतप दै । हे कच । चव॑पद्नामजीवपनेकाअभ्यास्‌ 
तथा तत्पदनामहशथरपोेकाअभ्यापत्याग ओर जहां जीवत्व शथर- 


त्वादि सज्ञा नहीं ९ेअसिपदः बह्हपचेतन्यअवाच्यपद आत्मा 
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आपको जान । जसे -जीव ईश्वर स्वप्रे स्वपरदषठा चैतन्यम समाप्त 
होतेदैः जसे-वटाकाश, मठाकाश, आकाश्‌ मामे सज्ञानहीं । कचने 
काहे पित। | सत कहते ई बुद्बुदा नदी नहीं दो पकता,जल 
कं तो बनता है, तुम कहते हो अपने बु्बुदेरूप जीवत्पको त्यागं 
ब्रह्म सथद्र हो । ब्रदस्पतिने कडा देषु । इन स्वप्नकी बतो 
तु स्वग्रदरष्टा बध मत हदो । क्योकि, ₹` पद, तत्‌ पदं ओर असिपद्‌; 
केवल मनका मनन तुञ्च चतन्यसे प्रथक्‌ कथनमाचर है । जसे नदी, 
ताला, सुद्र जरसे मित्र कथन माच है । जेसे-स्वप्रका जीव्‌ ईश्वर 
ब्रम स्वप्रद््ा चनन्यसे पृथक मराञ है! हे ५३। तुञ्च चतन्य्‌ 
राकी जीत, ईश्वर, बह्म, दमक है । त्र्‌ चतन्य अपनी महिमां 
आप स्थित है । कचने कश-हे पिता जो यह तीनों कुक नहीं 
तो जीव) ईश्वर, ब्रह्म मेद सतोने क्यों कहा-है ! बहस्पतिने कदा- 


हे पु् ! सपप्के संतोनि स्वप्ने जीव ईश्वर व्रह्की कथाकदी तो 


तुद्य स्वप्नद्रष्ठा चतन्य॒की क्या हानि हेजो न कदी तो क्या लाभं 


है! नलामहे,नहानिहै। हे पुज! जीव ईश्वर ब्रह्मादिक शब्दकां 


अर्थं तुञ्च अनत चिद्‌, सत्‌ रूप आत्ममं ही घटता है इससेतु दी 

ब इश्वर ब्रह्म है अन्य नीं । हे पुर! संतोने जो कल्पना तत्‌ त्व्‌ 
असि पदकी की है सो जीवोके कंटयाणवास्ते की है इनके विचारसे 
निज स्वरूपको पाता दै । कचने कहा-हे पिता । एक री चतन्यके 
तीन भेद्‌ देखकर संतोने कहा दै कि, सुनकर । बहस्पतिने 
कृहा-हे पु ! सबने सुनकर कडा रै क्योकि आपसे मित्र कोन्‌ 
जो एकं ओर दो कहे । कहना चिन्तन करना पन वाणी कर्म ३। 
देखना सुननादि श्रो नेत्रादि इद्वियोका कम है। तू चैतन्यस्वरूप 
आत्मा मन आदि सर्वं इद्रयोसे अगोचर है । तुञ्ज चतन्यको कौनं 


देखे तथा ४. सुने। कचने कहा -तुम्हारे वचनसे आश्वर्थवान्‌ हआ 


हूजो कुछ सेतोने कहा सो निर्वीज निकला, तिस स्वप्नके सत्सगते 
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क्या लाम है ! बरहस्पतिने केहा-हे पुत्र ! सतोमं असभावना मत 
कृर । संसारसमुद्रसे तरनेको सत्सग नौका है । सत्सगसे आत्म- 
विचार होता द । जब विचारकर आत्मस्वहप सम्यक्‌ अपरोक्ष 
जाना तब सत्तग कषां है ! ३ पुज ।'वास्तवसे तो ठेसे है, जेषे 
स्वप्नके दी गरु शाचर सत्‌ हे तिनका सग भी स्वप्नका ही रै, मुपृश्च 
बोध टेनेवाला तथा बोधसे प्रवं अज्ञान्‌ ओर अज्ञान जन्मबेष तथां 
बव मोक्ष स्वप्नका दीं है सारांश यह कि, अपने सचचिदानद स्वप्‌ 
अल्मास जो ङु पृथ प्रतीत हेता है सो स्वप्न नाम माया ग्र 
मिथ्या हैञ्रमदै। है पत्र ! भमह्प स्वप्नसे जाग्रत हो । कचने 
कंह-ह पिता | कथा उन पक्षियों की कशे, जो अग्रत समान हे । 
बृहस्पतिने कात्र निशवय्‌ नदीं करता कथा क्या कदू ! कचने 
कृहातुम्हार्‌ संगसे मेरी बुद्धि नौं रदी निश्चय कौन करे । परन्तु 
तुम्डारे सगसे षञ्चको यद अनुभव इआ है सो घनो, भने 
चतन्यरूप ब्रह्मात्मा निरूपाधि,) अक्रिय, अप्तग हृ । शरीर ध 
बाल.युव ब्रृद्धादि तथा शरीरसे असग तिनका द्रष्टा हूं मेरे स्वद्- 
पमे न दिनिहैः न राति दहै) ५ रहित | नहेय हैन 
उपृदिय्‌ हे! न जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति है । न में स्थूल सृह््म कारण 
शरीर द ।' ` तात्पयं यह कि; कार्य करण मद्खातहूप जगत्‌ मे नहीं 
म मन आदिक.जगत्‌क्ा दष्टा रं । वा अस्ति भाति प्रिष्रह्प दवष 
दशन दश्यहूप मँ चतन्यही हँ तथा द्रष्टा दशन दश्यसे परे भी ओँ 
चेतन्व दी दं अबादमनसगोचर भी मै ही चनन्य दं ओर वाङ्‌- 
मनगोचर भी मे चेतन्थ ही हं । घ॒ञ्च चेतन्यकी महिमा अवाच्य्‌- 
पद हैवाणीसे क्या कट! पः त्न यज्ञ कटो कानों विना सुनता 
र, तुम वाणी विना कहा । ब्हस्पतिने कश मेरे संगने तुश्चको फल 


दिया जो आपा अहंकार तूने षिचारहप अग्निष जलायां ओर ` 


आप हओ । अब ब्रह्मयज्ञ घनो । 
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पराशरने कहा-ई मेञय ! बृहस्पति कडने लगा कि. हे पच ! सब 
पक्षी एक भाषा कटने लगे कि हमारा स्व्प है सो न प्रहरण किया 
जाता है न त्याग करिया जाता है बध, मोक्ष, ज्ञान, अज्ञान, माया, 
अमाया हमारे स्वहूपमें न रं ओर सवं हम दी द । कुलंगने कहा- 
जो कुठ तुम कथन चितन क्ते हो सो मेर स्पूप नहीं तिससे 
मे चेतन्य अतीत ह, जो तुम कथन चितन करते डो सो पब उपाधि 
 ६। सत्रे कृश-उपाधि, अनउपायि, घनी, दरिद्री, पाप, पुण्य, 
\, इमी दे ओर हनसेरहित भी हम ही हदिनःरातिःक्रिया, अक्रिया, 
“ कत), अक्ता, मोँक्त, अभोक्ता, योग, अयोग सवर हमरही हे । थत 
भृविष्यत्‌ वान जो ङ्छदैसो पष हमदी ह ओर सवेसे अतीत 
भी इमहीं हैः जसे-स्वप्रदष्ठा सवं स्वप्रप्रपचषूप भी ३ ओर तिव 
स्वप्न्‌ जगतसे अतीत भी है तेते अस्ति, माति्रियहूप, सर्वं हमदी 
है;सवेनामषप क।ह्पतक्ा अपिष्ठान साक्षी द्ष्ठा नेसे सर्वसे अतीत 
हे । कोकिलान्‌ कदा-तुम्‌ सब्‌ वायुम घरे चट शब्दके समान शब्द्‌ 
क॑रते दो. क्योकि, जो एणं रै सो क्या कहे ! सकने कंदा हे कोक्िखा 
जो संतने कहा है सो क्या परणं नदीं ! कोकिलाने कदा-करन्‌, 
चितन करना देत होता है संत पद्‌ अवाच्य है । संत अनिच्छित है, 
चाटना नहीं यखते तो क्या कहं, कना चाहनामें है ' सबनेकरा- _ 
आप्तकाम वचन करता है क नरीं ! कुलंगने कशा-सम्यक्‌ अपने 
ब्रद्हप आत्माके अपरोक्ष ज्ञाता पुरूपपर शाखको विधि नही 
वचन करे वा न करे तितका द्रष्टा कोई अन्य नदीः अप 
स्वय हे। मधूरने फदा-त्रह्ा विष्णुः शिव यर आप्तकामदहें ` ` 
इसीसे ओष्ठ हे । कंगन कहा-हे माधो ! सर्वथा विचारे तो मन॒ ` 
आदिकींका साक्षी चैतन्य आत्मा ही आप्तकाम ३. क्योकि, आघ्त- 
काम्‌ होना ओर्‌ अनाप्तकाम्‌ होना सब मनके स्वभाव है तिनका 
साक्षा आत्मा निर्विकार निर्विकल्प है तिसमें आत्तकाम अनत्तका- 
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मादि नरीं शरीरम भी आप्तकामता तथा अनात्मकामता नदीं । 
कयोकि, जड विकारी हे । इस कारण चादना अ चाहना मनविषे है 
ओर मन असत है। इससे तिसका कतेन्य भी अमत्‌ है । जबतक 
श्षरीर दै तबतक सवं रीतिसे आप्तश्म नदीं है सकता चाहे ब्रह्मा 
विष्णु शिवादिक दो । देडघारी किसी काममें तो आत्ताप होता 
हे ओर क्रिसीमें तो अनाप्तकम होता है, यह सर्वके अनुभवसिद्ध हे । 


इस हेतु मनके धर्म आत्त अनाप्त का्मोका साक्षी आत्माही स्वह्पसे ` 


आप्तकाम ह । शिषने करा--दे इरंग ! माता पिता तेरे कोन है! 
कुटंगने कडा~मे चैतन्य आप ही षिता ` ति पृ हय हं तिनसे 
रहित भी ह । सवं नाम हप दश्यष्पी पुरक पिता नाम कारण 
चेतन्यदी ह, मेरा पिता नाम कारण कई नदीं स्वयं दू । जसे-स्वप्न- 
दा दी स्प्नके निद्राहप अविद्या कारण माता पिता पुत्रह्प आपे 
दी दैद्राह्ष अविव्यासे रहित तिनसे अतीत भी ह तथा सर्व स्वप्न- 
प्रपचका ितानामल्प कारण भी आपदो है तिका पिता नाम 
कारण ओौर कोई नदीं । शिवने कंहा--तेरा यु कौन है ! ङुरुंगने 
कहा--म चैतन्य अरु शिष्य माबसे रहि सुवं दृश्य जड गस्‌ 
नाम शासन करनेवाला हृ; तथा नियामक इई । गुरु शिष्य भी 
चैतन्य दी द स्वप्रवत्‌। हे शिष। यह्‌ सुव दशन मेराहै मे दीचैतन्थं 
अदशन नाम स्वयंप्रकाश स्वहटप भी हू | शिवने कहा--जाति तेरी 
क्या है ! कुलगने कंहा-अजाति इ, जाति उपाधि है तथा मीन्‌ 
है, मै चैतन्य निरुपाधि द्रं तथा माया तत्कार्यह्पी मलसे रहित ह 


है शिव | तेरा वचन केवल कथन मात्र है, मै अवाच्यपद हृं | 


शिवने विष्णुसे कंहा-कुटग कया कहता है ! विष्णुने कहा-यह 


सवका मुल उखाडताहै क्योकि आदि दम तीनों देवतोको उगताहै 
पीछे दश्यको,ईपसे इसका वचन घुनना योग्य नही।शिवने कदा-- 
क्या भय दै { हमचेतन्य इसके आत्मा हैअपने आत्मको कोई 
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उखाड़ नहीं सकता । नामहप क तुप भी उटाते नाम असत्‌ 
कहते हौ आत्माको सत्‌ कहते ह सोई बात यह कहता रै । धन्यं 


हे जो सम्यङ्‌ स्वदूपको जानता है मे स्वे ्रिलोकीको भ्राम (महा 


प्ररयमे )करत्‌। द पर जिसको अकार रहित २म्यक्‌ निजबोध हआ 
दै सो सञ्ञा करलेना ह। विष्ण इसीपर एकं कथा सुनो । 


एक समय भरत राजा( जिसके नाण्से यहं भगतखड नाम पड़ा है 
सो ) राज्य छोडकर वनको गया । वहां देखा कितनेक तपस्वीशरीर 
इन्द्रियोको कष् दनाह्प तपमें आशूट है, कितनेक ध्यानं खगे है 
एक ओर संत देखा जो आत्मवि गरे है ओर शिष्योको उपदेश 
करता रै कि) नतु, न्म, न यह जगत्‌, एक चेतन्य आत्मा ही दै। 
राजने निकट जाकर हाथ जोडकर कदा कि, हे बिद्रन्‌ ! घुञ्चको 
भी आत्म उपदेश करो । 1 इस असार सारसे पञ्चको वेगम्यडआईै 
तुम्हारी शरण आय। हं । सतने कहा-ज्ञान उपदेश यदी है किः 
हं नै अहंकारको त्याग, अथात्‌ “ न भँ ह, न यह जगत्‌ है, एक 
चैतन्य विष्णु दी है" एेमा जान । राजाने विचाग जो सत कडते हँ 
सो सत्‌ हे पर जव स्ववं विष्णु व्यापक चैतन्यरैतो में कोन दह, 
अथवा मँ ्रिष्णु दी दहं । पुनः विचारा.कि विष्णुकौ मैने जाना है 
मे जाननेवाखा कौन दं! पुनः राजने सतक कहा-दे विद्रान्‌ 
पुरुष्‌ । विष्णु शिवको जाननेगल। मे कोन ह । सखन्तने कात 
ब्रह्म ३। यद वचन सुनकर विचारा कि, जेसे भने विष्णुको जाना 
था तेसे बह्मको जाना, पर आपको नहीं जाना कि, भें कोन हं 
सतने कंडा-हे भरत ! तचम्‌ असिपद्‌ अर्थात्‌ जीव, ईश्वर, अद्म, 
तुञ्च चैतन्य आत्पासे दी सिद्ध होते है, जो तु चैतन्य आत्मा न 
होवे तो इनको कौन जाने। परन्तु तञ्च चैतन्य आत्माका कोई सिद 
करनेवाला नीं, तू स्वयंप्रकाश स्वहूप है । क्योंकि, तञ्च चेतन्यं 
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( ३४६ ) पक्षपातरहित- | मा 
आत्मा सर्वके द्रषटाका ओर कोई द्रा है नदीं, इसीते तु स्वय- 
प्रकाश दै। हे भरत! जो कुछ जीवः, ईश्वर, ब्रह्म, जगत्‌, तत्कारण 
अज्ञान) मन वाणीका कथन्‌ चितन है तिससे त्र चैतन्य आत्मा 
अलग दही निकटगा, इसीसे तर मन वाणीका अगोचर दै । जीव; 
९३२; व्रह्म षब शेष) तु चतन्य मा निर्विशेष है जेसे-वटाकाश 
मठाकाश, महाकाश, निर्विशेष; ( निक्पाधिक ) आकाशमारसे 
ही सब शेष सिद्ध होते है. क्योकि, सविशेष नाम वट्‌ उपाधिवाखाहे 
इससे त॒ शिज्ञानकेो प्राप्त इभा हे, चुप हो । मरतने कंडा-तष्णीं 
अतष्णीं आदि सर्वव्यवहार मनव।णी शरीर आदि सघातका.ह 
धुञ्च चैतन्थका नहीं । सन्तने कदा-तूष्णीं न।म निर्विकटपका ई, 
सो त्र चतन्यआत्मासे स्वतः सिद्ध ही निर्विकल्प है ेयोकि, मना- 
दिकोकी निर्विकरपता ओर सविकल्यताका साक्षी दरष्टा है. इससे 
अपने आत्माको स्वाभाविक निर्विकरप जानना इसीका नाम 
तूष्णीं है । भरत यह सतका वाक्य सुनकर स्वकपमें लीन इआ । 
शिषने कदा-हे षिष्णु ! कार पायकर धर्मराजने दइतको मेजा । 
मरतको छे आभ । ध्मराजकी आज्ञासे जाकर दूतने देखा तो 
मरत नाम मात्र भी नदी अंतर बाहर केवल शिव हे । मारांश यह 
कि, “ मै भरत हं इस परिच्छिन्न अकारसे रहित अस्ति भाति 
प्रियक यँ चेतन्य आतमा द स्वं मनादिक दश्यसे रहित अौरमन 
आदिक सर्वं दश्यश्रा द्रष्टा, अवाङ्मनसगोचर स्वप्रकाशद्प ह ” 
यह तिका दढ निश्चय था । अवाङ्मनलगो चर निश्चय भी मन, 
व।णीका कथन चितन हप दही हसो नदीं, जो में सोई ह कथन 
चितन क्या क ! दूत देखकर आश्चर्यम हो रहा कि, मै किष 
वस्तुको शरीरसे निकालकर धर्मरजके पाप ठेजाञ । पुनः धर्म 
राजके निकट गया ओर कहा-दे धमराज । तु स सन्तोको 
मार, जो लोको हमारे हाथसे आत्म उपदेश करके छडा देते दै 
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सभे ४, | अत्ुभवप्रकारा । ( ३९७ ) 
क्योंकि तेरी आज्ञासे जब हम भरते निकट गये उसके देह अभि- 
| मानको सर्वं पकर खोजा पर न पाया । देहाभिमान विना ल्यर्विं 





किसको ! ह धर्मराज ! तेरी फांषमे देहामिमानी दी पडता है अन्य 


नद । तात्पयं यृह कि, इस पांच भौतिकं संघातको अपना अहं 
अभिमान करनेसे ही यह जीव स्वग नरकको जाता दै अन्य नही 
कि, जौ दृसरेकी वस्तुमें स्वल क्ता दै यद जगत्‌ प्रगट है न्याय. 
पूवक जेरखानेमे जाता दै । हे विष्णु ! मै विचरता इभ मरतके 
„ पाम्‌ गयाः च्म हृष्टिसे देखा तो यदी कथन चितन्‌ कता था सवं 
` भ चेतन्य दीह ओर स्वस अतीत भी ई पर यह भी कथन चितन 
मन वाणीका मै चेतन्य इनसे भी अतीत्‌ ह! पुनः इस अतीतपनेसे 
भी अतीत ह । मैने कदा-हे भरत ! तू धन्य है जो स्वह्पसे जडा है। 
भरतने कदा-खडना न डना नही, यह मायामा 
हयमे है। मेने कडा जब सवत्‌ दी चतन्य है तो दशय अहश्य जुडना 


अवस्थापें प्रात दोनेका है ) पुनः मेने दो तीन दार प्रर किया कि, 
हे भरत ! त्र कौन है { उत्तर कुछ न दिया क्योंकि तिस कारमं 
` परिच्छिन्न मरतभाव नहीं था किचित्‌ काठ पीकेबोखा बडा आश्चयं 
है किरैआप शिव ओर पृचता है तु कौन है! हश । भरतको 


ज्ञानहपी काशने खाया ओर कालको चँ चेतन्य स्वयकूपने खाया 


| # ३ 


क्योकि भरत नाम अज्ञानका है ओर अज्ञानको ज्ञान नाश करता 


ह सो ज्ञान षुश्च चेत्य अधिष्ठानम लीन हो जाता हे जसे-रञ्जके 
_अज्ञानको रञ्जक ज्ञान नाश करता हे ओर वृत्तिह्प ज्ञान भी 


` मायाका कार्यं हनेसे कस्पित रञ्जषपवत्‌ हे । इससे सो ज्ञान भी 


्ञानस्वहूप चेतन्य अपिष्ठानहप दे । मेने कहा-हे भरत । मै तेरे 


पास आया हं कुछ आत्मनिषहपण्‌ कह । भरतने कदा-निकट दूर 


कोन है जो कटं स्वयह्प हू । 
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अज्चडनदि भी तुरी है। भरत तूष्णीं इआ ( तुष्णीं नाप नििकसप 


धुञ्च चेतन्यमें नरी । अवाच्यपदको क्या कटू 1 ओर धुञ्षसे मित्र 
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( ३४८ » पक्षपातरदहित~ `  [ चहुथै- 


पञ 





& जीव द्धुःतरी होनेका काश्ण। ` | ङ 
: शिवने कहा-हे विष्णु जिस किसर योनिमें स्थित इआ २ यह्‌ 
बुद्धि आदिकोंका साक्षी चैतन्य आत्मा निविकार निर्विकल्प षध 
मोक्षादि संसार धर्मासि रहित ही स्थित दै परंतु जबरतक अपनी 
अद्ध॑त महिमाको नदीं जानता, तबतकं ( संसारी अमक्र ) आपको 
दुःखी मानता है । जब पर्वं पुण्योके प्रतापसे सत्सगद्वारा अपने स्वर्- 
चको सम्यक्‌ अपरोक्ष जानता ड, तिव तिप योनि-शरी'के अभि- 
भानसे रहित होर तथा सवं विश्वका आत्मा होकर बधमाक्ष दि 
वं ससार धर्मासि युक्त होता दै, तिसको कौन नाश करे ! विष्णने 
यह इतिहास सुनकर कंड-हे शिष | मँ सवं जगत॒की पाटना करता 
हंत वं जगत्‌का संहार करता है, ब्रह्मा स्वं जगत्‌की उत्पत्ति 
करता है, पर जो आप्तकाम सम्यक्‌ अपने आन्माका ब्रह्वहूपकर 
अपरोक्ष बोधवान्‌ है सो जगत्‌पडित इम तीनों देवतोंका पाटन है 
अर्थात्‌ अपनी सत्‌ चित्‌ आनदस्वषप स्फूर्तिकर सर्वं असत्‌ जड 
दुःख हप टश्यको स्फुरना करताहै नाम सत्‌ चित्‌ सुखप प्रतीत 
होता है, जैसे-स्वप्रद्रश अपने स्वहूप प्रकाशकर अप्रकाश स्वप्र 
प्रपचको प्रकाशमान करता है । इसीपर एक कथा सुन । 


एक राजपुच्रकीं कथा । । 

विष्णुने कृहा-ह शिव । एकं राजा था ओर एक ही तिसका 
प्र था सो बारुपनमें मेरी उपासना करता था । वैऽते उउते खाते 
पीते र जागते सवे कामें विष्णु षिष्णु कष्टता रहता था ओरं 
राजविधादि कछ सीखता नदीं था । पिताने कहा-हे पुत्र ! जवे 
शरीर त्यागगा तब राज्य कोनकरेगा! सर्वकालमें विष्णु विष्णुकहने 
ओर भरतके समान तिके पीठे दौडनेमे क्या लामहै!जो को$ 
किसीका नाम ले गरवार बुलाते है उद कोष करता है। तिसका तर 


दनि रात्रि नाम रेता है क्या वह क्रोध न करेगा ! कितु करेगा ही। 
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सगं ४. ] अजुभवप्रकाद 1 ` ( ३४). 


हे पुजविष्णुशन्द्‌ जो वाचकरै सो किम नामी वाच्य अर्था वाचक 
दै, यह तञ्चको विचार करना चादिये। विष्णु नाम सत्‌, चितः, 
आनद्‌,ऽणापृक वस्तुका है, सोई बुद्धि आदिकोका साक्षी आत्मा 
तेरा स्वरूप है । सो अपने एसे स्वरूपकी प्राप्तस्ते जंगख्मे जाना 
ओर आम विचार विना ओर उपाय करना, पुतः पुनः अपना 
नाम खेना कनका काम है । हे पु ! षिष्णुतेरा आतमारै जोव 
विष्णुको अपने आत्मासे प्रथक्‌ जानेगा तो विष्णु अनात्मा सिद्ध 
होगातो तेरी भक्तिका लक्षण सिद्ध न होगाइस प्रकार विद्वान्‌ पिताने 
अनेकं रीति कदी पर पुत्र वेसेका वे गाही रहा कुक कार पायकरं 
तिसका पिता कालवशं हुआ । पीके श ओने राज्य ठे लिया. पर 
राजाके पुजको कुछ दषं शोक नहीं इमेरे स्मरणमें दी उन्मत्त 
रदा । ह ¡ शव! मँ तिसके पास गया ओर कहा-हे पु ! तु राज्य कर 
आर प्रजाके पालनका बंदोबस्त मं करगा । उप्ते कहा तेरी 
भी चादना नहीं रखता तो राज्यकी क्या बात है, तुञ्चसे विशेष श्या 
वस्तु हैजो तुको त्यागकर उसको दँ ! राज्य सहित बिलोकीके 
मेने तणद्ठमान जाना ३ । उसकी तो यह अवस्थाहुईं वनो विषे 
विचरने ओर आपं संहित सर्व विष्णु ही कथनःचिनन करते खगा। 
ज्ञान तथा उवासनादिका स्वरूप ओर फल । 

कृचने कहा-हे पिता ! आप सहित सर्व विष्णु आत्मा चैतन्य 
ही है यदी ज्ञान हे । बृहस्पतिने कदा-हे पुव! “आप्‌ सरित सक 
विष्णु आत्मा ही मेरा स्वह्प है ” यदी अर्थं सम्यक बुद्धिमे 
जचजनेका नाम्‌ ज्ञान है । यह पूर्वोक्त अर्थं बुद्धिम नहीं जचना 
ओर विष्णु शिगादिकोंको अपने आत्मासे प्रथक्‌ मानके तिसका 
नाभ ओर स्वरूप कथन चितन करनेका नाम॒ भेद उपासना 
( भक्ति १ है । आपसष्वित सरव विष्णु दी है, वा ब्रह रै वासदेव ह 
इत्यादि तिनको अपनेसे अभेद संभावना करके परमत्माकी सवं 


१ क ` "द, शाक ` कथका छ ए 
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€ ३५० ) पक्षपातरहित- [ चलुधे- 
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ह्पताका जो निरंतर कथन चितन है सो अभेद उपासना भक्ति 
कदाती ३ । में चैतन्य ब्रह्महप आत्मा अस्ति भाति परिय सवेह्प्‌ 
ओ हं ओर असरवहप भी ह सब जगतूकी मँ चैतन्य आत्मा ही 
उत्पत्ति पाटन संहार करता हूं तथा निर्विकार असंग ह । साशं 
यह कि, चिपुटीरूप भी मेद चिपुटीषे रहित भी में ह अवाङ्मनस- 
गोचर भी मेँ दं वाङ्मनसगोचर भीमे दी दं । वाङ्मनसगोचर 
अवाङ्मनसगोचरशब्दसे अतीत भी ह तिस अतीतशब्दसे भी 
अतीत हं इत्यादि अर्थं अपरोक्ष सम्यक्‌ अतःकरणनें जच जानेका 
नाम ज्ञान है । इसी अर्थकी अपने स्वूपमे संभावना कृरनेका नाम 
अेशरह उपासना है ओर तत्वदशीं अभेद उपसना कहते ईै। ह पुत्र! 
जब अहंयरह उपासनाके निरंतर चितन करते इए ज्ञान नीं प्राप्त 
हो तो अत्यन्त अश्वमेधादि यज्ञोका फटद्पः वा अहय॒हं उपालना 
कलप वा अतयत परण्योका फटहप जोत्रह्मलोक सपमी व्याहति 
तिसको ्राप्त शेता है। तहां अनन्त ब्रह्माकी आयुपर्यत भोगी 
भोगकर, अह्माके उपदेशसे वा सच्वशणकी तहां प्रधानता होनेसे 
स्वतः ही पूरं अहंपरह उपासनाके प्रतापसे सम्यक्‌ अपने स्वरू- 
यका अपरोक्षज्ञान होता हे । पात्‌ ब्र्माके साथ विदेह केवलस्य 
मोक्षको प्राप्त ता है तिसकी पुनरात्रत्ति नदीं होती इत्यादि 
शाश्चोका छेख है । जि्को अदेग्रह उगसना करते इसी वत्तमान 
जन्ममे अपने ब्रहमहूप आत्माका सम्यक अपरोक्ष बोध इआ है 
शरीर होति ही आपको बंध मोक्षादि संसारसे रहित. रिवृहूप 
जानता ३ । जीबन्यक्ति ओर विदेहक्ति तिसको तत्य है क्योकि 
जीवन्धुक्ति ओर विदेदयुक्ति अनात्म प मन शरीरादिकं संघातके 
धर्मं हे आत्माके नहीं । जो पूर्वं जन्मोमें कृत्य ऽपापक रै उसकी 
श्रवण मात्रत वा स्वभाषसे ही, श्रवण विना वा वेदति ्रवृण मात्नसे 
सम्यक्‌ अपरोक्ष स्वरूपका प्रतिषेधक रदित ज्ञान हेता है। 
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हे पु ! वड राजाक्ा घञ राजिको उनमें ६ 
तिसी वनमें दत्त विचरते हुए स्वभावसे रजिः ग 
ञओर कडा -ईस समय्‌ त्र कोन है! राजपुजनेकृहा-मविष्णकादास 
हं । दत्तने कहा-बड़ाआश्चयं है वह स्वामी ओर तु सेवक परन्तु 
आपा अ्ंकारषटप मलिनता तेरी द्रूरन की, दास स्वामी भावड्प 
उपाधि दूर न इई । राजपुत्रने कंदा-जब सर्वं विष्णु है तो तभी 
विष्णु है। में भी विष्णुद्ुःयह जगत्‌ भी विष्णु है दूर समीपभी 
विष्णु दै । पर कहो उपाधि मलिनता ( नामहप ) कैसे दूर होषे। 
दत्तने कदा-जब सवं विष्णु हेतो तु बीचमें कौन, हे जो आपको 
दाम माना इ मानो विष्णुकी तूने खंड खंडकिया हेयदहीउपाधि 
मलिनता रम हकर, एकं अस्ति भाति परियूप विष्णु आत्मा 
म दाप यह दास स्वामी भाव बनाना दी भम हे । देराजपुच । सत्‌ 
चित आनन्दहूप विष्णु तेरा रूप्‌ है, आपा अकारक त्यागकर 
देख । पी शेष जो अवाच्यपद्‌ हे वदी तेगस्वष्प देषदास स्वामी 
भावं कृथर चिन्तन सघ।तका धर्म स्वप्रवत्‌हे । तु स्वप्दरशाचैतन्य 
स्वप्र व्यवहारोमें क्यों बन्धमान होता हे तथ। क्यो भयमानहोता 
हे, जब विष्णुको तू अपना आत्मा सम्यक्‌ अपरोक्ष जनेगा तो 
विष्णु प्रसन्न होगा. क्योकि, विष्णुकास्वरूपयथार्थयरीहै, अन्य 
माया मात है । मायाके भजन चिन्तनसे क्या लाभ है!जो लाम 
होगा तो मायाका ही होगा. क्योकि, जेसेश्ोहैभावनाकूपउपासना 
करता दै वेषा ही तिसका प होता ह । मै सत्‌ चित्‌आनन्दश्पं 
. आत्मा इ, देसी हट निरन्तर भावना करेगा तो वही रूप हो्ेगा । 
जो इससे पथक्‌ भावना करेगा तो वदी रूप होवेगा । राजयु्ने 
कंदा- पङ्को वैराग्य उत्पन्न हआ है ज्ञान उपदेश करो † द्तने 
। न रूपको त्याग नाम मिथ्या जान प्रतीतिमाञ दी नामं 
पका स्वङ्प द भिन्न नहीं । अपनेकोनामरूपकाअधिष्ठान सत्‌ 
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( ३५२ ) पक्षपातरहित- [ चलुथै- 





चित्‌ आनन्द्‌ स्वहूप जान जो कुछ नाम खूपमें सार है सोत हीं है, 
जेसे स्वप्र प्रपचका सार स्वप्रदरष्ठा दै। जसे-भृषणोकासार सुवण 
इत्यादि अनेक दत हैँ । राजपुञने कद -देदतत मेने अपने स्वह- 
पको सम्यक अपराक्च जाना रै अथात मनवाणी आदि सवातंका 
द्रष्ठा मन वाणीसे अतीतद् र मनवाणीकाविषयभरृत िषुदीहप 


भीर दही ई स्वप्रदरषटवत। दत्ते कदा-ह राजषुत्र । जबतकं 
जानना न जानना तू अपने स्वरूपको जानेगा तबतक स्वरूपकी 
 अप्रापि ३, जब जानना न जानना तेरे स्वहपमें नरहा तो वञ्चको 
स्वष्पकी प्राप्ति हई. क्योकि, तुञ्च अस्तभातिप्रियह्प आत्मासे 
जानना न जानना मित्र नहीं जिसको तूने जाना ओर न जाना। 
जव तु दी हे किसको जाने ओर किसको न जनेईतनाघनराजपुतर 
ह्वहूपविषे खीन इआ । . 
विष्णने कदा-हे शव ! मने अन्तयांमीह्पसे जाना कि दत्तने 
राजपुको अपना र्त्‌ उपदेश व सम्यद््‌ बोधवान्‌ किया दै।. 
तब तिस राजपुजके पास मैं गया ओर कडा-ह राजपुञ! इस अपने 
शरीरको सुञ्चको सौप। मँ इसकी सेग क्षेम खूप पाटना कर्गा । 
राजपुऽने केदा-हे विष्णु ! सवं जगतक पाना मै चेतन्य आत्मा 
करता दरं क्योकि, तुञ्च विष्णु नामहप्हितसवं जगतस चैतन्य ` 
आत्मामे प्रकाश राखते है धुञ्च चैन्य आत्माका प्रकाशक कह 
नशं म स्वयः जसे -स्वम्र्टा दी सवे खमन नगतकीपालनाकरता 
है स्वप्नके कट्पित पदार्थं कोई किसीकी पालना नदीं कर सकतेतेषे 
भे न # इस नामहप मिथ्यापदारथकीपालना नामस्फुणौ ` 
करता ह, मै तू मिथ्या पद्‌ थं कोहकिसीकीपालनानदींकर सकंता। 
हे शिव। मै तिस राजपुरे वचन सुनकर आशर्यवेन्‌ होरदाकि 
इसको क्या हआ है । दास दमन पुकारता थाआपहुआ। यदङर्ां 
 दत्तकी हे। मेने पा हप तेरा क्या दै ! कहा-श्पम्ये तु है1 
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सगं . ] | अनुभवमरकाडा । ( ३५२ ¬ 


^ 
च्वि नव 





` सने कदा कौन हं ! कदा र । ३ शिव! इत्यादि अनेक वचन 


परस्पर कड, पर राजपुजको अचल बोध इभा था अपने स्वहूपसे 
न चलायमान हुआ । यह अवस्था तिसकी देखकर मै बहुत प्रसत्न 
हुआ ओर अपने वांछित स्थानको गया । 


 . बहस्पतिने कदा-हे पुत्र! इसप्रकार आपसमें आत्मनिरूपण कर 
` ब्रह्मा आदिकदेवता ओर पक्षी आप अपने वांछित स्थानको गये। 


पराशरने काइ मेतरेय ! तब कच अपने अवाच्यपद्‌ स्वह्पमे 
स्थित हआ त्रभी तिके समान हो । मे्ेयने कडा - म नरीह तो 


 तिक्षके समान क्या रोड 1 जहां कुछ करियाकर्‌ होना है सो ठीक 


केवल स्वांगमान मिथ्याई, जो कछ है सो आगे ही स्वतः सिद्ध है 
केवर जानना ही योग्य है। पराशरने कदा-तु कोन रै ! मेत्रयने 
कंहा-सुञ्च चेतन्यसे भित्र कौन है जो कहे तु अघरुकं हैमे अटक द। 
जो किसी रीतिसे धञ्च चैतन्य आत्मासे भित्र दश्य कहोगे तो 
तिसक्ो असत्‌ जड दुःखरूप होनेसे अरं त्व फुरणा नहीं ओर य॒श्च 
अवाडपनसगोचरमेभी अहं त्वे फुरणा नीं । अब कौन कथन चितन 
करे कि मेँ अरुक ई ! पराशरने कहा-हे मेञय ! तु स्वरूपको प्रप्त 
आ है, अपने हट बोधके वास्ते एक कृथा सुन । \ 
सु्युण्ड राजाकी कथा--( ज्ञानकी दटताके हत॒ )। 

एक्‌ समय स्वाभाविकं विचरते इए दतत्‌ कागथुष्चण्डके आश्र- 
ममे गये ( कागथु्चण्ड एक राजा हआ है जो सगुण विष्णकूप 
रामका उपासक था ) तिपके आस॒नसे बाहिर सो रहे । भुङ्चण्डके 
कुमार नामा पुने दत्तको देखा ओर पिताको कंटा-किएक रत 
नगरसे बाहर सोयां पड़ा ह आपको दशन करना योग्य है । पवना 
वाक्य सुनकर कागथुञयण्ड अभिमानसे रहित दत्तके पास आया । 
देखा तो सारा शरीर पूखिकर छित्‌ ३ नहीं जाना जाता यह कौन ह! 
भश्च किया रामहप । तू कोन है{ दतत सनक हंसा ओर कडा : 
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बडा आश्वर्यं हे, कहता दै-हे रामषूप ! ओर एकता है-तु कौन दै 


डे कागमुशयुण्ड ! जब सरवैरामहैतोत्र्‌ ओर मे भी राम ई।काग- 
भुञचण्डने कंहा-जव स्वं राम है तो पृष्ठना अप्ूछ्ना भी राम है । 
दत्तने कहा-३ कागयु्युण्ड ! तेरे समान जो वणं आश्रम रखता 
होवे तिससे पर त्र कोन है 1 काकथुङ्चँडने कंदा-ह दत्त ! वणा- 
श्रमकी पोटका बोञ्च किसीने कादा नदीं रै वणाश्रमं माननान 
मानना केवल मनका मनन्‌ दै, जबतक शरीर है तबतकं कोई न 
कोई वणाश्रममे रहेगा. क्योकि, वणाश्रम शूरीरके धमं है, जव 
धर्मी है तब धमं भी है । इन दोनों धमं धर्मासि रामरूप आत्मा 
रदित है शरीर नहीं । दत्ते कदा-दे काकथुञ्युण्ड ! यही तो मै 
भी कदता हं कि, जो कुछ तूने अंतर वा बाहर कथन चितन 
माना है सो सब मनका मनन ह तु रामहूम आत्मा इससे 
अतीते है । पर तुञ्चको चाहिये एकात बेटकर राम राम जप्‌ । 
कागञुञ्यण्डने का-३ दत्त ! तु आप दी कह चुका हे यह स॒र्व 
नामह्य मनका मनन दै तो रसना राम राम कथन करे मन तिस 
राम शब्दके अर्थकरो चितन करे पर रामरूप आत्मा इनसे परे रै 
ओर उरे भी रामहप आत्मा ही दै । ससे राम वा अन्य कथन 
चितन करना न करना राम ही हभ । पुनः भुश्ण्डने कहा- 
ह दत्त ! नगरको चरो, दत्ते कहा--स्थुट सक्षम कारण समष्टि 
नगरका वा स्थुल सुक्ष्म कारण व्यष्टि नगरका तथा जाग्रत्‌ स्वप्र 
सुषुत्ति.तीनों नगरे तथा नगरनिवासो विश्व तेजस प्राज्ञ जीवोका 
प्र चैतन्य एक दी आकाशके समान ( सव॑का ) आत्मा हँ ओर 
सर्व.मेरे आत्मा ह । मे कदां चद्‌ † चरु अचल संघातका धर्महै 
ञ्च चैतन्य आकाशका नदीं । मे चल अचटसे अतीत सदा 
चर अचलकृा साक्षी हं । जो शरीरे प्रारब्ध है, सो ईश्वरी 
भी शक्ति नदीं जो बट घट करे। ३ भुद्युण्ड ! देहामिमान त्यागे 
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स्मै .] ` अनुभवभ्रकादा । (३५५ > 


पीडे अवाच्य राम दी ते स्वरूप है। भुश्ुण्डने कहा-देहाभिमानसे 
रामकं भक्ति होती है, कैसे त्याग 1 दत्तने कटा-स्नाथा किकाग- 
शञण्ड परमहस है, पर देखा तो काग है. क्योकि स्थाना काग 
विष्ठापर दी वेवता है माता १ मल्ुप यह शरीर मर है 
शरीराभिमानी काग है। मे शरीरादिकं दू तथा शरीरके जन्म 
मरणादिक घर्मवान हँ यह चितन दी मका भक्षण है। हे काग- 
अुञ्युण्ड । जिस रामचद्र॒ अयोध्यावासीका तु मजन करता ` 
तिसका स्वषूप चतन्य आत्मा मैं हू सो मेरा ही तू भजने करता ३ । 
वास्तवसे हे थुङ्ुण्ड । सञ्च चेतन्यके अनेक रामादिक नाम हे । 
भजन रामका यदी दै “आप सहित जने सवं वरीहे, न ओर पर? 
यह बुद्धि ठुञ्चको कासि प्राप्त दोष पिता तेरा काग ओर माता 
तेरी र सनी । तूने जाना दे कि, माया मेर निकट नहीं आती, पर 
मायाहूप शरीरके साथ त्र एकमेकं होकर मायाह्प ही है, तेर 
निकट माया कैसे आवे {ईसीको मायाकदतेहैनो स्वामीदासभावसे 
रहित्‌ चतन्यमान्मे स्वामी दासभाव कल्पना । ३ भु्ुण्ड । ज्ञान- 
दषटिसे वा भक्तिटष्टिसे देख, जब तू परिच्छित्र कछ बनतदि तो राम 

हे, जब तु नहीं शेषजो दै सो अवाच्यपद्‌ है तिसका अनेके 
रामादि (नामीके बोघवास्ते) नाम रखते हे । पर कद्‌ माया किसको 
कंडते हैभुञयुण्डने कहा-रामरूप आत्मासे पथक्‌ जो डु जानना है 
सोहं माया ६ । दत्ते का-इसीसे नित्य चित्‌ सुख निजआत्मासे 
भित्रतत्‌ स्वं ब्रह्मकी प्रतीति करना माया हे ।भृश्चण्डने कडहा-हे दत्त] 
संत जो यह चितन करते है “ अ ब्रह्मास्मि” यह कते हे ! दत्ते 
कृदा-यह्‌ {चतन मनका मनन मायारूप रै. क्योकि, तत्‌ त्व ब्रह्मा 
दिक पदोकी इसने कल्पना की है, यह कल्पना नहीं करे तो तव 





स्व्‌ आदिक कहां ई ! ज्ञानक प्रथम्‌ कालमे में ब्रह्म नहीं जीव है 


4 


ओर ज्ञान पी ब्रह्न ह ति चारक देखं तो जीष बद्मसे प्रथम दीइस्‌ 
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( ३५६ ) पक्षपातरदित- ` ` { चइ 





साक्षी चेतन्यकी सिद्धि दोती है ओर इस साक्षी चैतन्यने दी जीव 
ब्रह्को प्रकाश किया है । जो यह प्रथम सिद्धं नरीं दोता तो वृत्ति 
हप ज्ञानसे पूवं अपनेमें ब्रह्मका अमावपना, जीवका सतपना ओरं 
ज्ञान पीठे अपनेमें ब्रह्का सतपना ओर जीवको अभावपनेका कैसे 
अनुभव होता किंतु नदीं होता। इससे मनके मननरूप सवं पद्‌ 
इस साक्षी चतन्यसे दी प्रकाश रखते ह. क्योकि) ज्ञान पूर्वकाले 
 भनने आपको जीव माना व्रह्म नहीं माना, इस ग्यवहारको भी साक्षी 
चेतन्यने प्रकाश किया आर ज्ञान उत्तरकाले मनने दी आपको 
ब्रह्म माना जीव नीं माना, यह भी व्यवहार साक्षी वचेतन्थने सिह 
किया । विचार देखो तो कभी जीव मानना कभी ब्रह्म आपको 
मानना केवल मनका मनन है । प्रत्यक्‌ आत्मा तो सवं मनकी 
कट्पनाका साक्षी ओर मनके मननतेः परे दै । जेसे-स्वप्र तत्वम्‌ 
असिपद्‌ तथा सवे स्वप्रके पदार्थं एकं स्वप्रदरष्टासे दी सिद्ध होते है 
ओर स्वृप्रद्रषटा सु्वसे प्रथम सिद्ध है । सुख दुःखते रदित यह पद्‌ 
विक्ञानसे प्राप्त होता हे । युश्ुण्डने कंडा-रामषूप आतमाविषे पराप्त 
अप्राप्त दोनी नहीं । सब में रमण करनेवाेको राम कंते है, तिरं 
सुख दुःख दोनों नदीं। ३ दत्त म = द्पणके मलके दूर 
कुरनेके अनेक साधन ह साधनों विना साध्य नहँ प्राप्त होता, राम 
सुवं साधनोका साध्य ३ै। ४. 


¬ तहां मीमांसा आया ओर कडा-किजो वेदोक्त कमं नदीं करेगा 
रामूप कैसे होवेग। ! दत्तने का -आ्मा किय ईशरीर जड 
ह, कदा कर्म कौन करं ! क्मोसि रामह्प हेता भी नदीं. क्योकि 
जो यह राम नदींतो हजार वेदोक्त कर्मोकि करनेसे राम कैसे दोगा! 
दो रमह्प अनहीसे ह भरमसे हप आपको मानता टै भमकी 
निघरत्तिसे वही हप होता है जैसे चिनगारी भ्रमसे आपको अश्च 
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सगे ४. | अनुभवभकार : ( ३५५७ >) 


ज माने तो मी भमकी निृत्तिसे वदी अथिषहप दोता है । अनेक 
कर्म करनेसे भी अभि शीतलषप नदीं होता । जक अथिहूप नदी 
होता । मीमांसा तुष्णीं हआ । 
देशोषिक । 
तिस्र समय वैशेषिक आया ओर कशा-पवं जगत्‌ कालके 
आधीन है ! दत्तने कदा-कमं है तो आघीनता भी है, जब कमं 
नरीं तो अक्रिय अविनाशी स्वरत असग आत्मायं कालका क्या 
संबंध है ! वैशेषिक तुष्णों इआ। ` 
न्याय । 


पुनःन्याय आया ओर कदा-जो इछ करतार सोईईधर करता है 
दत्ते कदा-कमहैतो करता मी रै, जो कमं नरी तो करता कहां है 
दंडसे दंडी है, दण्डनरीं तो दंडी का है।यह क न्याय तुष्णीं हुआ 

पतशचि । 

पतञ्चटि आया ओर कहा--योगसे भुक्ति होती ३ । दत्ते करा- 
योग स्वप्रकाश है कि, किंसीका किथा होता हैीपतज्नलिनि कदा- 
किसी कतासे योग दोता दे । दत्तने कटा-कतोका क्या स्वरूप है 
मन वा आत्मापतञ्जलिने कहा-प्रत्थक आत्मा असंग निर्विकार है 
शेष जड चेतनकेमध्यवर्ती साक्षी चेतनके आभास सहित अंतःकरण 
ही योगका करता है। आत्मा पुरूष योगका अनुभव करता हैदत्तने 
कटा-अधिकारी पुरूषको अपनेको क्या जानना चादिये आत्मा 
किं अतःकरण ! पतञ्रछिने कश--आत्मा। दत्ते कदा--आस्मामें 
योग हे वा नदीं! पतंञ्लिने कदा-नदीं । दत्तने कहा-फिर योगसे 
क्या प्रयाजन ह! पतञ्छि तुष्णीं इअ । 


सांख्य । 
पुनः सांख्य आया ओर कहा--नित्यांअनित्य विचार करे विन 


स्वहपकी प्राति नहीं होती । दत्ते कहा-नित्यका अनि्य विचार 
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हतम होता है ओर मनकेषरभ नित्यअनित्य विचारसे आत्मा असंगः 
है साक्षी होनेसे । यह क सांख्य तुष्णीं इअ । 


राम । | 
लक्ष्मण सीतासहित राम आये । द्तने कदा-हे युङ्चण्डक भै 
रामरूप हँ नहीं रो तञ्चको (तथा राम तुम दोनो जीव ईश्वरको ) 
भर्म करहगा, जेसे-स्वप्रके ईश्वर जीव स्वप्द्रष्टाके जाग्रत्‌ इए नाश 
होते ह राम सुनकर हसे ओर कहा-हे भुदयुण्ड ! निःसंशय निभेय 
होकर कद “ मे रामस्वह्प ह '' क्योकि जब सवं राम ३ तो चदा 
कहां है । तर भी राम रै। भुशचण्डने प्रसन्न होकर कदा-राम कदनेसे 
नदीं हेता दृश्य दृष्ठा नदीं दो सकताद्रष्टा दृश्य नहीं दो स रताय 
न्याय है। रामने कदा--हे थुश्चण्ड ! स्वप्रमे दरष्टा दी दश्यदूप होता है 
ओर दश्यका स्वम्रदष्टासे भिन्न स्वदूप इछ नहीं । इससे वह निषेध 
पक्ष अपने स्वहूप आत्माकी असंगता तथा निविकारताके बोघ 
अथं रै । स्वं राम है, यह विधि पक्ष फलषह्पहै। ` 
 पराशरने कहा--हे मैत्रेय ! राम ओर दत्तके वचनसे अुशुण्ड 
स्वष्टपको प्रप्त हआ । ह मेय तूने कभी मी वणोभ्चम अभिमानका 
कारण जो देहाभिमान है तिसको न त्यागा । मेनेयने क्ा--बुञ्च 
चैतन्य विपे देह होवे 5 भुञ्च चैतन्यका देह धमं हवेतो त्याग भी 
करः अनहुई वस्तुक त्याग कैसे केह 1 दतरा | यह कि भुञ्च 
चैतन्यो देहाभिमान किंचित्‌ मात्र भी इजं नहं ना भसे- 
स्वप्रनरका देहाभिमान स्वद्द्र्टाको हज नहीं करता. कोक भुञ्च 
चैतन्यको अतग स्वप्रकाश होनेसे द्रष्ाका इजं दशय इछ नदीं कर 
सकता, जेसे--पृथिवी, अपू, तेज, वायु तथा तिनके कार्यं तिनमे 
ग्यापकं असंग आकाशका इजा नदीं कर सकते देहाभिमान मन 
कृरता है तथा नदीं कृरता हैहन दोनों अवस्थाक्ष्‌ साक्षी घञ्न असंग 
चैतन्यकी स्या हानि रजो भृञमें अभिमानरोतोमें व्यर्थ भी) 
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सगं . ] अनुभवप्रका 1 ( ३५९. ) 


[9 क 


जो नदीं हो तो त्यार्गकेसे!पराशरने कहा-यह सब त्र बातें बनातारै, 
तुञ्चको निश्चय नदीं । मेत्रेयने कदा-आपने कहा सो ठीक है 
कंयोकिः सुह अवच्यपद्को बुद्धि निय कैसे कर ! बुद्धि तो नाम 
रूपका दी निश्वथ करती है मैं नामशूपसे रिति दर । 


कपि रोर एक शजाका सवाद्‌ । 

पराशरने कदा-हे मेतरेय ! इतपर एक इतिहास सुन । एक 
राजा था, वह नित्य कपिलसुनिके दशन करता था। एकं दिन प्रश्र 
किया कि, हेकऋषि 1 यह नगत्‌ क्याहै! तू कौन है! म कनद! 
ऋषिने कदा-न तु, न मे) न यद जगत्‌ एक ब्रह्म ही है। तु मैं यद 
जगत्‌ सव ब्रह्मस्वहूप हैौराजाने कदा-मै तू जगत नदीं तो व्रह्म क्या 
है! ब्रह्मको नहीं जानता । कपिलने कदा-ब्रह्म तुञ्चसे प्रकाश रखता है 
क्यों जब तूने शाघ्च संतोंका वचन नदीं सुना था तब तु ब्रह्मशब्दके 
अर्थको जानता ही नहीं थाः ब्रह्मशब्द वा ब्रह्मशब्दका अर्थं भ्रथोमे 
ज्खि रक्ला रै, कोई तञ्च चेतन्यसे प्रथक्‌ देशांतरम वा सम्युख 
देशे बरह्म खेलता पफिरता नदी, जो जाना जवे अथवा न जाना जावे 
परन्तु ुरुशाघ्से व्रह्मादिशब्द्‌ ओर ब्रह्मादिशब्दके अर्थ सुने, पूर्वं 
तू प्रत्यक्‌ आत्मा था, जो तु प्रवंन होता तो ब्रह्मको सुनता कोन? 
पुनः सुनकर ब्रह्मको जाना अपने आत्मासे मित्र करके वा अभिन्न 
करके, ह शजन्‌ ! जो वस्तु जानने न जाननेमे आईं तो जानने न 
जाननेवाखेका प्रकाशक सिद्ध हता रै, जो जाननेम आवे सो प्रकाश्य 
सिद्ध होता है, जसे नेज नीलादि इपके जाननेवाले प्रकाशक सिद्ध 
होते ह ओर रूप प्रकाश्य सिद्ध दता है इससे तुञ प्रत्यक्‌ चैतन्य 
आत्माहीषे बन पकाश रखता ३ । राजान कदा-बह्मको सिद्ध करने 
वाखा मं कोन 1 कपिखने कहा-सत चित्‌ आनंदरूप तेरा ६ । 
राजाने कडा “सव चित्त आनेदह्प व्रह्म रै" ठेसे धति कहती रै। 
कपिलने कहा-गीकं रै यह पूर्वोक्त लक्षण तुञ्च बुद्धि आदिकोंके 
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( ३६० ) पक्षपातरषिति- ` ` [ चतु 


व्न् 


साक्षीमे दी घटता है इससे तुद ब्रह्न द, जेसेनिरूपाधि महाकाशमें 
अवकाशदातरता, असगता, अख्त्िता, व्यापकतादि लक्षण ई 
सोई घटाकाशमें घरते दै इससे घटाकाश महाकाश ही है । 
हे राजन्‌ ! सत्‌ चित्‌ आर्नदषप स्वप वस्तुको ब्रह्म कहो चाह 
प्रत्यक्‌ साक्षी कदो, नामांतरका मेद है नामीका मेद नरीं । राजाने 
कहा-मै शरीरसे मित्र दं कि शरीरह्प्‌ ह † कपिलने कदा-तू 
श्रीर नरी, शरीर वुश्चसे प्रगट हआ है जेसे-स्वप्रदष्ठा शरीर नरी, 
स्प्रके शरीरादिकं स्वम्द्ष्ट से प्रगट इए है । राजा यह वचन सुनः 
कर हैषा ओर कहा-ह रुने । शरञ्च एक चेतन्यविषे द्वेतपद केसे 
कट्पते हो ! प्रथम युद्करो अद्वैत कहते हो, पीछे कहते हो त 
शरीर नही, जड चेतन्य दो पद इए-युञ्च चेतन्य अवाच्यपदमें एक 
पदकी भी समाई नदीं तो दो कैसे हेवैगे ! 


खाधन। | 

 केपिलने कहा-सम्यक्‌ स्वरूप जाने विना है राजन्‌! यह कदना- 
मात्र दी ह स्वषूप जानना कठिन ई । राजाने कडा-दे गुरो ! वह 
कना जानना क्या है सो कहो । कपिलने कदा- जो तञ्च चेत- 
न्यम कहना जानना हो तो मै कहं. दोनोसि त परे ६। ह राजन्‌! 
कहना जानना वही है जिसके कहने जाननेसे मायासे लेकर देह- 
पर्थत वा व्रह्मासे छेकर चीदीपर्यत सवका कहना जानना ज्ञे जव। 
ठे राजन्‌ | अपरोक्ष निश्चय तव होता है जब विज्ञान होता ३ जब 
विज्ञान परोज्ञ ज्ञानसे होता रै ओर ज्ञान उपासनाषूप भक्तिसे होता 
है, भक्ति वैराग्यसे होती है वेशाग्य ज्ुभकमृकि अवुष्ठानसे होताहै। 
इससे हे राजन्‌। इनको त्र क्रमसे कर। राजाने कदा-जबमे आदी 
तो अपनी प्रापतिषास्ते निश्वयादि करनेसे कया प्रयोजन हैकपिकने 
कहा-जो तू है तो निशवय्‌ भी त कर्‌। राजान कंहा-निश्वय कल्प 
नासे होताहै म चेतन्य निर्विकटप इ) निश्चय अनिश्चय युञ्जविषे 
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नहीं, यह बुद्धि आदि संघातका धमं है। अथवा किंस वस्तुकानिश्चय 
कृ भुञ्च अस्ति भाति परियह्प आत्मासे प्रथक्‌ क्या है ! जिसज्ञा 
निश्वय कर । कपिलने कहा-वेद्‌ कहता दै जाग्रतमें नें विषे, 
स्वप्रमे कटिषे) सुषुप्िमें ददयविषे तुरीयामें दशेव द्वारिक, ब्रह्म 
हप आत्मा निवास करता है सो यदी निश्चय कर । राजाने कदा- 
ओर अंगोने क्या पापकिया हैजो उनमें आत्मा नहीक्या आत्मको 
सर्वं अगोमिं रनेमे शमं आती है ! आकाशके समान आत्मा स्व 
पूणं रै एसे नहीं कि एकं स्थानें है एकमे नहीं ३, सर्वं काल्ये 
स्व॑स्थानमें एका है । कपिलने कडा-सू्यंका प्रकाश सब गरपूर्णै, 
परन्तु जहां दपण जलादि होवें तहां प्रतिषिषर सहित सूर्यका विशेष 
प्रकाश दोता है, अन्य घटपटादि पदार्थोमिं आभास भी नदीं ओर 
सूर्यको घटपरादिकोमें विशेष जलादिकोके षमान प्रकाश करते 
परिश्रम भी नहीं होता उसका स्वमाव री ३। इससे जो आत्मको 
अपरोक्ष सम्यक्‌ देखा चारे तो पूर्वोक्त स्थानों सुखर्वक दशन 
होगा अन्यतर नदीं । 
दत्तात्रेय । 


_ तित समय विचरते हए दत्त आये ओर कदासवे जगदरूपीधूषणो 
वषे मेँ दी एक सुवर्णरूप आत्मा हं । कपिलने कदा जो तूदी पवैरै 
तो सुनाता किसको है । दत्ते कदा-आप दी वक्ता्रोता तथा 
वक्तम्यूप द ओर इनसे अतीत भी हं । यह वचन्‌ सुनकर 
राजा स्वहूप विषे खीन हुआ ओर कपिल तथा दत्त भी अपने 
आत्मस्वरूपके चिन्तने निमय हुए । 

1 ॐ कार पीछे दत्त दैसकर बोरे । कदा-बड़ा आश्वर्यं है किं, 
ञ्च चेतन्य स्वरूपम मनका लीन होना, न दोना,उद्य होना, उदय 
न होना तथा सम दोना यह सब मनकी ही अवस्था है, घुञ्च इन 
भवस्थाओंके साक्षी भूतकीनहीरै इन अवस्थाके होने मिरनेसे मेरा 
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८३६२ ) पक्षपातरषिति- | [ चतुथे- 


हानि लाम भी नहीं है । हे कपिल 1 जीव ईर ब्रह्मकी सञ्च चैतन्यने 
संञा बंधी है, जीव ईश्वर ब्रन आयकर सुञ्च चैतन्यकी संज्ञा नदीं 
बाधी' कपिलने कहा-हे यजन्‌! ब्रह्मयज्ञ कर, स्वाभाविकं ब्रह्मयज्ञ 
आके प्रात्त हआ है । राजने कहा-करना न करना सञ्च विषे नहीं, 
पर करता हुं । कपिलने कदा ह दत्त ! तेय हप क्या हे ! दत्तने 
का-नाम हप घञं नदी । जो तू स्वरूपसे अज्ञात दे तो सहख 
वषं पयत नाम शूपको कं्टगा तो तुञ्चको क्या लाभ है स्वरूप 
जानना है तो तृष्णीं हो । कपिटन्‌ कह।-तृष्णीं अतरऽ्णीं जानना न 
जानना मन वाणीका धरम है ञ्च चैतन्यकोडनकेव्यवहारमे तुल्यता 
ह । दत्‌ वृष्णा हुआ । राजाने कहा--तृष्णीं मत हो, सवं रूप तेरा 
दै तु सवकाष्प है छ कद ओर कुछ सुन्‌ । कपिलने कहा-वचन 
बुद्धितके ई, बुद्धि नदीं रदी, वचन कैसे कर ! दत्तने कदा- 
त चेतन्य बुद्धिके आधीन नहीं, उलटा बुद्धि आदिकं जड तुञ्च 
चैतन्यके आधीन ह । कपिर तुष्णीं हआ । 


स्कद । 

पुनःस्कंद्‌ आया ओर कंडा-हे सभा ! कुछ कदो जिसमे कदना 
नहीं। कया मैं चेतन्य अबाह्ूमनगोचर ओर वाङ्मनसगोचर ह] 
राजाने कदा -तकौन ह ! स्कन्दने कावद हं जो तर है । तञ्ञको 
कौन के कि, तू कौन रै! राजा व्ष्णौं हुआ । 

कपिले करा-दे दत्त ! त्र कंसे आया है {कदां जावेगा ! तैर 
मातापिता कौन 8 तेरा गरड कोन है 1 दत्तने कहा-जदति त आया 
है तरसि दी परे आया ह, जहां त॒ जावेगा वर्ह ही में जाङगा,जोतेरे 
माता पिता ईसोमेरे ३ जो तेय शइ ६ सो मेरा हैकपिखने कडा- 
तेरा गोत्र कौन है! दत्तने कृदा-मैँ अगोत्र ह परन्तु जो तेरा गो है 
मेरा सोई गोध है । है कपिल त अपनी उपमा सर्वम जानलेआना 
जानादिक शरीरका है, शरीर पचमभूतषप 2 सवे शरीरोके माता 
पिता प्रकृति पुरूष ओर चैतन्य ही सवं शरीरोका गो है सारांश 
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यह कि, चतन्य टिकर वा माया दषिकर वा पेचभूत टिकर वा 
पंचभ्रतोका रूप ष्टि कृर जो तेरा प्रकरण दहै सोहं सर्वं जगत्‌का 
प्रकरण है अन्यथा नहीं । जो एक स्वप्रनरका दाल है सोई स्वं 
स्वप्ननरेका दाल है, स्वप्नद्र्टा दष्िसे भी स्वका शल एक 
ही ३. अन्यथ। नही । कपिलने कदा-सुञ्यमें नाम रूपके अभावका 
अभाव है । दत्तने कदा-नामह्पमें मेद मत जान नामह्यं मीत्‌ 
ही है । कपि तृष्णीं हआ ओर सर्व निर्विकल्प हो गये । 


प्रण ओर प्रणवके चितनके अधिकारी) 

कुछ काल ४ तब स्कंद बोरा-आत्मज्ञानकासाधन प्रणवके 
अथं हूपका चितन वा अतर प्रणवका मानसीउच्चारण, अधिकारी 
जनोंको करना चाहिये ।कपिख्नेकदा-सर्वं वचनोंकीसमाप्तिपरणवमें 
दै, प्रणवसे उपरांत न नदीं प्रणव शजोऽचारणश्चद्रापूर्वकसदा 
करता है मानो चारों वेदोका पाट नित्यप्रति तिसकाोतारइता द 
क्योकि, चारों वेद प्रणवहूप र ओर एक अक्षरका छद ३ इसीसे 
इसके उन्चारणसे श॒द्ि अशुद्धि भी नहीं दती । स्वं ली, पुरुष, 
चारों वणाश्रम प्रणवके अथ॑चितनकेतथाप्रणवकेमानसिक वाचिक 
उचारण करनेके अधिकारी दै । दत्तने कहा-हे कपिर्‌ ! प्रणवका 
माहात्म्य देसेही है प्रतु प्रणव शृब्दमाच ई, परते है तथाजड है 
आत्मा अविष्ठानमेजेसे-घटपरादि सवं नामरूप दश्यकहिपते तेसे 
` मरणव भी कलित है आत्मा पिषेभेदनरीं जसे-स्वप्रमे घरपरादि 
स्वप्नद्रष्ामे कट्पित दैतैसेस्वप्रका प्रणवभी स्वप्रदष्ठामें कटिपत है 
न्यूनाधिकमाव नहीं, आलत्मादी सत्‌ है, आत्मापरथक्‌ सर्वप्रणवादि 
मिथ्या मायामा है ¦ हे कपिल ! मन वाणीकी कया शक्ति है कि 
आत्मा विना एक अक्षरका अर्थं तथा उच्चारण चितन कंर सके ^: 
सतोँका पद ह परे रै, बुद्धिमान्‌ संत पदको क्या जाने क्योकि 
दुद्धिमान्‌ बुद्धिके अधीन ३, संत बुद्धिसे परे पद्विषे स्थित ई! 
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( ३६ ) पक्षपातरहित- [ चठुथ॑- 


हे कपि 1 वचन मेरा ज्ञानी सने तो तिसखको दद ज्ञान दो, भक्त 
सुने तो. तिसको भक्ति हो, आज्ञानी सनं तोतिसको भक्तिज्ञानप्राति 
हो । स्कंदने कहा-जो तु पेखा है तो धुञ्चको क्या सुख दै ! है दत्‌। 
जिसमे जो गुण दोष ई सो उसीको सुख दुःख देते हेअन्यकोनहीं । 
दत्ते कहा-व चन मेरा वदी है जिसमें वचन नीं पर कंडता दँ । 
सवं जगतकी उत्पत्ति पालन सहारादि ५ व्यवहारतथा इससंघा- 
तका व्यवहार मायासे करता हआ भी मैँ चैतन्य निर्विकार सर्वस 
अतीत दर, जसे स्वभूदरष्टा सवं स्वप्र व्यवहार करताभी निविकार 
ससे अतीत है, जसे-नर सर्व स्वांग करता भी अपने नरत्वभाव 
निश्चयक नहीं त्यागता । इसीसे सर्व स्वांग करता भी -स्वागोसे 
अतीत है क्योकि स्वांगोके अभिम।नसे रदित है। 
.पराशरनेकडा-ह मेञय ! वे सत्‌ अपने वचन कते थे, तु कुछ 
नहीं कदता। मेतेयने कदा-कदना मेरा वहां ही योम्यथा,अबक्या 
कू एर्‌ म सत असत दोनों नदी कदे कोन † ओर सवं मँ ` 
कृता ह यह तुमको अति $ जो वह सत कते थे । वदां भीमं दी 
कृहता सुनता था, अब भी मँ दी कहता सुनता । आगे भीर 
चैतन्य दं पीठे भी मै ष उध्वं अधः दशोदिशा मैरी ह।पराशरने 
कहा-पत्सग कर । मेत्रेयेकदा-तुम्हरेमत्सगते में नदीं शाजेसे- 
पारसके संगसे छो मावनदींरदताःदससे परेभरसत्सगक्याहै यदी 


परम सुख ३ । पराशरे कहा-जो आप न रहातो सुखक्या आपै ` 


तक ही सुख है। मेत्रेयने कदा - परिच्छिन्न आपा अहकारका न 
रहना ओर सर्वप होना यही आपा न रहना दै।परत्रह्मयज्ञकदो । 

पराशरने कहा-अवतक अज्ञाने तू बन्धा है त्रह्मसे भित्र क्या 
है, जो कं ब्रह्मको अपना आत्मा जानना ही व्रह्मयज्ञदैषरब्रह्मयज्ञ 
सुन । स्कैदने कहा-ेनं सुना था कपिल परमहस है पर तुञ्चको 


तो स्वरूपकी प्रापि नहीं क्योकि, टे सर्व व्रह्मा तू बीजजदा कासे 
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शदता है । कपिलने का-तृने सत्य कदा, अज्ञान ज्ञानको मञ्च 
चैतन्ये समाई नहीं । दत्ते कहा-घुञ्च स्वप्रकाश चैतन्यसे दी तुम 
ज्ञानी अज्ञानी आदि स्वक स्फूर्तिं होती है, जसे -रञ्जकर दी सपाः 

दिकोकी स्फूतिं होती ३ । कपिले करा-हे स्कंद ! स्ह्प तेरा 
क्या है ! शरीर वा मनादिकोंका साक्षी आत्मा । स्कंदने कश- 
शरीर ओर आत्मा दोनोके अहंकारसे नय ह क्योकि,अवाच्य पदह्वौ 
इसीसे तू शी देद्‌मिमानहपी पहरावेसे रहित हो । कपिल्ने कहा- 
हे दत्त ! जहां मे त्र्‌ जगतादिशब्दे नहीं सो कोन है! दत्त तृष्णीं 
हुआ क्योकि वचनकी अगे ठर नदीं । 


लोमश ऋषि । | 

तिस समयमे लोमश ऋषिआयाओरकहा-मं चेतन्यकाल्काभी 
काल इ । य्‌ह स्‌ब्‌ प्रजा घञ्च चैतन्यशूप कालके शखमे महाप्रलयमे 
आन पडती है जसे-समुदरभ नदियां आन पडती ई सुश्चदीसे 
प्रगट होती है खुद चतन्यमें ही स्थित्‌ है, पर भैं चत॒न्य॒ आत्मा 
एकसा ह । दत्तने कहा-इस तेरे कथनं चितनका द्रष्टा मेँ हं । छोम- 
शने कदा-द्रष्टा दृश्य दशन तीनोके द्रश्ाका द्रष्ठा कोई नदीं यह 
अनुभवसिद्ध है) त कैसे उष्टाका द्रष्टा. इआ है ! दत्तने कदा -हे 
रोमश । तूने जो कथन चितन किया कि, मँ धिषुरीका द्शहसो 
कहो यह्‌ चितन किसने किया ! लोमशने कहा-मनने किया । दत्तने 
कहा-हे ोभश ! तूने आपको मनहूप माननेसे रिषुटीका आपको 
दष्ठामानारै। मेने भी कहा-किमें द्र्णका द्रष्टा हूं, यमी 
मनका चितन है । मैं चैतन्य अवाङ्मनसगोचर वस्तु ह आदि अंत 
मध्यकी ञ्चे समाई नहीं । छोमशने कदा-ओर किसमे समाई रै? 
दत्तने कहा-प्रठे तिसीमे है । रोमशने कदा-हे बुद्धिखोये ! स्वप्‌ ` 
सृष्टिक आदि अत मध्य स्वग्रदर्ामे दी समाई है कदो अन्य किसे ~ 
है ! दत्त तृष्णीं हृष! ` 90. 1 
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[द अवाक ककव "व, श ट भाक वक क ¬ 1 
- ि्यिकिन्कक ०-००- (विपि 


 खघ्च्छषि-( सत्छंगम्दादास्म्य ) । 

तिस खमय सततऋषि आये ओर कदने लगे-हे मिघो ! आत्म 
सुख सत्सगमें आत्मनिरूपण परस्पर करनेसे दोता है वरष्णीं होनेसे 
कया प्रयोजन दै । क्योकि, सम्यक आत्म अपरो विद्वान्‌ पुरुषीसे 
सत्‌ उपदेश द्रारा अनेक घुभुश्षु पुरुषोका कल्याण होता दे। आत्म- 
बोधका कारण मगवानूकी भक्ति करे; भगवान्‌को प्रण जान्‌ । 
दत्तने करा-भगवानकी भक्तिसे वतमान विद्धानोंकी भक्ति श्रष्ठहे। 
विद्रानोके संग विना स्वतः दासत्व अे्ाररूपी मटिनताकफो त्याग 
नदीं करता, इसीमसे स्वरूपसे अप्राप्त रहता दे । अपनेसे भित्न परोक्ष 
ईश्वरकी भक्ति केसे शाति नहीं होती ओर विद्वानोके संगसे 
शाति विचारसे देती है । विद्वानोके सगसे दी निरहंकार विचारद्रारा 
वेराग्यादिपूरवक भक्तिको भाप होता है । भक्ति नाम "आप सहित 
से भगवान्‌ है" निरंतर देहाभिमान रदित पूर्वोक्त मक्ठिहूप उपा- 


 सनाङ्के अभ्यासम इसी जन्ममे वा प्रतिर्भेधके वशते भावी जन्ममे 


स्वकूपकी प्रापि होती है ओर भगवान्‌ बिशेश्वरको निज आत्मा 
कता ३ ४ सतत ऋषिथोने. का-शरीर तेरा नाशी है, विष्णुस 
समता कैते करता है ! दत्तने कहा-जसे मेरा शरीर नाशी है तेसे 
विष्णुका शरीर भी नाशी है । हे रोमश ऋषि ! है कागयुशूड! 
तुमने अनेकं ब्रह्मा डोंकी ऽत्पत्ति तथा संहर ब्रह्मा विष्णु शिव 
सदित्‌ दोते देखे है, सत्‌ कदो विष्णु आदि शरीर नाशी है कि, 
नहीं ! दोनोने कदा-दहश्यमान शरीर मायामा रै किसीका शरीर 
अविनाशी नदीं स्वका नाशी है । अनेक वार ब्रह्मा विष्णु महेशा- 
दिकं शरीर जतरगवत्‌ उत्पन्न होते मिट जाते दँ । एकरस केवल 
साक्षी चेतन्य आत्मा दी है अन्य हश्यमान मायाका कार्यं स्थित 
नहीं । सततकऋषियोने कहा-वैराग्य षिना विज्ञान नदीं मिरता ।दत्तने 
कहा-परिच्छिन्न अहंकार संतोके संग विचादद्धारा त्यागना ही 
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सगे ४. ] अतुभवप्रकाश्च । | ( ३६७ > 


वैराग्य है। पुनः दत्तने कहा-हम नदीं शेष भगवान्‌ दे । पर जअ दम 
नहीं तो वेराग्य करनेकी आवश्यकता कहां है आप न रहना यदी 
वैराग्य है। जब आप नहीं तो वैसम्य तथा भगवानूसे क्या प्रयोजनं 
हे { शेष अवाच्यपद्‌ है । तिप्त अशाच्यपद्‌ चेतन कर दी सर्व्ी 
सिदि होती ३। उन्शेने कहा-विष्णु ईश्वर है हम नीं । दत्तने 
कहा-तुम नित्य सुख चतन्यसे प्रथक्‌ इश्वर वन्तु क्या है † कदो । 
हे ॐषे ! यह आत्मा दी ईश्वर है। | 


षट्‌ प्रमाण । 

तिस्र समय प्रत्यक्षादि षट्‌ प्रमाणह्प सिद्ध आये ओर कदा- 
सवं वस्तुओंकी सिद्धि हमसे होती ३ । दत्तने कदा- तुम्हारी सिद्धि 
किस दे ! जिम चेतन्यसाक्षी आत्मासे तुम्हारी सिद्धि होती 
है तिषतसे सवैकी सिद्धि दती दे। प्रत्यक्ष प्रमाणने का-जब नेच मुदे 
तब शूपकी सिदि नहीं होती नेर सुरे शूप मादूम दोता ३ । इससे 
व हटपका ज्ञान दोता है अत्माकृर नदीं ( इसी प्रकार सर्व 
भ्रमाणोमिं जान छेना ) दत्तने कटा-३ सिद्धो ! आत्मा साक्षी नेवा 
नेज्प रै, ओजा ओोत्रह्प रै ( इसी प्रकार सर्वं इद्वियोम जोड 
लेना ) सारांश यह्‌ कि, आत्मा पूर्णं है तथा सर्वका स्वषटप्‌ है । इससे 
आत्मा चैतन्य दी क इद्वियोमे स्थित इआ रूपको देखता है। 
जब ने मदे जाते ह तब अंधकारको प्रकाश करता है । आत्मा 
 ज्ञानषूप दष किसी कालम भी रक नहीं सकती ने्ादिक इन्द्रिय 
नष होवें चाहे रई नेसे राजाका इकम मेीद्रारा प्रजामे प्रवृत्त होता 

है परन्तु मजी ओर प्रजा राजाके दी गुलाम है, जेसे-सखप्रदष्ाकी 
ज्ञानरूप दशि स्वभ्रपदार्थोसि शकती नहीं क्योकि स्वप्र करियत ओर 
स्वमद्रशटा स्वप्रकाश है । सिद्धोने कंदा न्‌ तुम, न हम न जगत्‌, केवल 
चेतन्यमान इम्‌ द । दत्ते कृहा-तुम हसो । सिद्धोने कडा-इमारे 
आत्मस्वरूपर्मेदसना रोना दोनों नदीं ओर हसना रोना भी हम दीरहै। 
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८३.६८ ) „ पक्षपातरहित- ` [ चनुथ- 


मार सिद्ध-( लिद्धि दिके विषयमे ) । 





 कमारसिदने कदा-जब मे योग करता हं तब अपने स्वह्ूपकों 


देखता द्रं । दत्तने कडहा-जव तु स्वषपका देखनेवाला इआ तब 
स्वहूप तुञ्चसे भित्र इभा । हे बुद्धिखोये । जो कछ तरू योगविषे 


 देखता है सो दश्यको ही देखता है । इससे योग तेरा श्य ओर त 


द्रष्णा इआं ध बालक है, सत्संग कंर जो निर्मल होवे । कुमारने 
कहा दीक में बालक दू क्योकि मन वाणी शरीरसे स्वं लीला करता 
भी मे असंग चेतन्य इषे शोकको नदीं प्रा दीता, इसीसे बालक द। 


पर योगके बलसे जो मेँ चाहं तो इस शरीरका त्यागकर अन्य शरी- 


रमे प्रवेश कष । किसीको वर शापदू तोदो सकता ३ ओर आयुको 
अधिकं न्युन कर सकता हू । सर्वं प्रकारकी सामर्थ्यं योगसे हो सकती 
द ज्ञानसे क्या प्रात्तिहै ! दत्तने कदा-३ मखं ! यह बात कते तुञ्चको 
समामे लना नदीं आती ! योगी एक शरीरको त्यागके अन्यशरीरमें 
ग्रात्त होता ह ओर अनेक प्रकारके कष्ट पाता है ज्ञानी इसी शरीश्मे 
स्थित इ संखपर्वक व्रह्मासे रेकृर॒चींरीप्थत र. 
जानता दै । स्वका मोक्ता एकं कायम दी दोता है, स्वं जगतः 


आज्ञा चलनेवाल होता है । सर्वह्प भी आप होता है सर्वे ` 
अतीतःभी आप्‌ दी होता हे । सर्वशक्तिमान्‌ हता है सव अशक्तिरूष ` 
भीआपदही होता है। सकन्यवहार करता भी आपको अक्तौ ` 


जानता है । जिस अवस्थाको सम्यक आत्म अपरोक्ष विद्वन्‌ पर्ष 
ग्रात्त दता रै सो अवस्था स्वहप अज्ञातवर शापादि पूवोक्त सामर्थ्य 


योगीको स्वघ्रमे भी नदीं प्रप्तदोता । कमारनेकदा-योगकेवलसेनो ` 


चातो आकाशमें जा। दत्तनेकदा- पक्षी आकाशमेउडतेफिरते ह 
वयां सिद ई! कमारने कदा-योगी एक एकं समे अमृत पान 
करता हे अन्य नहीं । सोहं जाप. करता ह, सुख पाता हे । दत्तने 
क्रहा-हे बालक | ज्ञानको टना ह । अपने सुखहूप आत्मासे भित्र 
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` सग, ] अतुभवप्रकाशच । ( ३६९ ) 
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~ ~ वक" 


योगादिकसे सुख चाहे, जैसे-गडको लना कि, अः 

चणकादिकोंसे मधुरता चाहे । चित्तकी गा | 
मानता है ओर योग विना आपको दःखी मानता ३ ज्ञानी योम 
अयोग दोनोँको अपने हश्य मानता है यह सब मनके स्याल हे, 
योगरूप मनके ख्यालसे में चैतन्य प्रथम ही सुखहप सिद है सुख- 
रूप अपनी सिद्िवास्ते सञ्च योग क्यो करना ३ 1 जसको भी 
अपने शरीरकी प्ाप्तिास्ते योगादिक साधन नहीं करता क्योकि 
 योगादिं करनेसे शरीर प्रथम सिद है । प्राणोके रोकनादिकप 
योगसे कृया संख है! आपसे ५ होना; आशा पुक्तिकी प्राणोसे 





चाहना ॥ 1 विचारहीनता है । 
` इसरे सिदढने कडा-योग्‌ नाम जडनेका ३, यह जो सनकादिक 
पमं लीन होते ईँ सो योगसे रूपक्ञानको पाते हे । 
जिस स्वपने ब्रह्मादिक लीन होते दै, तिस वस्तुको 
५. (191: ह ६। 1 ह सिद्धो ! मिथ्या मत को ज्ञान 
ओर योगका क्या संयोग ह । 4 साधनह्प है, ज्ञान एकहप दे । 
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। दाचन । ह 3 > १ ----1 प > ५४ नि ९ ॥ गे © 
` ज्ञानम्‌ विद्धरनाःमिलना दोनों नदीं, योग कृतके अधीन ३ तथा 


# ॥ 


हप. ३ । क पलने कृहा-आत्माके सम्यक अपरोक्ष ज्ञानकूपी 
स सत्‌ पदा्थोक्रा जाननाह्प योग हो जाता है, केवल क्रिया 
, ह्य यागसे सुव पदार्थ जानना नरी होता । क्योकि, अधिष्ठानके 
 । ज्ञाने दी सवं करिपतपदार्थाक ज्ञान होता है; योगसे नरीं । योम 
आस्स अथिष्ठानपे आपं कर ई (अनय पदारथवत्‌)। कपत 
५५ कल्पिता ज्ञान नदी हता, अधिष्ठानके ज्ञानसे ही 
क होता दै, जसे-एकं | स्वपरपदा्थके ज्ञानसे 
र त पदाथकरा ज्ञान नदीं होता किंतु स्वपदरष्टाके 

श 11 र स्वभफ़ल्पत पदार्थोका क्षान होता हैजेसे रज्जके ज्ञाने 

सप द्‌ड मलादिकोका ज्ञान रोता दै,करिपत सपक ज्ञानसे कत्पित 
 दंडादिकोका ज्ञान नहीं होता, यह्‌ नियम्‌ ह। 
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पक्षपातरहित- [ चतुथ- 


न ~ ~~ ~ ५ ऋ १9 कर पकार चककरः 


( ३९७० ) ` 


. स्कंदने कदा-आत्माके जाननेके अनेक साघन है । योगभक्ति 





` ज्ञान. पर आत्मा इन पदसि अतीत ह, यड सब इद्धिका विलास र 


लो हा-३ सिद्धो ! योग मुञ्से इआ ह पर मे चतन्य 
र) नहीं । योगसे शरीरके अंतर बाहर सर्व अग्‌ 
दीखते है, पर स्वरूपसे अप्राप्त दोता है । दत्तने कहा-जब सवं 
रह्म ३ तो उससे भिन्न कोन ३ ! जो जड । कुमार तुष्णीं हआ । 

दत्ने कदा-ई कुमार ! तमको रना नदीं आती जो संतोंकी 
सभाम अयोग्य वचन करता ३! मारने काक्या कं! तू डप 
मेरा है । दत्तने कहा-कद। मँ चेतन्य मनकी एकायरताहप योग वियो- 
गका साक्षी स्वप्रकाश द। सिद्धोने कहा-त कौन ह ! दत्तने कदा- 
तुम्हारे ध्यान अध्यानका तथा तुम्हारी सिद्धि असिदिका ष्टा इ । 


सिदधोने कदा-तुमको भस्म किया चाद्ये । दत्तने कृदा-प्रथम तुम 
= म 10, ज्ञ भर्मको | 
भस्म क्या करोगे 1हे सिद्धो ! मँ चैतन्य तम्हारा आत्मा ह, अपने 


॥ / ^ 1) १ र) ^ "4 -- प ५ 

9 † = £ . (नन [4 "इ । एक 
1 “~ | | 8 ९९ | | क्न ६ यत्‌| -, 
<. 41 ॥ ड. ५ र -८-3 #  ॥ 


अपने अ्ंकारको भस्म करो, जो तुम्हारे अंतर शञ़ है, 







{.. 


आत्माको भस्म केसे करोगे ! यह कड 


ॐ 54 ~~. ८ +" 


स्वपरसृष्ि ५ स्वमृद्रशाका कतकं है स्वप्र कोतुकी ह । सिद्योने 
कहा-तूष्णीं अतृष्णीं आदिकभी कोतुक शदत्तं 
युख ज्ञाने प्राप्त होता । लोमशन कडा तुश्च 
अपने आनदसे आनंद, अपने प्रकाशसे प्रकाश 


तृष्णीं मत दवोयह सव कौतक तम्रा ₹ त॒म कत्कीडो जसे 
11 99 ५. ४ 0१. ५ ष क = 








छ 


भी अनज्ञानूप न अज्ञानसे रदित है। राजने कदा-तुञ्च 
लजना शती रदित अरदित भी तु दी है। लोमशने ता 
जव मँ दी द्रं तो लना किससे कर 1 कना इच्छा; संशयाज्ञान, 
ध्यान निश्वय,अनिश्वय, बंध, मोक्षः दष, शोक! मान्‌, अपमान, 
राग, द्वेष, महण, त्यागादिक मानने केवल मनके धमं है ओर परै 
चेतन्य मनारिककफि धर्मोिहित मनादिकोका साक्षी हं । साक्ष्यके 
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कहा-३ सिद्धो । यह 
नते | | त न्‌ (न 
है। वृत्तिष्प ज्ञान . 










प्‌ ४ दै । मेरेयने केहा-षद कहो जिसमें विकार न होवे निश 


1११ चिन्त र्न्‌ कय 8... 
५८ + अ शै ५ < रः 
# | ~ 


"4 ४ 
; ध 
सहित सर्वक ब्रह्हप जान । मत्रेयनेकहा-इसचिन्तनसेश्या गुण 


सग 9. ] अनुभवप्रकाञ । ( ३७१ ) 


ग्यवहारकी सञ्च साक्षीको क्या लना है जसे- सूर्यं प्रकाशको 
भकाश्च जगतूकी रुना आदिकं व्यवहारोसे क्यालना हहे दत्ता 
मँ चेतन्य निलन ह, त॒ भी निरुन हो.। सारांश यहकि, आपको 


सत्‌ चित्‌ आनंद जान जो लनाह्पी द्वैतसे शरे । दत्ते कहा- 


मञ्च चैतन्यम बधन हो तोषः मतो निर्षधदं। 


< हे मेबेय ! तिस सममे यदी निश्वय हुआ कि, अस्ति भाति 
 पियहप बह्मात्मा हम हे । मेतेयने कहा-हे पराशर! तिस सतोकी 


सभाम ओर कोई था कि? न था ! पराशरने कहा-इतने कहनेसे 
तुञ्चको निय न इअ तो बहुत कदनेसे क्या लामहोगा तुञ्चको 
ज्ञान न हआ, सब उपदेश मेरा अक्थं गया । मेतरेयने कश-घुञ्च 
चैतन्यम निश्चय धमं नहीं निश्वय कैसे कह 1 शिष्य, गुरः रूप, 
अषप) युञ्चमें नहो अथवा सुञ्चसे भिन्न कौन है! जिसकार्मैनिश्चय 
कः † पराशरने कंहा-भय मत कर जो तू सर्वहैवो निश्वयादिभी 


यादि भी विकार 


रिः ई । पराशरे कहा-य॒ही चिन्तन कथन कर “ 
निनिक्ार चैत न्य साक्षो आत्मा इ" मेजेयने कहा-जोमेएसाहू 
नसे क्य. ५५; है १ जसे-कि, कोई अपनेनामकोओर 
म अनुसारी अक्षो कथन चिन्तन हरवक्त करता रहे तो क्या 
उलटा विकल बाजता दै । पराशरने कहा-देमेनेय)आप 














है { यह सब मनका मनन है मेँ चैतन्यअवाङमनसगोचरह। परा- 
शरने कहा-शरीर नाश होय तो होय पर इसनिश्यको त्थागियो 
मत । भेयने कहा -पुचमें ग्रहण त्याग नहीं स्वतः होय सो 
होय । ४ कृहा-हे 1 | यह्‌ आनद कहनेम[असे ` नहीं 
निश्चयसे हे । मेनेयने कहा व शिष्य नहीं ोणरुफेऽपदेशे 


केवल ददामिमान त्याग ओर द्वैत बना रदै। देहामिमानसदहित 
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( ३७ ) पक्षपातराहेत- 1 ० 
दधेददष्ि स्यागे ओर य॒र्की वाक्‌ रसनासे सुनकर अमृतके सुमान 
अचवे \ प्राशरने कहा-क सर्वूप्‌ मेरा है ? मेवेयने कहा-जो 
म ह तो कहने कया प्रयोजन ई ! परं व्रघ्मयज्ञ कदो, उस सभाम 
जो संत थे तिनेनेौर क्या कथन किया ! पराशरने कदा-उसके 
वचन सुननेसे तुञ्चको क्या खभ ३ जो तरू आपकोनजाने!मेजेयने 
कदा-तुम्हारे कहनेसे आश्चय॑वान्‌ होता ह जोङ्कच्छुञ्च चैतन्यसे 
भिन्न होय तो ति्को जान, जव पश्चमे जानना नहींतो क्या 





जानूं ! पराशरने कहा-हे मैत्रेय ! सो ओर अयं द्‌ तु्ष्मेनदीसो 
अथ पद्‌ सिद्ध किया दै। | 


स्वरूप पानेका घाधन । | 
राजाने कहा-हे दत्त! जिसको चाहना स्वूपके पानेकीरो सो 
कैसे पावे ! दत्ते कड-प्रथम निष्काम कमसेअतःकरणकी जदि 
केरे, निथुण वा सगुणडपासनादिकरअंतःकरणकीच॑चरता दोषको 
दूर करे । वैराग्यादि साधनोंसदहित, शाश्चोक्तरीतिसेगररुकीशरणा- 
गत शवे ! पुनः शुरू उपदेशसे अपने आत्माको बह्मरूपञ ीरब्रह्रको 













अपना आत्माहप सम्यकअपरोक्षजाने। जसे महाकांशवटाकाश 
हप है ओर घटाकाश महाकाश शूप है ।.ह न भप अपनस 





[न भ 
० 
/ 
९.1 
[ 


न्‌ मेवा दहं 


(9, 


। 
| पके पावनेमें देहाभिमान ही आण है, जे सूर्ये दर 


।  † ही आरण है। हे राजन्‌ । जाघ्रत्‌ खष्र सषप्िमे तथा भूत भविः 
| ष्यत्‌ वर्तमान काल्ये मवी जितना 
| ्रपैच ३, सो स्वं तुश्च साक्षी चैतन्यकी ह्य अनित्य र तूति 
सर्वं जड दश्यके न्युनाधिक मावका यकाश कनेवालविद्धनदेष 


स्वपरकशङप ३। अज्ञानी अनित्य्‌ दश्यमे दी मथ ई. विज्ञानी 
अपने आत्मस्वहपमें मग्र है, पर मेरे स्वह्पमे ज्ञान अज्ञान दोनी 
नहीं । राजाने कदा-तू कौन दै! दत्तने का-तेरे हृदयविषे घ्रा । 
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ह, तुश्चफो कोई नदीं जानता त्र स्वको जानताहै। इसीते त चैतन्य | 
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च 
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क: ०.9 


सगे ४.] अवुभवधरकाश्च । ( २७३ ) 


विष्णु, शिवादिकोके दय विषे तथा सवं पाणिमात्रके इदयविषे 
मनादिकोके साक्षीहपता करके स्थित ह । साक्षीमे भी शष 
होती ३ तिसका पकाशक तिपुरीसे परे अवाच्य पद्‌ ह ज इद्धि 
नहीं तहां रूप मेरा है । राजान कह[-जह एक, अनेक, मै त नदी 
उदी ङ्प मेरा. । दत्तने कदा-आप अदकारको. त्यागकरः 
अवशेष रहे सो आत्माका स्वहूप है । राजाने कंदा-जिसमे शेष 
अवशेष है दोनों नहीं वही अवशेष । कपिलने कहा-यह भी अहकार 
३, जो है सोहं है । राजाने कदा-हे कपिर ! वुञ्चे बुद्धि नहीं जो सवं 
अवशेष है तो अकार ५ है!अहंकारका नाश अवशेषे होता ३। 
कपिलने कहा-जो वचन चितनमे आता रै सोई अवशेष है नही ५। 
अवाच्यपदमें शेष अवशेष करट ३! राजने कदा-जिसमे वचन मोन 
दोनों नदी वही अवशेष हे । कपिं तुष्णीं इ आ क्योकि जिस्‌कर 
विधि निषेध सिद्ध हेते रै, जिसमें विधि निषेध समाति होती 8 
विधिनिषेधका ओरं जो अवधिभ्ूत है, तिसका नाम अवशेष है । 

रोमशने कदा-फएणा, अएूणाह्प शेष अवशेष मनक धमं है 
आत्मा इन मनके धममसे अतीत है । राजाने कंडा-वरी मेँ अवशेष 
सवं पदोसे अतीत दं । दत्तने कदा-जिसमें अशेष व शेष नदी, सो 
क्या है! राजाने कहा-वदी अवशेष है। रोमशने कहा जाग्रत्‌ स्वम्र 
शषुति तुरीया ' अवशेष ३ भुज्ञ चैतन्य तुरीयातीत अवाच्यपदमे 
अवशेष कहां है ! राजाने कदा-जेसे ठरीयातीत अवाच्यपद्‌ नाम 
है तसे अवशेष नाम रै, जो तुम्‌ कथन चितन मनका क्रोगे,तिनका 
श साक्षी है सोई ओर उस सर्वके साक्षीका साक्षी ओर को नदी । 
सिद्धनं कहा-अषरशेष पद योगसे प्रात होता ह । राजाने कहा 
योगसे अवशेष होता दै, यह छिसने जाना ! जिसने जाना वही ‰ ` 
अवशेष ह जो अवशेष नीं होवे तो योगको कौन सिद्धं करे। 

मीमांसा । 
पुनः मीमांसा आया ओरं 


। ॥<15/118 ॥५/॥ 
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कहा-कम करसे अक्पकी पराति 
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( ३७४ ) पक्षपातरहित- [चदुथ- 


होती दै । राजाने कदा-ह मीमांसा ! जो कमं उपासनाका फल है 
सभी अनित्य है, हां कर्म उपासनासे अंतःकरणके दोपोंकी निवृत्ति 
होती है, सो दोषःभी अनित्य है, इसीसे दूर होते है । जदा क्म उपा- 
सनाका फर नदीं ओर जिस चैतन्यकर मन शरीरके धमं उपासना 
कर्म॑सिद्ध होते ह जो उपासनाके आरम्भे तिनका साक्षी है, 
आदिमे स्वतः सिद्ध हे कम उपासनाकी समाप्तिका जो अधिष्ठान 
साक्षी अवधि भत है, वही अवशेष है । सो स्वप्रकाश सर्वैकी आदि 
सिद्धि है। पे होनेवाहे कर्म उपासनासे तिसकी केसे प्रात्ति 
होगी 1 किंत नहीं होगी । मीमांसा तूष्णीं हआ । 


वैशेषिकने आकर कदा-अवशेष कालसे हआ है । राजाने कदा- 
सुषुपतिमे काल कहां है १ अवशेष आत्मा कारके भावाभावको 
अभव करनेवलेसे दी काल होता है.अवशेष आत्मा स्वतःसिद्ध है, 
उत्पत्ति नाश तिसका नदी, यदं सरव धर्म मन आदिक दश्यके हे । 
पुनः न्यायने कहा-सवं जगतके कतां इशररमे अवशेष कदां है! 
राजाने कहा-जो अवशेष आत्मा न हो तो सर्व नगतका ईश्वर कता 
है, यह कथन चितन धर्म मन वाणी सहित, धमाधर्मीकेसे सिद 
टोवे 1 जब यह कथन चितन नहीं था तो भी अवशेष आत्मासिद्ध 
है ओर जब नाश इ तब भी नाशका साक्षी कर अवशेष 
आत्मा ही सिद है । इससे सवं ब्रह्महप अवशेष आत्मासे यह नाम- 
हपं जगत्‌ होता रै। हे न्यायं ! तिसीका नाम ईश्वर कहै तो दीक 
है । नार्मांतरका मेद है । न्यायने कदा-जबलग अवशेष विशेषको 
न्‌ त्यागे यख स्वूपको न पवेगा।राजाने कहा-बुद्च चैतन्य आत्मा 
सुख स्वूपको सुख पाने क्या प्रयोजन दैुखहप अपनेते पृथङ्‌ 
जितने घुख पानेके समाधि आदिकं साधनम प्रृत्ति रै सो भमसेहै 
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सगं ४.1 अनुभवप्रकाश । ( ३७९ ) 





जेसे-जलको तथा अभ्रक शीतल उष्ण होनेकी इच्छा भमसे दै । 
न्यायने कदा-तू ससे उचा है । राजाने कडा-मं चैतन्य आत्मा 
उच नीचसे रहित एकरस सम ट । यह कड न्याय तृष्णीं इआ । 


पातेजल । 


पातजल बोला-हे जन्‌ ! व्र कोत है ! राजने कहा-में चतन्य 





आत्मा योग वियोगका कतुकं देखनेवाखा अवशेषषूप ह । याज्ञ- 


वल्क्यने कदा-अनइद्‌ शब्दविषे अवशेष कां है ! राजाने कदा- 
जो अवशेष आत्मा इद्वियद्राया बाहरका कौतुक देखनेहारा ₹ै, सो 
अवशेष आत्मा अतर इद्विय विना सोहं वनि आदि कौतुककोदेखने 
नाम अव॒भव करनेवाला है सारांश यह कि, अनदद्‌ शब्दके भावा- 
भावका जाननेवाखाकी जो अवशेष नहीं हो तो अनदद्‌ शब्दके 
भावाभावका सिद्धि कैसे दोवे 1 याज्ञवल्क्यने कडु-योग विना सुख 
नरीं ओर स्वं अग शरीरके देखे नहीं जाते । राजाने कदा-सुखरूपमें 
योगसे क्या प्रयोजन है 1“शरीरसदित सर्वहप प्रपंचका मृगत॒ष्णाके 
नलवत्‌ मिथ्या सम्यक्‌ अपरोक्षको जानना ओर पूर्वोक्त प्रपचका 
अपनेको सम्यक अपरोक्ष अधिष्ठान जानना यदी जगतह्प 
अगोंका देखना ह, हाड मांसादि अगोको योग कर देखना उुद्धिदीन 
पुरुषोंका काम है । जब यह आप रै तो योगसे क्या प्रयोजन है ! 
याज्ञवत्कयने कदा-जव तु है तो ज्ञानसे क्या प्रयोजन हे ! राजाने 
कदा-मुञ्च चैतन्य अवाच्यपदे ज्ञान अज्ञानःतंलन्य बध सोक्षादि 
प्रपचका अत्यतामाव है परन्तु मुय॒क्षको ज्ञान निष्डेश रै, ज्ञानह्पी 
विचार कर वस्तुका सम्यक्‌ अपरोक्ष स्पहू्प जाना जाता है योगसे 
मरी । योगसिद्ध इष योगीको मी विचारकी अपेक्षा आश्य होतीरै। 
दक्षसे गौरताके दोषते प्रथम दी वस्तु विचार करना योग हैसम्थ 
अपरोक्ष सहपका जाननेवत्‌ जानना दी राजयोग है । इय्योग 
हटियोके वस्ते दै षिचारशीटेकि वास्ते नदीं । 
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[1 


सख्यं । | 
याज्ञवस्क्यके तृष्णीं दोनेपर सांख्यने आयकर कदा-जौलों 
नित्य अनित्यकाःविचार नहीं करे तौलोंआत्म सुखसे अप्राप्त रहेगा 
राजाने कदा-जिसकर नित्य अनित्यका अतर विचार सिद्ध होता 
है ओर जो विचारके आदि अंतः मध्यमं साकषीक्पकर स्वस्थित 


सुखषप है सोह मेश श्प है. तिस नित्य सखह्प आत्मकी 


परापिवास्ते नित्य 4 विचार भ्रमसे है, अन्यथा नहीं । यह 
कह सास्य तृष्णीं हआ । 
वेदान्त । 


पुनः ग्यासने आकर कहा-जष मैं चतन्य दी दर तो नित्य अनित्यसे 
कृया प्रयोजन है! सञ्च चतन्यसे अवशेष मित्र नीजो भिन्न होवेगा 
तो जड सिद्ध होगा । हे राजन्‌ ! जहां मै त॒ अवशेष तीनों नदीं सो 
मर ह । राजाने कहा-यदि मे चतन्य स्वात्मा हं तो अहं त्वं आदि 
भी मै री द। व्यासने कहा-वारवार उसका नाम लेनेसे कया प्रयो. 
जन है ! राजाने कदा-विलासमात्र है नाम लेना न टेन मे 
तुल्य है । दत्ते कदा-जो इछ कथन चितनमे आता है सो अवशेष 


है जहां यह नहीं सो रूप मेरा है । राजान कदा-वदी अवशेष ह । . 


` प्राशरने कहा-हे मेत्ेय ! म भी तिप सभम गया ओर कहा. 
ह शप्‌ मेर । जिसने अवशेष थापा है 1 सो अवरोष कैसे होता है। 
राजान कदा-किसुने थापा है! मेने कट्‌।-तुम चैतन्ये थापारे। 
राजाने कदा--हसीसे यै चैतन्य दी अवशेष द्रं । हे मेतरेय ! राजने 
अपने स्वहटपको सम्यक्‌ अपरोक्ष जाना था; तिसको कौन अपने 
नि्धयसे चलायमान करे । राजाने कदा-ह सन्तो ! सर्वं पदोंसे अव 


रोषको उपर राखो । दत्ते कहा-सर्वपदोको कथन करनेवाला शाघ्च ` 


तथा पद्‌ स्वप्रवत्‌ यलसे हे ही नरी तो अवशेष मुञ्च अवाच्यमें ठैर 


कैसे पकडेगा ओर अवाच्य चैतन्य अवशेषको कहां रखेगा { ` 


यह्‌ कह राजा तृष्णीं हा । 
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हे मेजेय ! उस राजाने किंचित्‌ कारू दीं सत्संग करके अपने 
स्वूपको पाया, मैं तुञ्चको अनेकं प्रकार उपदेश करता हं पर 
तुञ्चको ङ प्रवेश न इआ । ह मेतरेय ! इस समयक दुरम जानं 
अपने सम्यक्‌ स्व॑षपके जाननेवास्ते दी यह मनष्य शरीर है नरीं 
तो अकाथं है । मेतरेयने कहा-दे गुरू ! जितनेके नामरूप प्रपच ह सो 
सब अकार्थं है, अर्थह्प म चेतन्य आत्मा दी ईह, जसे-सब स्ञप्र- 
प्रपंच अकार्थ हे स्वप्रदरष्ठा दी अ्थह्प है । पराशरने कदा-तेरा शप 
क्या है! मेत्रेयने कामें रूप अह्पसे रहित हं । 


| निदाघ यौर ऋषभदेवक। संवाद । 

परशरने कहा-हे मे्रेय ! एक समय निदाघराजाने ऋषभदेवसे 
प्रश्न किया-कि, हे प्रभो । य॒ञ्चको संसार समुद्रसे पार करो । छषम- 
देवने कदा-संसारसघुदर मेरी दषम है नदीं तञ्च नौका बनाकर 
कैसे पार कं । हे मेञेय ! जेसे-ेने तुञ्चको बहुतकालसे उपदेश 
किया है ओर तुञ्चको प्रवेश नहीं हआ तैसे री ऋषभदेवने निदा 
धको उपदेश किय। पर उसको ङ भी प्रवेश न इआ । हे मेत्रेय ! 
जवलग यह्‌ आप विचार न करे तबलग शरु शाघ्र क्या कर ! 
हे मेत्रेय । जो देदामिमानरूप कीचडमें फैसे रै ओर मन विषययोकी 
इच्छाषूप जेवडेसे बांधा रै तिसको कौन डावे ! इस हेतु अपना 
विचार आप करे जो अपने स्वहूपके अज्ञानसे बेष मोक्ष ति 
इर होवे अन्यथा नहीं । ह मेतेय ! पुनः निदाघने कंदा-द गरो । 
आज खुञ्को रामेँ स्वप्न हआ था किरशरीर मेरा विनाशी है ओर 
यमदृत्‌ सुञ्चको धर्मराजके पास के गये हं । ध्मराजने कहा-तु 
कीन है ! अपने भले बुरे कम प्रगट कर । मेने कदा--म आपको 
नही जानता । धर्मराजने कहा-जो तु आपको नहीं जानता तो 
शासना ० कृर इए कर्मोसि तुञ्चको होगी । पर उपदेश तुम्दारा 
संस्कारोके वशसे स्मरण हआ ओरं मेरी रसनासे यह निकला 
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कि, दे धर्मराज ! मैं सत्‌, चित्‌, आनंद सवं मन आदि्कोका 
साक्षी आत्मा हरू, देदादिक संघात्‌ मँ नीं ये मायामा है । तब 
धमराजने सेन किया कि, इसको प्रमसुख देवो, यइ दुःखदायकं 
नहीं क्योकि इसको अपने स्वरूपम अर्दपत्यय ह दर्म नदीषयद 
क्तात होते नेत्र खुरे, देखा तो न धर्मराज है न यम है न यमलोक 
हे मे अपनी शय्यापर आप स्थित । 
दे मेय ! आत्मनिष्ठाका महान्‌ माहात्म्य है! जो यमलोकमें भी 
सत्‌, चित्‌; आनद आत्मा मँ ह, इतने कट्नेसे दुःखसे छटा, जो 
साक्षात्‌ सम्यक्‌ अपरोक्ष अपने स्वहूपका बोध होवे तो क्या बात 
३ 1 त॒ सम्यक्‌ आत्मको जाननेवत्‌ जान । 
पुनः- हे मेतरेय ! ऋषभदेवने कहा-३े निदाघ ! जसे--तुञ्जकी 
स्वप्र आया ओर अनेकपरकारका प्रत्यक्ष वृत्तांत देखा, पर जबजागा 
त्ब भम जाना । तेसे दी जबतक त॒ अपने स्वखूपके अज्ञानरूपी 
निद्राम सोया है तबतक अनेक प्रकारका बध मोक्षादि जगत्‌ तुञ्चको 
भासता है, जघ सम्यक अपरोक्ष बोधडपी जाघ्रत्‌ वञ्चको होगी तब 
जानेगा किं, यह जगत्‌ ्रममात्र है । निदाघने कहा-योग कू तो 
स्वषटपमें जात्‌ दोयं । ऋषभदेवने कहा व बुद्धि हंसने योग्य है 
मँ ओर कहता हं तर ओर समञ्जता 8 त ५ अहकारसे ष्टे । 
हे भृखं । योगनिद्रा है, मेँ अईंकारको कते ई । ३ राजन्‌ । यह 
ज्ञनषपी खट्ग ठे किमे देह नदीं आत्मा हं । अहकारल्पी फस 
जीवके गले पडी है तिसको कार अर्थात्‌ “ जीवत्व, ईश्वरत्व, 
ब्रह्मत्व परपचत्व तिसमे बंध मोक्षादि मानना केवल मनका मननहै, 
म चतन्य मन वाणीसे अगोचरद 4 यह] फ।सका काटना है । फौसिके 
कटनेसे काटसे अभय दोवेगा नहीं तो काल _ तञ्च इःख देवेगा । 
हे राजन्‌! ञजुद्ष्टपवि चार सत्‌का तव दाथ आवे जबताली वैराभ्यकी 
होय ओर वैराग्य यदीहै कि, अस्ति माति प्रियह्प आत्मा है अन्य 
कुछ नदीं, न होगा, न हआ है । इस निश्वयका नाम वैयम्य है । 
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॑ ज्ञानी ( तस्ववेत्ता ) की पहचान । 

निदाघने कदा-जिनके ज्ञाननेच खरे द तिनकीक्यापर्ह चान दै? 
ऋषभदेवने कहा-जवलग तेरे नेच न खुर तबलग नजान सकेगा. 
जैसे-सोया-पुरूष जागे बिना जायत पुरुषकोनरींजानता । जिसका 
देह अभिमान सम्यक्‌ मिरा है ओर आत्मको सम्यक्‌ अपरोक्ष 
जाना है तिनको गृह वन तुल्य है । जो प्रारब्धकरपाक्तदोताहै, इषं 
शोकसे रदित तिसीपर प्रसन्न रहते दें । महण त्यागकी कल्पना 
मनम वास्तव नदी. व्यवहारमें रहण योभ्यकोयरहणकरतेहे त्यागने 
योग्यको त्यागते ह । र सनेके स्थानभेदं सतेहै, रोनेकेस्थानमेयोते है. 
कारांश यह कि, जेसा देशकाल होवे तिसकेअनुसारदीचेष्ठा करते 
हं पर अपने सुखस्वरूप आत्मासे प्रथक्‌ जगतको जानते नदीं । 


पप्रर्‌कारके व्यागक्ा उपाय) 

निदाघने कदा-अहंकारके त्यागका उपाय अतीत दहोनां है, 
इससे म अवीत दता हं । ऋषमदेवने कहा-गृहस्थ त्याग अतीत 
होनेसे अहेकार नाश नदीं होता, उल वद्धिको पाता है. यह 
सवके अनुभव सिद्धं ३ । कोई षिरलानिरदंकारीःहोता हे प्रयोजन 
भी सुक्ष्म अहंकारके दी त्यागनेका है स्थल्का नहीं । क्योकि, 
पक्ष्म अहंकार त्यागेसे दीअवागमनमिरता है । इससे त सृ्ष्म 
अकार त्याग कर जो सर्वत्यागी दवे । कोई अहंकारके स्यागने- 
वास्ते योगाभ्यास करते है पर त्यागा नदी जाता, उल्यदटजाताहै 
क्योकि, उन्टोने अरकारके त्यागनेका मागे नदीं जाना । 


लौकिक शंरूका उपदेश । 
कदाचित्‌ लौकरिकुश्से अर्हकारके त्यागनेका पञ्करतारै तो 
गुरु कहता है तीर्थं करना, व्रत नैम करना, तिष्षसेतिसकेमनविवे 
अहंकार उलट दढ होता है, जबदटअदंकारहआ तव्‌ इदि क्षीण 
होती है, जतु बुद्धि.ीण.हर.तो.आवागुषनके पराप्त हेता है ओर 


ब्ब 


(३८० ) पक्षपातररित- [ चतुर्थ 
अपने स्वरूप ज्ञानसे दर जाय अंघे कूपमें पडता रै तिसको 
परमेश्वर निकाले तो निकरे अन्यथा नदीं निकर सकता । 

विष्काम अर खकामरूप दो प्रकारका भजन । 
हे राजन्‌ ! दो प्रकारका भजन है । एक निष्काम ओर दसरा 
सकाम । सकामसे स्वगादि सुख पाता है परन्तु निज स्वरूपसे 
अप्रातत रहता है । निष्कामसे अतःकरणकी श्॒द्धिसेज्ञानद्रारा सोक्ष- 
रूप्‌ आत्माको सम्यक्‌ अपरोक्ष जानता है । आपसहित स्वको 
बह्मषूप जानन, यहीं परम मजन है । | 


सूक्ष्म खपहकारसे छरटनेका उपाय । 


निदाघने क्ा-ह गरो ! सूक्ष्म अ्हकारसे केसे छट १ ऋषभ- 


देवने कद[-तेरी क्या शक्ति रै कि, सूक्ष्म अहेकारसे निकते ! 
मरीचि आदि केकर सवं षि चादना स॒क्ष्मभदकारके स्यागनेकी 
राखते ई परन्तु किसी एकका दी पूर्वके महान्‌ पुण्य प्रतापसे सुक्ष्म 
अ्हृकार नाश होता द । सृक्ष्म अ्दकार अथाह समुद्र है तिसका 
तरना अतिकठिन है । जिसको सूक्ष्म अहेकारदैतिसका अतिरूप 
जन्मभरण भी दर नदीं होता । सृष्ष्म शती ई आदिकोसे दूर 


नदीं होता परन्तु सम्यक्‌ विचारे द्र शता द। 


निदाधने कहा-८ जघ सर्वं अस्ति भातिप्रिय ब्रहमहहप आत्माहै 
तो सक्षम तथा स्थूल अहंकार कहं है ! ' ६ मधुरता, शीतकता, 
द्वतासे फेन बुद्बुद तरंग क्या जदे दै! नदीं । ऋषभदैवने 
कृहा-जीव आवागमन बेधा है त॒ केसे . जीवको ब्रह्न कता है। 
निदाधने कहा -हे शयो ! जगत्‌ सहित जो तम्हारा दमारा कथन 
चितन है, सो सवं रञ्चसर्वत्‌ मिभ्यहिःतिससेजोरदितहे तिसको 
जीव हैर बह्म क्या कै!अवाच्यपद्‌ हे।ऋषमदेवने कहा--आपको 


 अवाच्यपद जानना यह मी सुक्ष्म अकार ई । 


अष्टावक्र । 


तिस समय अष्टतरक्-अति.मकछदा-देद्यजन्परहको वशकर, 
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अकार ओर मन कां है 1 कौन है जो मनको वश करे ! राजने 
कदा-हे अष्टावक्र ! तु कोन दै कटा ब्रह्न हं । षभदेवने 
का~ एक है कि; अनेक † अष्ावक्रने कशा-तेरी बुद्धि हंसने 
योग्य है, जो वरह है तो एक अनेक क्या है! तू भी कड, मे पूर्णत 
रं । ऋषभदेवने कदा-जबतकं कामादि पाचोका त्यागन करे 
तबतक सुख नदीं पाता । अष्टवक्रने कहा-जब त्र ही चैतन्य है 
तो चार ओर पांच क्या ! ऋष्‌भदेवने कृदा-हूप. तेरा क्या है ! 
कहा -जाप्रत्‌ स्वपर सुप्तिसे परे तुरीया मेरा डप ३ । तिनकी अपे- 
क्षासे तुरीया है, में चैतन्य तुरीयाते भी अतीत ह । शञ्जमें गिनती 
नदीं । दत्ते काम चैतन्य देशका वस्त॒से अतीत दं। अश्ाव- 
कने कदा- देशकाल वस्तु किंसमें हे ! दत्तने कदा-स्वपरषत देश- 
काल वस्तु ञ्च चैतन्यम कल्पित प्रतीत होतें प स्वपरद्षठावत्‌ म 
चैतन्य अद्वितीय ह । कटिपत प्रपथका शरञ्च चेतन्य अविष्ठानके 
साथ क्या सर्व॑ध ३ ! जो संबंध है तौ करिपत तादात्म्य सबष ३। 
पूर्ण दं । अष्ावकने कहा-जहां अतीत कहना ह, तहां दैत 8, जहां 
चर्ण टै तहां अपर्णं भी ३े। तेरा वचन हसने योग्य है। जब सवात्मा 
ही ई तो पूर्णं अप्रणं अतीत भी पत्यक आत्मा दी ह । वत्तने कहा- 
निरहंकार होना भी अहंकार है । को निरंकार कैसे होवे! अघ्ाव- 
कने कंह-अ्हषभदेवसे प्रढ, जो अपने शिष्यको एसा मय दियाहै 
किस्वतःसिद प्रथम प्राप्त आत्मस्वह्पको भी जान नदीं सकेत्‌। । 
दत्तने कहा-३ ऋष भदेव ! मै तेरा शिष्य होता ई उपदेश कर । ऋषभ- 
देवने € कदा-३ दत्त! चौषीस्‌ गुरसे ठको निय न हआ तो भञ्चसे 
कैसे होगा!दत्तने कहा-- चैतन्य आप्दी यरु दःआपही शिष्य ह 
के तो शिष्यसदित तुञ्ञे भस्म कटं । ऋषभदेवने कहा-जषे 
सुक्ष्म अहंकार नाश इअ तव आपसे आप मस्म शेगा पर अहंकार 
तव नाश दोय जव जाने स्वं शिव है तो स्थर सृक्म अरंकार 
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कहां हे १ दत्ते कहा-जवसवे शिव दै तो कते जाना जवेगा कि, 
स्वं शिव ह तथा अकार नाश इआ वा नहीं क्योकि सव शिवं ह 
ओर अहंकार नाश इअ है इस चितनके चितन करनेवालेको 
तथा चितनीयको शिव होनेसे । इसी हेतु अवाच्यपद्‌ हे । अ्टाव- 
कने करा--मन वाणीका वाच्य्‌ भी आत्मा ही है ओर मन वाणीका 
अवाच्य भी आत्मा दी है जसे-स्वमप्रद्रष्टा मन वाणीका वाच्य 
स्वप्र भी आप है ओर अवाच्यु भी आप है इससे अद्रेत दै । 


वसिष्ठने कहा -युक्त हआ चाहे सो योग करे। अष्ठवकरने कहा- 
सत्‌ को योग कौन करे ! सत ओर असत्के योगका योग नदी 
क्योकि आत्मासे भिन्न सवं असत्‌ दै ओर आत्मा सत्‌ है, सो कैसे 
योग कृरनेके योग्य होवे ! तम प्रकाशके समान दोनोका संबेध नरीं । 
वसिष्टने कहा -तुम बालक दो, किया नदीं, इससे तुम्हारा मन ञ्ुद् 
हआ नहीं । अ्ठावक्रने कहा--षिषोदा हो तो मिलाप करना,मिला- 
पका मिलाप क्या करना दै 1 उषका तो सदा योग दी दै । आत्मामं 
विकारद्प सक्षार कदाचित मी है नदी।इससे ससारका सदा वियोग 
भी हे । कहो आगेदी स्वतःसिद्ध योग वियोगके मे अब नवीनक्या 
कृ । जो मन वाणी शरीरके कत्त्यसे सिद्ध होता है सो अनित्य है 
सो अनित्य देदषप संसार भी नित्य प्राप्त रै ओर नित्य ब्रह्रह्प 


आत्मा भी नित्य प्राप्त हे वा दुःखकी निधृत्ति सुखकी प्राप्तिवास्ते 
योग करना हे सो सुखकूप आत्मा नित्य प्राप्त दे ओर ससारशूप 
दुःखकी निवृत्ति भीं निय प्रात दै । इससे कटिपत दुःखकी निघृत्ति- 
ह्य भी आत्मा दी दै सो आत्मा अपना स्वरूप है, स्वह्पकी 
-प्रात्तिवास्ते योगका क काम नहीं । सो को दोनमि किसकी 
प्राप्तिवास्ते यत्र करना ! इस प्रकार योग निष्प्रयोजन हैःतम पद्मादि 


आसना योग लिये शिष्योंको उपदेश करते हो ओर प्रा्णोका 
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रोकना कहते हो मै कंडता ई, अपनी. रुचिकर असार आसन करे 
वान करे, लवा होयकर सोयरहे वा बेढा रहे वा चले वा खडा रदे; 
भ्राणोको भी सुख नही, आने जाने देवे रोके नदीमनको भी पीडन 
क्यों करे, पर मन वाणी सहित मन वाणीके गोचर अगोचरको 
शिवहूप आत्मा जाने, यह जानना ही योग है करना कुछ नहीं । 
जो ङछ है अगे सिद्ध ३ । 


योगीको खेचरी स॒द्राद्ास अश्टत^पीना । 

जो कदते दै लंषिकाको छेद्‌नकर बटके योगी जब खेचरीषुदा 
करता है तब अमीरस पीता 2 है साधो ! सो अमीरस यह है कि; 
जब योगी प्राणोको खचकर दशवे द्वारम रोकता है, तब शरीर 
अभिके समान उष्णषप हो जाता ह तिस उष्णतासे शीशमें जो मेद 
मजा रुधिर है, जो बफके समान जमा रहता रै, सो प्राणोके रोक- 


४ 


नेकी उष्णतासे पर्वोक्तं रुधिर मना आदि नीचे गिरता है तिस्को 


योगी अमृत जानकर पीता है । इससे अज्ञानी रै क्योकि अतर बाहर 
एक ब्रह्म दी है सोई इआ अथाह समुद्र, तिसको त्यागकर एक 
बरदपर निश्चय करता ३ इसीसे अ शाना है । वसिष्ठने कडा-तूने 
ससारको भरष्ट किया दे । दत्ते कामें चेतन्य्‌ .नामषूप संसारसे 
अष्ट दू नाम अतीत हं । योगीको योग्य है किसोवे नदीं तथा वचन 
न करेभासन करे्राणोके मार्गको देखत रद इत्यादि अनेक साधन 
करता रहै पर यह नदीं जानता कि निकार शिवत्ममें ककार ` 
मिलावना आत्मघात है पंचत्व दी रज्चसपवत्‌ मिथ्या हे एक प्राण- 
रूप पवनका क्या चलता है। कपिलने कहा-जो ईश्वरको आत्मा 
कुछ भित्र जाने सो योग करै. जिसने सर्व ईश्वर आत्मा जाना है सो 
चुप रहे । दत्तने कहा-वु चन ओर्‌ तृष्णीं दोनों मेरे स्वरूपम नहीं 
ओर भे दी सरवरूप्‌ भी हँ इससे दोनों सम ह । अष्टावक्रने कह-न 
कंदता इ न तुष्णीं होता हू ओर आप दी कता भी ई । अपदी 
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तूष्णीं भी होता दं सारांश यई कि, दष्टा दशन्‌ दश्यादि धिषएुी भी 
मै चैतन्य दी दूँ ओर जिपुटी रदित भी मेँ दी ह स्वम्रद्रशवत्‌ किसी 
पदमे भी वधमान नदीं हू । | 
नारद्‌ | । 
तिस्र समय नारद बाजरी विषे नारायण नारायण गाते हए आये 
सबने कदा-तृष्णीं हो नारदने कहा-जहां संत इकडे होते है, तदां 
आत्मनिदहपण करते ड, तिससे सुधु्षुओंको परमाथ प्राप्त होता है, 
 तुष्णीसे क्या सिद्ध है! दत्तने कहा--स्वतः ही नारायण है तो 
कदनेसे क्या लाम 2 ! नारायणको तने थुलाया ₹ै, नारायणकां 
ओर तेरा वियोग दो गया है तु नारायणको दढता फिर, हमारे 
स्वषपमें थुलावना चिन्तना संयोग वियोग दोनों नदीं । नारदने 
कटा- वेदकण्टमे ओ इष साकी च्चा इहं थी सो संतोके दर्शन- 
वास्त विष्णु भी. अति ह । दत्तने कृदा--असत्‌ मत कह, तेरे 
वचनसे लोग ईसेगे क्योकि व्यापक विष्णु चैतन्य आत्मा विषे 
आवना जवना करां है ! हम विष्णुके मिटनेकी इच्छा नदीं रखते 
वयोकि, विष्णु हमारा आत्मा है इम विष्णुके 4 है। अपने 
आत्माके मिलने चदा दोनेकी इच्छा कोहं नदीं करता । 
ष्णु 
तिष॒ समय विष्णुने आकर का-जिषने युश व्यापकं चेतन्य 

विष्णुको व्यापक जाना है सो अचिन्त्य मेराङ्परहै, तिस कि 
ओर मेरे विषे कुछ भेद नदीं। दत्तने कदा-तञ्चको जाने विना प्रथम 
क्या तेरा ङ्प नहीं! क्या वटाकाशको महाकाश जाने विना प्रथम 
घटाकाश कृथा मह।काश नहीं! ३ नारद ! परमेश्वर आप कृता है 
सर्व विष्णु ई. तू आपको तिरुसे भिन्ननारद दास जानता हे । जब 
सवं ष्णु ई तब नारद्‌ कहां हं । नारदने कदा-जब सब विष्णु है 
0 एत म निषु. वप लनी निष ह 
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जड्रत। 
जडभरतने आकर कदा-सरवं जडभरत हे । विष्ण॒ने कडा-न 
जडभरत न विष्णु एक मेँ चैतन्य अद्र॑त ह । पर कहो जडभरत 
शब्दका अथं क्या है † कहा-किजड नाम अफुर वेतन्यका है, भर 
नाम आनन्द पूर्णंका दै, तकारका सत्‌ अथं है इषस सत्‌ चित्‌, 
आनद जडभरतका अथं है। 


जडभश्त ओर रक योगीक सवाद्‌ ॥ 
जडमरतने कहा-हे सभा! एक समय में विचरता इ पर्वतमे 
गया, तहां एक योगीशो देखा । मने नमस्कार करके प्रश्च किया 
किह योगीतेरा स्लान क्या है! योगीने कहा-निरहंकारङूपी जङ्से 
 स्ानकर जीवत्वह्पी मेखको घोया ३। मैने कडा-भस्मतेरी क्या है! 
उसने कदा-अपने नित्य सुख चिद्रूप आत्मा प्रथक्‌ प्रतीतिषपी 
कष्टक निज स्वषपके सम्यक्‌ :ज्ञानषूपी अथिसे जलाकर्‌ भस्म 
लगाई है । मेने कहा-आसन तेरा कौन है! कहा-सवं मायासे लेकर 
देदपर्यत दृश्य जगतकी उत्पत्ति, स्थिति, संदारका क आसन नाम 
आधार तैं चैतन्य हसुञ्च चैतन्यका आधार कोई नहीइसीसे स्वयं- 
प्रकाश हर जैसे-फेन इद्ञुदे तरंगादिकोंकी उत्पत्ति स्थिति सहारकां 
जर आसन है, जरसे स्वर्णका आसन भूषण है बा तरंगादिकोंका 
आसन जल है इत्यादि अनेक रष्रति हैवा मवं कायं वगमें कारण 
स्थित होता है सवं कार्यं कारण नामह्प प्रप॑च मेरा आसन हैव्‌ 
अचल स्थिति ही मेरा आसन है । मैने कहा-आना जानातेरा 
कहासेइआ है1उपने कहा-आकाशके समान परणं ई, यञ्च चैतन्ये 
आना जाना नदी, जसे-सुवणेका भरषणमिं आन जाना नहीं 
जैसे -रज्चका सपादिकोमं आना. जाना नदीं । मने कराण 
अपानका इकंडा करना क्या ह! उपने कहा-एक जी एक 
ईर दोनोको एक जाना है, जेसे-घटाकाश आर महक्ाश एक 
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हे यदी प्राण अपानका इकंडा करना है । ने कंडा--इडा पिंगला 
सुष॒शराका कैसे अभ्यास किया ह ! कहा-इड] जीव, पिंगला इईश्रुरः 
सुषा ब्रहम यह घुञ्च चेतन्यसे प्रकाश राखते दै स्वर्यप्रकाश द । 
मेने कहा-घारणा कदो ! कहा-सर्व म द । मेने कदा-सोऽंका अथं 
क्या ३ १कदा- बरह्मासे खेकर चींटीपयत अतर बाहर ५१५ | भने 
पूछा-कि, नासिका दशि क्या है ! कहा--मायाकर कं(लपत्‌ प्रप चकीं 
उत्पत्तिसे पूर्वं जो में चेतन्य अवाच्यपद हं सो अबमभीवहीदरं।वा 
नाश नाम अभावका रै सो भाव पदार्थोकी तथा मनकी कट्पनाके 
प्रथम निधिकार स्थित यदी नासादशि मेरी है । मेने पा-क) 
भिषदी क्या है ! कदा--सच्व, रजःतम इस चिपुटीका साक्षी चैतन्य 
म ह । मैने कदा--योगीका शरीर कभी गिरता नदी यह क्या 
जानना!कहा प्रकृति पुरषके संयोगकर जगत्‌की उत्पत्ति केरने- 
वाला जो चैतन्य योगी ध भ 4 होनेसे ५ ८ वा 
--देहका यहं देह शरार पूर्वोक्त मुञ्च चेतन्य्‌ योगीक 
+भ: है सो माया अपने देहादि कार्यकी अपेक्षसे अगि 
अभिम ह इससे योगीका शरीर अगिड कदा दै । वा शरीर्‌ नाम 
स्वषूपका है सो पूरवाक्त चतन्य १ स्व्प॒ अगिड दहै, वा 
पंचभृतद्प देहसे अतीत ह । मैने कदा- मं तेय शिष्य होता द । 
कहा--आगे दी सर्व द्य ञ्च दशा यरका सेवक ६ अब क्या शिष्य ` 
होगा १ पनः मेने कहा-चौका किसका किया दै! का-चतुष्य 
अंतःकरणका चौका किया दै, नाम मायामात्र जाना है मेने कहा- 
चूहा रोटी करनेका तेरा कौन दे † कहा-अरत्वे वा जीव ईश 
दोनों ईटा बनाकर “गै ब्रह्मात्मा द" यदी रोटी करता । सारांश 
यह कि.जीवभाव तथा इशभाव त्यागके अवाच्यपदमें स्थिति की है। 
नने कंहा-अच्न तेरा कया है! कहा- ज्ञान विज्ञान दोना मेरे अन्न है 4 
्रच्छा-खाना तेरा क्यार! कदा-विज्ञान । मेने कडा-ईघन तेरा क्य 
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कहा-सवं भोगोंकी अचाहन। ईधन किया है । मने कहा-भगवार्‌को 
भोग क्य! रुगता है ! कहा-देह अभिमान प्रत्यक आत्मा भग- 
वानक्ो भोग लगाकर स्वस्वरूप इआ दर । सारांश यह कि, 
देशादि सधात नहीं किंत मै प्रत्यक आत्मा हं । मेने कश-सोना 
तेरा क्या है ! कहा-सरवं दृश्यमान ङ्प मेरा है, जसे-स्वप्रदष्रा सर्व 
स्पप्रस्र्टिमं शयन कर रहा ड; नाम भ्याप रहा हे । मैने कहा-तू 
मेरा गुरू ३ । कहा-्मैने गरु शिष्य भावको त्यागा ₹ । पुनः ठेसे 
दुःखको शरुञ्च चैतन्यमें मत चितव । 

उपने पूञ्-तेया नाम क्या है! मैने कशा-जडभरत। उसने ` 
कदा-मेरे साथ तेरा सग नदीं होगा क्योकि, जड सृतकको कहतेहे 
म चैतन्य जीवता ह तू उसके संग रई जो जड भावको न त्यागे । 
सारय यह कि, जो आपको देदहादिक जड सघत मने, यथायाग्य 
ही सग चाहिये । जड चेतन्यका क्य। संग है 1 जड तू अपने जड- 
भावक त्यागे; मँ अपने चैतन्यपनेको त्याग तब एकतादहो 
अन्यथा नहीं । हे सभा ! अपृतह्प तिसका वचन नकर मेरा 
जो जडभरत पनेकां अभिमान था सो निघ्ृत्त इआ । 


कापघ्देव । 


पराशरने कृहा-हे मेतरेय।इतनेमें वामदेव आया ओर क-अस्ि 
भति परियह्प नारायण आत्मा ही टै। हे मित्र ! नरायणसेमिन्रजो 
तुमने निश्चय किया है तिसका त्याग करो । दत्तने कडा-नारायणका 
रूप क्या हे! कहा-अन्तर साक्षी पकर जो मन आदिकोको प्रकाश ` 
करता है ओर जो मायाकर एकसे अनेक हुआ है पर वास्तवसेएकही 
हे शज।रीषत्‌। दत्ते कदा-युञ्चे चाइना एकृकी भी नदीं अनेकको 
क्या कह्गा।कपिलने कहा-जो सर्वत दी है ती एक अनेक भीत्हीरै। 


दर्बासा । 


५ ्‌ > । ता थो © 
पनः दुव पाज्वाप-अकापी सश्चिम जुर्ता धा। इव. 
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साने कडा-स्वं भजन गोर्विदका करो! नदीं तो सर्वको मस्मकष्गा, 
जानते त॒म नदीं हो । म रुद ट । दत्तने कदा--शदर रुद्‌नकौ कहते दे 
इससे सदन कर । दुवीसाने कदा-हे इट ! मेने सुना है कि तूनेसवं 
ससारको भ्ठ किया है । पडले तञ्चे भस्म करता इ । दत्तने कडा 
घरके आदि मादी, अंत मादी, मध्य माटी, अपन्‌ एूटनमें वटकोः 
क्या मय ह ! जैसे तरंगके आदि भी जल है मध्य भी जरु भौर अत 
॥ भी जर है तो तरंगके निज परिच्छछर स्वह्पके फएूटनेमे क्या मय है 
। तैसे दी इस पंचभूतश्पी देहके आदिमं भी चैतन्य आत्मा ई अंतम्‌ 
भी चैतन्य आत्मा है ओर मध्यमं भी चैतन्य आत्मा ई शरीरके 
भस्मदहनेसेक्या मयदै ! मैने तञ्च सदित सर्वनाम खूप 
| प्रचको देसा भस्म किया कि) बह भस्म भी नदीं मिलती; जेसे- 
स्वरणं तथा जलादि सम्यक्‌ दशटिवान्‌ पुरुषने भरषणोको तथा फेन 
बुदवुदे तरंगादिकोंको मस्म किया ह, नाम अत्यताभाव जानता है. 
तैसे दी अस्ति माति भ्रियद््प आत्मासे प्रथक्‌ नामश्ूप प्रपचका 
सम्थक्‌ अपरोक्ष बोधकर देखा मस्म किया दे मानो तिसकाअल्थ- 
ताभाव जाना हे, यह निश्चय जिसको 8 सोई नामङ्पसे भरष्ट दे । 
 इवीसाने कहा-तुम सभी शिष्य मेरे होवो, नदीं तो शाप दगा 
। विष्णुने कहा-सवं उपाधि्योका भूल दत्त ह तिसीको शा१ दे । 
। दर्वा कहा-हे मित्रो ! तम कमं करो भट मत्‌ हवो । इतने 
 कंडा-इम अकर्म है कर्म केसे कर । कर्म देह मनादि संवात्के है 
, सो स्वतःसिद्यकर्मं संातसे होता ई, कूरनेसे नहीं । दुर्वासाने 
कदा--हे विष्णु । कर्मोकर जगत्का र है जो तज्ञ यह जगत्क 
डाट रखना है तो कर्मोकी प्रधानता राख । विष्णुने कदा-स्वप्‌- 
प्रप॑चका किंन कर्मोका गट दे, अविधाहप निक्गा दी स्वप्र गय्दै । 
जहां अषिघा है तहौँ कर्मं आपसे आपि ई प्रधानता करनेसे नही, 
पर कर्मक, इपासुनाक ड वान अविक, कः 
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अवस्था मेदसे स्वस्व फरको सम्यक्‌ देते हे । ज्ञान कोई जगतके 
व्यवहारको वाधा करनेवाला नदीं किन्तु कृमादिश्वस्तुका सम्यक 
स्वरूप बोधन करता है । ज्ञानी कर्मकतां भी अकता दहै ओर 
अज्ञानी कम्‌ अकता भी कतो ह इससे सर्वको अपना स्वह्प जान 
जो शात होवे । दत्तने कहा-कमंप जगत्‌ शुञ्च चेतन्यसे उत्पन्न 
होता ३ ओर युद्धम दी लीन होता है, पर मं चेतन्य ज्योका त्यों 
निर्विकार ई, स्वप्रदृशावत्‌ । दवोषाने कहा-सर्वकषो मस्म करे 
विना न जार्डगा । दत्ते कहा-जिन्दोने आपा अहंकार प्रथम 
भस्म किया है सोहं दृसरेको भस्म कर सकता द अन्य नहींजो 
तुद्यसे मय राखता होवे तिसको भस्म कर । मे भय नहीं रखता 
र दूसरा अुद् चेतन्यसे भिन्न तुञ्चसे आदि खेकर सबं जगत्‌ 
रज्चसपेवत्‌ मिथ्या प्रतीतिमात्र दै, करिपत पदाथ अधिष्ठानको 
से भस्म करगे ! उलटा अपिष्ठानके अज्ञानसे अधिष्ठाने 
कृटिपत पदाथं भस्म नाम निवृत्त हो जाते ई । इससे अपने भस्म 
होनेका पिक कर, नहीं तो भस्म हो जावेगा; तश्चको बचनेका 
उपाय यदी है! जान भै ब्रह्मस्वद्टप्‌ आत्मा दं यदी कथन चिन्तन 
कर । ब्ह्मात्मासे आपको भिन्न मनेगा तो क्षणमात्रम्‌ भस्म दोजा- 
वेगा, नाम मिथ्या हो जावेगा । दुर्वा्ाने कदा-है जडभरत ] तूने 
जड पदका नाश करके पुनः साथ कयो रखता है {जडभरतने कदा- 
जैसे तु पूणं होकर खोटको संग रखता है । है दुबास] | जो मे चैतन्य 
इस जड दृश्य वगेको सेग नाम स्फुण नीं कह तो इक स्फूति 
होवे ! क्योकि, जडको तो जड स्फुणं नहीं करू करता 

त जड दश्यका उपादान कारण जो मायासो भी जड है। 
पुश्च चेतन्य अधाच्य पदम माया विना वचन विला नरी होता 
इससे वचन विलास करनेवास्ते मायाको संग रखता ह सवतः 
नदीं । दुरवासाने कदा-षो समातं नदीं पावता जो दम्हारी समामे 
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आया हं. क्योकि, माग तुम्हारा अठ है । दत्तने कहा-टीक कह 
तूने, जन्ममरणड्प संसारमागं हमारा अष्ट नाम नष भया है ओर 
स्वरूप सम्यक्‌ अपरोक्ष जाननेवतत जाना है । तुञ्ज अज्ञानीका 
जन्ममरण ससार नष्ट नहीं इआ इससे त॒ अभ्र है । 


मासा) 

इतनेमें मीमांसा आया, दुवांसा प्रसत हआ ओर कदा-हे 
मीमांसा ! त्र आगे सन्मुख हदो, मे सहायता कल्गा । मीमांसाने 
कंडा-कमं विना कार्यं सिद्ध नदीं होता । दत्ते कश-कार्यं कार- 
णसे रहित भँ चैतन्य आत्मा स्वतःसिद् स्वयं प्रकाश दँ सञ्को 
कर्माकी अपेक्षा नदीं, जेसे सूर्यं ओर स्वप्रद्रष्ठा अपने कायं नाम 
प्काशमें जगतदूप कमकी अपेक्षा नहीं राखते । जगत्‌ कोरिमें 
भाकरोतो कतासे कमं सिद्ध होता है, कर्म॑से कर्ता सिद्ध नहीं 
होता, यह सवेको प्रसिद्ध है, जैसे नेवरूप कत॑से नीरू पीतादिषूप्‌ 
कार्यकी सिद्धि होती दै हूपसे ने सिद्ध नदीं होते । हे मीमांसा } 
मन वाणी शरीरसे कर्मं होते दै खञ्च चेदन्यमे मन वाणी शरी- 
रादिकं दी नदीं तो क्म कशं है ! 


कर्भकी अवश्यकता अवधि ? 1 | 
` मीमांसाने कदा-ठम दीं कह शरीर रोते क्सि दटना होगा! 
कदापि नहीं । इससे स्वह्प प्रापिषास्ते कमं करो । दत्ते कहा- 
अकर्म हप आत्मके बोधसे कर्मासि छटता है शरीर होते दी इससे 
 अकर्महूप आल्माकी प्राप्निवास्ते कमं दै जब स्वरूप जाना तो 
कर्मसे क्या प्रयोजन दे ! मीमसिने कदा--हे दत्त ! बाज ओर वृक्षम 
क्या भेद ६  दत्तने ५.८, ट्त नहा लेना साध्यकी भ्रानि 
इए साधर्नोकी इछ अपेक्षा नदीः मसे भोजनके सिद्ध इए तिसी 
कालम रसो साधनोकी अपेक्षा नद ६ । ह मीमांसा ! किसी पुर 
षको किस देवूस्रनोपर जाना ह ओर्‌ प्रीत. मजिद्धसे आगे देव- 


सगं ड अनुभवप्रकाश । ( ३९१ ) 
स्थान है, जब एक मंजिल चलकर दसरी मंजिलके पचता, तो 
प्रथम मंजिलके कतेभ्यसे रदित होता है जब तीसरी मंजिलको 
पर्हुचता है, तब दू मरी मंजिलके कर्तव्यसे छट जाता है तेसे दी 
जब चतुर्थं मंजिलको नाम देवस्थानको पर चता है तबतक कृत करय 
दोता है पुरन्तु तीन मंजिलोको ते करे बिना, कृतकृत्य नहीं होता 
तब पिले सर्व मा्गके पूर्वं करे अन्रुमव कतव्यसे कृतक्त्य होता 
हे तिससे आगे कर्तव्य नहीं । पुनः पिले मार्गोका तथा मागेकि 
सुख इःखका तथा मार्गोमिं स्थित रमणीक अरमणीक पदार्थोका 
स्मरण तो होता है परन्तु यत्न नदीं रोता है। तैसे कमं उपासना 
वत्ति ज्ञानष्पी तीन मंजिलोसे परे बरह्मूप आत्मदेव है, तिसकी 
प्राप्तिवत्‌ पर ततिसे एक कर्म क्या तीनों कांड निष्प्रयोजन हे पूर्वोक्तं 
दष्ठातवत्‌ । तैसे स्वय स्वरूप आत्मा देवस्थान ह, तिसकी पाप्िमे 
कर्मकांड, उपासना, ज्ञानकांड तीन मंजिर ई । जब निष्काम 
कमं कर अंतःकरणकी ञुद्धिहपी पटिली मंजिलमें पचा तो तिमसे 
निष्कर्तष्य हुआ, फलकं प्राति होनेसे । तसे दी सयण बा नियण 
उपासना करनेसे अतःकरण निश्लताशप दसी मंजिलमें पड चता है 
पुनः तिससे निष्कर्तः्य होता दै तैसे दी सम्यक्‌ ज्ञानकर अज्ञानको 
निषृत्तिरूप्‌ तीसरी मंजिरपर पहंचता है। तब तिसके यतनसे रहित 
होता हे यद्‌ नदीं कि, पीछे रौरकः पिर यतन करता है किन्तु नहीं 
करत्‌ कयोकि, ततत्‌ प्रयत्नके फल प्राप्त दोते ईं । तिससे पश्चात्‌ 
सव दुःखी हानि ओौर परम आनदकी पराप्िहूप मोक्षहूप देव- 
स्थानके प्राप्त टोता रै । यह म्यवस्था सब विद्रानौके ५. 
है इससे स्वरूप प्रापि पश्चात्‌ तीनों कांड निष्फल है । मी परांसाने 

कृहा-कमेसि जगत्‌ होता है तथा उत्तम सुखरूप छोकोकी प्राप्ति 

होती ३। कपिलने कदा-कर्मपरित जगत्की चैतन्य आत्मासे (स्वप्र 
दाते स्परत्‌) उत्पति होती दै दस्रा जिसको लोकम जानकी 
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( ३९२ 9 पक्षपातररित- [ चतुथ॑- 


इच्छा हौ सो कर्मं करो, जिसको इच्छा नदीं सो मत करो, परन्तु कर्म 
कृतां कौन है ! यह विचार सुयुश्ुको अवश्य{कतेग्य है । मीमसिने 
कृहा-ह भाो ! कायिक, वाचिकः, मानसिकं तीन प्रकारके कमं ह 
आत्मानात्माका विचार मानसी कमं है । विचारना न विचारना 
यह भी मानसी कर्म है। जो कुर कथन करोगे वान करोगे सो 
बाणीका कमं है, जो कृथन चिन्तन करोगे वा न करोगे सो मानसी 
कमं दै । खान पानादिक शयन जन्म मरणादि चेष्टा करोगेवान 
करोगे सो शारीरिक कृमर दे । कटो किंस कालम अकम हआ ! 
सारांश यह कि, यह्‌ देह दी कर्मशूप है, कर्मसे कमं अतीत कैसे 
होता ३ । दत्ते कदा-जो शरीर शूप होवेगा सो क्म्य भी रोवेगा, 
शरीरसे ही रहित अशरीरी आत्मा पूर्वोक्त तीन प्रकारके कर्मो 
साक्षी कर्मरूप कैसे दोवेगाजिसे-देदी देदषूप नहीं होता, तैसे कर्म- 
रूप्‌ संसारसे में प्रत्यक आत्मा कर्मका प्रकाशक भित्र हं । कतके 
अधीन क्म है इससे जड है । प्रसिद्ध कता, कर्म भित्र भिन्न होते 
है एकृह्प नदीं । इसीसे कर्मोका सार कता है कतौ कम करो बा 
न करो । ३ मीमांसा ! तू चैतन्य सर्वका कतां होकर कर्महूप क्यों 
होता है! मीपांसाने कृहा-कमं विना चंडाल होता हे । ऋषभदेवने 
कहा-चंडाल आत्मासे कव मित्र है जो कर्मके त्यागसे चंडाल होता 

तो मे भी चंडाल चंडाल नाम ब्रह्मरूप आत्माका ₹ं क्योकि कर्म 
रहित आत्मा ही दैअन्य नदीं । इससे आत्मा चंडाल हआ । मीमा 
साने कदा-दन्डोने संसारको भरष्ट किया हे। दत्तने कदा-ठीक कहा,त॒ने 
अपने स्वरूपे मिद्नको मिथ्या जाना है । हे मीमांसा ! जो स्वकटपसे 
अप्राप्त है वदी भष्र है, पर कदो क्म स्वपरकाशरै कि, परपकाश है1 
मीमांसाने का-यद दोनों कथन चिन्तन मन वाणीका कर्म है । जड- 
भरतने कृहा-“यह मन वाणीका कमं ई” यह कथन चितन अंतर 
जिसने जाना, सो आत्मा स्वप्रकाश अक्रिय दै क्म॑रूप नरीं । 


((-0 91101 (4151118 14564111, ॥<(1141/5511611/8. 14111260 0 €8010011 
1 





+^ 4 न 








॥ 
< ~ 9 0 4 ~ {क ~ द वका = 5 9 





सर. 1 अनुभवप्रकाञ्च । ( ३९३ ) 
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पराशरने कदा-हे मेतेय ! मीमांप्ाका प्रयोजन यदी थ कि, सर्वं 
चालन कर्मोका करे क्योकि देहाभिमान स्थूक अरहंकारसे कप नहीं 
दोते सूक्ष्मे होते हैस्थूर शरीरसे भिन्न आत्मक कर्मं भी मानता 
दै क्योकि शरीररहित हआ दी यइ जीव कर्मोका फर स्वर्गादि. 
कमे जायकर भोगता है इन शरीर सहित नहीं । परन्तव॒ आत्माको 
असंग, अक्रियः नित्य, युक्त इत्यादि विशेष्गोयुक्त विद्वानवत्‌ नदीं 
जानता,इसीसे भावी जन्मको पाता है। कर्मोसि रहित होना अत्यत 
कृिन ह । मेवेयत कदा-सवं कर्मोकी आत्मामं आरतीयोको 
पाटना मीमांसा अद्वार बनती है परन्तु आत्माविषे रति, आत्मा 
कर संतुष्ठ आस्माचारी क्या करेपराशरने फदा-ह मेय ¡ वचनसे 
निशथय जाय तौ निश्चय नहींतो कपट ३ । शरीर नश दोय तो 
होय पर निश्चय न त्यागे; इसी बातपर एक कथा सुन । 


एक राजयुच्रकी कथा-( जिक्को गभमें दी आत्मज्ञान हभ था ९ 
कर्मभूमि मरतखंडर्िषे एक राजा था, उसकी घ्री गमंवती थी, 
जव दश मास वीते तब पूर्वं अनेक जन्मोके पण्यके प्रतापसे तथा 
सम्यक्‌ प्रतिवधकके अभावसे तथा पूर्वं जन्मोमें, किये जो अवण 
मनन निदिध्यासन ज्ञानके साधन वा अनेक जन्म सस्कारोके वशसे 
तथा पूर्वं किये सशुण वा निथैण अनेक प्रकारक उपासनाके बरसे 
ग्रमे दी हआ है सम्यक्‌ अपरोक्ष ज्ञान जिस्‌ बालकको, सो पूव 
करे वेद अध्ययनके संस्कारकी भगटतासे गभे हौ षेद उचारण 
करने लगा । तिसकी अत्यंत धर्मात्मा माताने युक्ष्म दधसे बेदष्वनि 
सुनकर पन किया-कि; हे पुव ! तु कौन हे ! पु्रने. कहा 
सत्‌ चित्‌ आनेद्‌ आत्मा दं । माताने कृडा-त्‌ पिताके शुकसे 
उत्पत्र इआ 21 पजने कहा है-माता ॥ जो ६ । माताके शुकसे 
उन्न हआ है सो यह जड शरीर है । म शरीर नही, केवल चैतन्य- 
मत्र अषप दः-अन्न.मस्िध.अक्निश्री-आल्छा,&) भूत भविष्य 


( ३९४ ) पक्षपातराहित- [ चतुथं~ 


वत मानमें एकमा परणं हू, माता पिताके ज्चुकरसे केसे होड ? माताने 
कटा-युञ्चसे अपकमं कुछ नदीं हआ, तर पिताके शुकसे कयो भुक- 
रत। दे ! पुने कहा-में शुक्रसे मूल ही नदीं कयाकि यई शरीर 
कोष्ठकी पुतरीके समान नाम हूपात्मक जड है ओर भँ चैतन्य नाम 
हूपसे रदित हू। हे माता ! जो नाम शूप शरीरसे रहित होवे उपको 
कैसे किये किं अमुकका पुञ है! तेरी रशि शरीरपर है, पर इसको 
स्वप्र तथा भ्रगतुषष्णाके जलवत्‌ जान । माताने कहा, पिताक 
शुकसे भुकरता है तो शाघ्से भष होवेगा । पुजने कहा-पत्‌ कडा,तृने 
जो नाम्‌ हप स्वष्प नदीं राखा सो शाल जगतसे भ्रष्र है। हे माता! 
शाघ्च तिक्तको दंड देता है, जिसने आपको शरीर माना है ! जिसने 
इस मलीन शरीरका अभिमान सभ्यक्‌ त्यागके अपने आत्मस्व्- 
पको जाना दै तिसपर शाख्रकी विधि नहीं । माताने कहा-हे पुर ! 
तु कोन है! देवता कि पिशाचकि, मतुष्यादिकि वा कोई ` 
ओर है एषने कहा-हे माता ! पूर्वोक्तं शब्द ओर शब्दके 
अर्थपते रदित हं । सर्वका प्रकाशक हँ ओर सर्वहप भी में चैतन्य 
ही हं स्व्रदषटावत्‌ । सातने कदा-जोतु ेसा था मेरे उदरे 
क्यों आया ! पुथने काहे माता । तु विचारक नेसे अध ह३े। 
वेया आदि मँ चैतन्य तरं उद्रमं न था! जो अव आया हँ! 
म चतन्य आकाशके समान सवव्यापक ह, मुञमे आना जाना 
नही। सत्‌ चित आनद आत्मा मेरा स्पृह्प ह, घञ्चको आत्मदेव 
कंदते है । जन्म मरणका कारण जो देहामिमानपूवंक कर्पोका 
सेवन है ति्षसे अतीत हं ' मेरा नमस्कार ुज्ञको है। माताने कदा- 
योग कर जो मटिनतासे दूरे पुघने कदा-योगकां सद्य चतभ्यमे 
वियोग दै । जो मुञ्च चेतन्षमें मटिनता होषेतो तिसके दूर करने- 
बस्ते योगादि कपर यु्मे मटिनता हे नदी।इस हतु योगवे क्या 
प्रयोजन दै! जतः आज्नशमेमह्िनता दतो्री करे, जो नदी 
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तो कछ नदीं । में चैतन्य आत्मा नित्य पृक्त ह । तुघ्चे मने आच्छा- 
दन किया ह । अपने नित्य मुक्त, नित्यप्राप्त आत्मस्वरूपको पाने- 
वास्ते योग ध्यानादिक दसो भम है। उत चित्‌ आनंद आत्मप 
मेरा स्वतः प्रकाशमान है करना इख नहीं जो करे सो भमी है। 
हे माता ! ञ्च स्वरूप असग चेतन्यका किसी वस्तुके साथ योग 
नाम जडना नदीं ओर कोई वस्तु मुञ्च चैतन्यके साथ चडती नही, 
मै आपसे आप असंगशप्‌ हं । किससे जड मुन्चसे कौन जड ! सर्वसे 
अयत्न ही जड भी रहा द अजड भी रहा ह । स्वं मुञ्चसे अयत्न 
ही जड रहे है, यत्न नरी, जैसे-स्वषपसे दी असग आकाश किस 
वस्तुसे जडे नाम संबधकरेवान करे, कोन वस्तुरै जो तिससे 
जडे ओर न जड कितु कोई नदीं । स्वं वस्तुम्‌ जड भी रहा है, 
अजड भी रहा है। स्वं वस्तु तिषसे भी जड रदी रैःजंसे.स्वप्रदष्ठा 
सर्व स्वप्र पदार्थसि अयत्न जड भी रहा है, अजड भीरदाहै। 
कृटिपत सरव स्वप्रपदाथं स्वप्रदष्ासे अयतनही संबेध पा रहे हैयत्नसे 
नहीं । माताने कदा-कर्मो विना सुख दीं । पुने कहा-हे माता | 
जिसके आदि अंतमे दुःख है, मध्यमें सुख कैसे होगा ! हे माता | 
यह सर्वं नाम हप संसार कर्मरूप है, अनादि कालका तञ्च पातत 
होता चला आता है भाजतक इस संसारणूप कम॑से तञ्चको संख न 
इअ तो आगे कैते खल दोगा ! किन्तु नदीं होगा । उल्टा जन्म 
मरणादि इः्ख है । इसीसे तू आपको अकरमह्प आत्मा जान । यह्‌ 
सुन माता तुष्णीं हृद पजने केदा-तरष्णीं मत हो, जो तुञ्चके निश्चयं 
कह ओर सुन । हे माता ! यह कोटानकोट बहयांड चञ्च 
चैतन्यसे प्रगर पडे होते हे एनः श्म जल्तरंगवत्‌ लीन हो जति 
है । में ज्योका त्यों एकरस निर्ध॑कार दू सोई चैतन्य तेरा स्वद्प ह । 
मराताने कदा-अंतरसे बाहर आ, संतके दशनसे कल्याण होता है । 
पवने कदा-सुञ्चतपापकननेतन्ये,अतसाहमअुतुजाना नही) यह्‌ 
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(३९५६) _ पक्षपातरहित- [ चतुथै- 
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सर्व दर्शन मे है, मेँ चैतन्य सर्वा दशन नास अधिष्ठान ह । विना 
सत्‌ विचारके अज्ञाननाश नदीं होता । सत्‌ विचार सत्संगसे होतार 
सत्संग निरहंकारसे होता है नहीं तो सब काम अकार्थं जान । 
इससे सुक्ष्म स्थूल कारणका अकार मनसे त्याग पीछे जो शेष 
रहै सो तेरा निर्विकल्प स्वशूप हमातने कहा-मेरा शरीर श्लीक। है, 
ओने कुछ वेद पुराण पठा न्हीःन मेने सत्संग किया हैन कोई घुञ्चसे 
 विरोष साधन शेता है बहु छटबी गृहस्थ होनेसे । इससे ह पु । 
एसा इ उपदेश केर जो कृतार्थं होऊ । पुजने कदा-हे माता ! 
युश्मे पुज्ुद्धि त्याग, जो कहं सो सत्‌ जान । हे मता ! अपने 
आत्मस्वशूप बषोधमें खी ओर एुरूषकी अपेक्षा नहीं । किंतु यथार्थ 
` ब्रह्मवेत्ता वक्ता चा्टिये ओर सम्यक्‌ भुशुष्चु चाये । प्रतिषधका 
अभावभी चाहिये तो अवश्यमेव आत्मबोध होतार! क्योकि ब्रज्नासे 
खेकर चींदीपयत ब्रह्मात्मा सर्वका अपनाआप ₹३ै। जो सम्यक अप्‌- 
रीक्ष जाननेके समान आत्मको जने सोई रूप होतादह, क्याघ्ची 
क्या पुरुष इससे हे माता ! “ दीं में" अहंकार अम त्याग, शेष ` 
अवाङ्मनसगोचर स्वहप तेरा हहे माता! जो मन्‌ वाणीके कथन 
-चितनमं आता है सो वाणी मन सदित सवं तुञ्च चतन्य द्टाकी 
हश्य है, जैसे-स्वप्रमे जो इछ प्रतीत होता है सो सर्व स्वप्र चेतन्य 
आत्राकी दशय दैइससे त्र आपको दरष्ठास्वह्प जन । देह मन 
आदिकं पंचभुतद्प संघात आपका स्वहूप मत जान, क्योकि दृश्य 
दरषाखूप नदीं होता,दछा दृश्य नदीं होता यदी नियम ३ । ह माता! 
दुःखद्प देहादिकं विषे भमसे आत्माध्यासकी नित्त्तिवास्ते ओर 
खलदूप आत्माकी मसे प्रातिरास्ते अनेकं उपाय शास्मि कहे है 
परंतु सत्पंगदरारा द्रष्टा दश्यका विविचनदी सुखेन सम्यक्‌ अपरोक्ष 
आध्पबोधका वश्य ह अन्य नही,क्योकि.द्रष्ा <रय्‌ दोही पदाथं ॥ 
ड। ष्ठा अपना स्व्रह्परै जोजोदृश्यहैसो मायामा्रमिथ्याहै। 
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सगं &. 1 अनुभवप्रकाशच । ( ३९७ ) 
माताने कदा-दे पुर ! दषा इश्यभाव्‌ द्रेतमे ३ ओरं अद्वैत ह्रु 
जब अस्ति माति प्रियह्प स्व॑मेंदी दं) तो दषा दश्यका मेद्‌ केटी 
हे ! पजने कहा-हे माता ¡ जब सवती हैतो दशा दश्यका 
भेदभीतृदहीहै। 

तिस्षी समय जेसे-सूर्य प्रवदिशासे उदय होता है तैसे माताके 


उद्रते बालक बादर निकस्‌ा, सो सुनकर राजा आया ओर देखा 
तो रानीके पत्र जन्मका इषं कंचित्‌ भी नदीं ओर न शोक. है + 
एकसे स्थित है सो देख आर्यान्‌ हुआ ओर कहा-ह रानी! तूने 
कौन समरताहप अमत पान किया है फि, सुख दुःखविषे समह) 


रानीने कदा-हे राजन्‌ ! मँ चैतन्य आप अमृत स्वकूप ह पञ्च सत 


चैतन्य अमृतुसे भिन्न सर्वं असत्‌ जड दुःखह्प सत्यु ह । राजान 


कंदा-तू इस देहसे भिन्न है तो पुव कोन है ! मे क्या ई 1 रानीने 
कंहा-न तू) न मै) न पु, एक सत्‌ चित्‌ आनंद साक्षी आत्मा मेद 
जब सव में चेतन्य आत्मा ह तो भे पत्रादिसवे जगत्‌ मेँ दी ईराजाने 
कंहा--यह विचार तुञ्चे किससे प्राप्त इआ है ! रानीने कडा-विचार 
ओर विचार करने योग्य, विचार कतां इत्यादि त्रिुटियां स्ववत्‌ 
सर्व मायामा है, मै चैतन्य ( स्वश्षठावत्‌ ) आतपा सरवसे असंग 
सर्वका प्रकाशक, आप्‌ स्वथं पका दुं । इससे घञ्च चतन्य दशको 
विचार परोक्त हश्यसे केसे प्राप्त दोवेगा। (८. राजन्‌ ! असुखीषिचारे 
तो खद्टा दी स्वमष्टष्प होता रै तैसे अस्ति भाति भियह्प्‌ 
म चतन्य आत्मा ही स्वह दँ । राजाने का-३ पच । तु धन्य है 
कि तेरे संगसे रानी ओर भँ अपने खरूपफो प्राप्त इष ई । पुषने 
कंदा-हे पिता ! त॒ स्वरूपसे आमे केव भिन्न था जो अब्र पया हैः 
तरू आपसे आप ह । राजाने कहा-तृष्णाने पिशाचके समान मनक 
पकरडा है; जबतके यह नाश न होय आत्मघुख कैसे भातत शेय 1 
पजने कहा-तृष्णाका क्या रूप है ! राजाने कडा-अपरप्त भोर्गोकी 


. ©&©-0 31101 1151108 ॥456111), [<(114|<5106118. 01011266 0 6810011 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





( ३२९८ ) पक्षपातरर्ति- [ चतुथ 


इच्छा, ब्राप्तके नाशके अभावकीं इच्छा । पुने कदा--सो इच्छा 


क्समे उटती हे ! राजाने कहा -अंतःकरणसं । पुजने कहा -वचन 


तेरा हंसी योभ्य है, जो इच्छा अतःकरणमे है तो तुश्च क्या पहचता 


है जो नाश कर! तु चतन्य इच्छासे रहित इच्छाका साक्षी है । इससे 
तु इच्छाके त्यागका त्णग कर । राजाने कदा--राञ्य छोडके 
अतीत होता हू । पुनन कदा-दे राजन्‌ ! अतीत इए भी पनः सत्प. 
द्वारा आत्मका सम्य अपरोक्ष बोध हए विना, शांति न होगी । 
इससे आत्मबोधकी भराति सुखका हेतु है कोहं राज्य छोड वने 


जाना सुखका हेतु नदीं । 


चलो ऋषभदेधके आश्रमम सत इकटे इए है, तहां आत्मनिष- 
पणृहप्‌ ब्रह्मयज्ञ होता ई । राजा, राणी ओर पुज तीनों तहां पडहुचे। 
सव संतौको नमस्कार किया । उस समय भीरमांसा कहता था कि, 
सव करमह्प्‌ ई । दुत्तने कहा. दीक यई सवं जगत कर्महूप है, परन्तु 
क्मका कतां कर्मसे प्रथ मानना चादिये । बाटकने कहा- 
ह मीमांसाकृम किससे होता ई ओर किसमे ीनहोता है!मीमांसाने 


न 


कहा -कम किसीसे नहीं स्वप्रकाश ह । बाख्क हसा ओर कहा- 


३इद्धिखोये ! इतनी प्रूमधाम काठक तने डाली हे! स्थप्रकाश पूर्ण 


है किउण। मीमांताने कहा-परण । बालन कहा -पूर्णषिषे कर्तव्य 
नहीं तो कमे कां हे ! यह सुन मीमांस तृष्णीं हआ । 
पिताने कदा-हे पुव ! त्र सबसे उच्च इभा । पुने कहा-ठेसे 
कृटनेको अभरिविषे जलादे, ॐच नीचादि सर्वहप मेरा है किससेच 
होर किससे नीच ! पिताने कई।-दे बालक । तुञ्े परण ब्रह्न देखता ह । 
वालकने कदाजो मेँ ब्म ई तो बरह्का दशा कोई हे नीं स्वय हे । 
तूने कैष्े जाना है मै पूणं ब्रहम । दत्ते कहा-नाम तेरा क्या हे 1 
बालकरने कदा -मँ अनाम हँ । दृत्तने कहा-अपना सषटप कं । 


बराटकने कृष -रपना नहीं क्या कं ! इत्ते कह--तुष्णीं हो । 
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सश ४. | अनुभवप्रकार । ( ३९९ ) 
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बालकने कहा-३े दत्त ! तु विचार कर इतने वचन जो मैने के है, 
क्या रसनासे कहा है! रसनादि इद्वियोंकी क्या ताकत है ४ 
चैतन्यकां ताकत विना वचनादि करे । दत्ते कशा-जिसने स्वद्प 
अपना जाना है तिषको सुख नदीं । बालकने कहा-मेरे स्वरूपे सुख 
दुःख दोनो नदीःयुञ्जको बोलनेसे ङ हानि नहीं तुष्णीमे लाभ नही 
पर निर्वाण वही है जिसमे निवांण भी नवाण है। दत्तने कहा तेरा 
स्थान कौन है! बाख्कृन्‌ कहा--आकाशके समान सर्वे पूर्ण ह, यह 
भी दवेत है । जघ वव मै चैतन्य ही अस्ति भाति भ्रियह्प आत्मा हं 
तो पूर्णं हं कां मे दी द । हे दत्त! तू अहंकारको त्याग, जो परमपद 
पावे । दत्तने ॥ कहा-युञ्षमे अहंकार दे नदीं तो क्या त्यागं ! सुखको 
सब चाहते है ओर इुःखको नदीं चाहते, पर वह धन्य ह जो प्ख 
दुःखकी प्राप्निषिषे आपको सुख दुःखसे असंग जानते है । हे वाकं । 
आत्मा स्यतः प्रकाशदप है कहनेषे नहीं होता । बाल्कने कदा-- 
जब व ३ तव आपको पापी क्यो मानता है ! दत्तने कहा--पुण्य- 
वाच्‌ रोनेको इच्छा सष करते है, पर धन्य वह है जो आपको पापी 
मानते है । सवं सेर काते पर धन्य बी है जो पाव काता है। 
परन्तु इस पंचभूतके संघातमें पाप्ूप अहं करनेसे पापी होता है। 
निरहकार पुण्यषप है । वा सवं जगतको महाप्रलयमें पान नाम 
अपनी मायाष्प देम लीन करे निश्चय करके सो शबल्ब्रह्म पापी 
हेवा निय करके सुषु्निमे जो अपनी अविधारूप देहम स्वको 
लीन करे सो पापी है । अविद्या उपहित चैतन्य साक्षी रै, उपाधि 
रहित शुद्ध चैतन्य पुण्यवान्‌ ह । 

बालकने कदा-स्वद्ूपके पाषनेका उपाय को । दत्ते कदा- 
स्वतः पिद सम आत्माकी प्राततिर्िवे उपाय कया कटं! निदाचने 
कहा भत अ्तमता करना मुञ्च चैतन्यमे हे नरीं यह मनका धमं ह। 

पतशरने कदा -ह मे्ेय ] सष तृष्णीं हये नाम अफ स्वह्पमे 
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(४००), पक्षपातराहत- [ चतुर्थ 


स्थित इए 1 फिर कुछ काठ पीछे उत्थान होकर कहने लगे-जो 
कोई वासना न्‌ त्यागे सो वेष दै। बालकने कडा-वासना नत्यागेतो 
बध किसको होता है ओर त्यागेसे भुक्ति किसकी होती है ¡ दत्ते 
कहा-कि मनदी वासषनाको ग्रहण करता है ओर मन ही त्यागता 
हे । इससे मनदीको बध मोक्ष दोता है मन दी वासना यहण करो 
वा त्यागो आत्मा दोनों अवस्थाका साक्षी है । इससे वासना महण 
त्याग, जन्मः बेध मोक्ष भी आत्ममं नदीं । पर भ्रमसे आपमें बव 
मोक्षको कृत्पना करता है । दत्तने कदा-वासनासे दी जीष है नहीं ` 
तो शिव है। बाल्कने कहा-वासना त्यागे शिषं होता है तो शिव 
होना वासनाके अधीन इञ स्वतःसिद्ध न इभ । शिव ओर वास्‌- 
नाका सबघ इख नदी, वासना अंतःकरणं है, आत्मा अंतःकरणसे 
अतीत है । हे दत्त ! कहो वासना आत्मा बडा होताहै न त्यागे क्या 
छोटा होता है { जडभरतने कहा-विना वासना त्यागे मन छद नहीं 
होता। बालकने कडा-जिसमें मन न होय सो को क्या कर ! नड- 
भरतने कहा-त॒ने जाना है कि, घुम मन नदीं यदी मन है । इस 
जाननेके त्यागका त्यागकर । बाख्कने कहा-आत्माका जानना न: 
जानना मनका धर्म है, इस मनके व्यवहारके द्रष्टा घुञ्च चैतन्यकोः 
जानने न जाननेमे हानि लाम्‌ नदी जडभरतने कदा -अज्ञान अंधेरी 
॥ ई ज्ञान सूरयके समान ३ इतना दी भेद रै । बालकने 
केहा-में आकाश चैतन्य दोनोसे प्रे ह बा दोनोंका आधार द्र 
` राजाने कदा-जो तूने जाना हतो तुञ्चको सुख है, न ओरको 
कृदनेसे वया लाभ है † बालकने कहा-हे पिता ! सम्यक अपरोक्ष 
आत्मज्ञानियोके वचनसे दी घुु्चुको बोष होता रै विना कहे बोध 
नदीं होता। इससे विद्वान्‌ पुरुषोका कृदना भ्रष्ठ ३ न तृष्णीं । जड- 
भरतने कटाह बाटक | तू कहते आया है 1 कटां जावेगा ! 
बाले कदा चैतन्य देशक्यल वस्तुसे अतीत हँ आना जाना 
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पुमे नदीं शरीरादि संघातम है । जडभरतने कहा-त्‌ कौन है 
बालकने कहा-त्ू क्था जाने नामरूप विषे त्ने चट दशि की है कि, 
मै जडभरत हं । इस दष्टिको त्यागे तब जान । जडभरतने कहा- 
जिम यह विचार है कि मेमन देहादिकं सवात नहीं किंतु मै ब्रहम 
सो ब्राह्मण होभवे चांडाल दो मेरा गुर्‌ है। हे बालक! जो आपी 
स्वतःसिद् है तो सत्सगसे क्या खाम्‌ ? गालकने कहा-इससे अधिक 
लाम क्यः होगा ! कि रमक भ्रम जान स्वतःसिद्धको स्वतःसिद्धं 
जाना, नदीं तो भ्रमको अभ्रम ओर अभ्रमके भरमहूप जानता है । 
तिसी समय दंसाहूढनब्रह्माभाया विष्णु देखकर ईसा ओर करा- 
हे ब्रह्मा ! देख तेरी सिक इन्दोने उखाडा है व्र्माने कदा-मनुष्य 
शरीरका फक यही है कि, अपने स्वहपको सम्यक जाने। विष्णुनें 
कटा-तेरे प्रारन्धादिकमं कर्मोको मी नदीं मानते । ब्रह्माने कदाःप्रथम्‌ 
मनने प्रारन्धादिकषं माने येअब मन नदीं मानता तो केवल मनका 
मनन इआचे्ठा मन देहादिकं सघातकी जेसे-आगे होती थी तेसे 
अब होती है आत्मा आदि, अन्त, सध्यमन देहादिकसघ्‌ातकी 
चेशका साक्षी है । विष्णुने कडा--इस वाल्कके माथेपर त्नेश्या ` 
छिखा है! ब्र्माने कहा --यह जगत्‌ सहित्‌ त मे बालकं सवस्वपरवत्‌ 
आकाशूप है, आधार विना आकाशमे कते लखना हेता है! जो 
किखा है तो यदी छिखा है प्रत्यक्‌ आत्मा मन देहादिकं सषतस्े ` 
मित्र ३ सघातदूप नदीं । बालकने कहा--जष सवात्मा है तोस्तघात ` 
क्या ! तिष्ठसे मित्र अभित क्या! ब्रह्मने कषा म॒म नेतिनेति कर 
` स्थूल सृष्ष्म कारण समष्टि व्यष्टि शरीरो को निषेध कर, परत्यक 
आत्माको तिनके निवेषकी अवधिभूत तथा तिनके आदि अन्त 
मध्य साक्षीषप कर बोधन जिज्ञाुको करना । जप्‌ सम्यङ्‌ जाने 
प सवं असति.माति्रियश्पु व्रह्मा ६ यह तिषिङ्प उपदेश 
६: | | 
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करना, जसे-प्रथम तरंगादिकोसे सिन्न जलको बोधन करकेपीे 
मश्ुरता द्रवता शीतलता रूप सवं तरंगादिकं जल दी हे । 
मरीचिनेकदा-रे बरह्मा! ब्रह्या नाम तेरे किस अंगका है ! त्रह्माने 
कृहा-स्वं अगम मेचेतन्य अंगी हं क्योकि, सवेअगोकाैचेतन्य 
आत्मस्वहूप द्रं । मरीचिने कंदा-चाहता हू कि, मनको वश कषः 
सच्यासमय चख दो जाता ड; मन वशका उपाय कहो । ब्रह्मानि 
कंदा-मन तेरा है मनके वशका उपाय कंवा कहं । पर परक्ोमनका 
हप क्या ३! मरीचिने कहा-मनका हप नदीं देखा । अ्ञ्चाने कदा-- 
जब तने मनका श्प नही देखा तो वश कैसे करेगा 1 पर हे मरीचि ! 
अपने सत्‌ चित्‌ आनदरूपआत्मासे परथङ जो इछ मनादिकं प्रतीत 
होते है, सो प्रगव्रष्णाके जलवत्‌ जान । पुनः सकर्प विकल्पद्प्‌ 
मनके प्रतीत होते भी वुञ्च चेतन्यं अविष्ठानक्ो खेद न दोवेगा | 
तात्पयं यह कि, अपने सम्यक्‌ अपरोक्ष आत्मस्वदूपको जानना ही 
मनके वशका उपाय है। वा मनादि सर्वदश्य जातिको अस्ति भाति 
प्रियह्नप बह्यात्मा सम्यद्क अपरोक्ष जानना परम मन वशका उपाय 
है। वा मन देहादिकं संवात्प ब्रह्मंडको अपने द्य जानना आरं 
आपको मनादिकोंका इष्टा चैतन्य जानना । टृश्यका धमे दरष्टाको 
नदीं पवता, यह बात ठीक जाननी; यह पूर्वे भी मन वश करः 
नेका उच्छरष्ठ उपाय है । हे मरीचि ! योग भी मन वश करनेका 
उपाय है पर जवलग योग रै तबल्ग मन वश दे । योगके पूर्व 
उत्तर सकतल्प विकहपं मनका स्वभाव वैसेका वैसा ही रहता दै; 
जेसे~-वानर सर्वं अगोके रैधनेसे चेष्ट नदीं करत्‌! जब खुला तो 
पूर्ववत्‌ स्वभाव होता ३ । मरीचिने कदा--में अपने स्वह्पको नदीं ` 
जानता, जो जानता तो मन वशक्ा उपाय न पूता । ब्रह्मानेकडा- 
उपाय मन वशका यही जान फिं यई पञचतत्वह्प सवातःस्थुलं 
मक्ष कायं सीग्धे मी "भौर इनक कार्ण -शयैर अज्ञान मी गै 
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नही, इनका साक्षीभ्रत में चैतन्य आत्मा ह । अब्र की ङ्प तेरा 
क्या है ! मरीचिने कटा नाम ख्य स्वष्प मेय नदीं नाम हप 
स्वहूपसे अहप हँ । ब्रह्मने कहा-बाहरसे मत कह अन्तर मनसे 
जान जो तुञ्चको सुख षे । देहाभिमान दी आपने स्वहप ज्ञानमें 
्रतिबन्धक ह । मरीचिने कडा-हे बर्मा ! यह तधात है तो अपने 
स्वकपका ज्ञान हैजो यह नहीं होय है तो कोन जाने, मैं आत्मा 
ह '' । ब्श्नाने कहा- जब शरीर गिरता है तब सभी अंग वैसे ही होते 
हे आत्माकी शरीरके अधीनं स्थिति होवे तो उप्त वक्त क्यों वहीं 
हरता चरता । मरीचिने कदा-भ्यानके बलसे सब अगोके अन्तर 
बाहर देखा कि, यह शरीर अपने अगोंसदहित मलिन जड इःखष्प 
हे । मै शरीरकी तथा शरीरके अगोंकी मखिनता तथा जडता देखने- 
वाला ज्जुदध चैतन्यं शरीरसे भिन्न ई जो मँ चैतन्य न होड पो शरी- 
रशी मलिनता जडता कैषे अनुभव होवे ! मरीचिने कहा-३ बन्न | 
नँ शरीर कृष ह नदीं । पर को मे कौन हू । ब्रह्मने कदा-जिसने 
सव अग शरीरके तथा शरीरको तथा मनादिकोको देखा नाम जाना 
वहीं तेरा षप है । मरीचि स्वरूपविषे लीन इआ । 
पराशरे काहे मेत्रेय । स्तोका यद स्वभाव है जिस माग 
दारा जिज्ञासु स्वषूपको पचे तिसी मागसे पुं चदिना। तिसी समयं 
एक राक्ष आयां ओर कह-सवको खाता दं ओर आप ईँ सो आप 
र । सारांश यह कि, स्वं नामरूप प्रप॑चको अपने आत्मस्वह्प 
अधिष्ठानम कल्पित जानता ह, नाम अत्यताभाव जानता ह । पुनः 
कटपितका अत्यताभाव्‌ भी आत्मस्वरूप अधष्ठान नानता हं । 
दुत्तने कद!-जब तने सर्वेको नदीं खाया तब कोन हई ! जब खायगा 
तव कौन होयगा † राक्षने कहा~तू दी कड स्वमद्रश्ाने निद्राकरं 
अपने कटिपत स्वभ्रसृटिको लीन किया वा सत्य जानातो क्या 
होता दै 1 विचार कर भसतकल्षित"मनि क.उक्ककर्तो कया हप 
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होता । दत्ते कदा-एकसा हे । राक्षसने कदा-ह बुद्धिखोये ! तद्रत्‌ 


नै चैतन्य आत्मा एकरस हं पर नदीं जनता था कि, कोई मेरे 
वचनका श्रोता है, तञ्चसहित बालकको खागा ओर्‌ आप दोडगा॥ 
बालकने कडा -सर्वं अग तेरे ह किंसको खाता है ! जो अपने अगोको 
खावे तो कौन तुञ्चको बाजत करेगा । राक्षसने कदा--यदही खाता 
हरन तू, नर्ै,न दत्त न यड जगत्‌, केवर नैं चैतन्य आत्मा दू । 


बारूकने कहा-राक्षस तुञ्चको क्यों करते है! राक्षसने कदा-जसे- 


लकृटी अश्क सबेधसे राख होती है, पुनः राख रकंडीका काम्‌ 
नरी देती, तैसे नामहप सर्वं ससार लकडीको विचारश्प अग्रि 
राख नाम मिथ्या जाना दहै, पुनः मिथ्या सम्यक जाना, ससार जन्म 
मरणका कारण नदीं होता । पर कटो हे बार तेरा नाम क्या रै 
बालके कहा-नाम मेरा सुराटू्‌ नाम स्वप्रकाश स्वष्प दै । राक्ष 
सने कड-कन ठोर तूने प्रकाश किया रै ! बालकने कहा-आप दही 
प्रकाशकं द, आप.दी प्रकाश्य दर, आप दी प्रकाशने योग्य हू, मुञ्चे 
द्वैत नदीं । राक्षसने कामें कोन ह! बाख्कृने कदा-तु मेद । 
विसी समथ कल्याण स्वह्प ए आये ओर काहे राक्षस ! 
तञ्च वात। ह॑ राक्षसने कहा- म रक्ष नहीं चेतन्यह्प शिव द 
अपनेको आप मार वा न मारपुनः निदाघक्ो तप्‌ सुखकरशिवनं 
 कृश-हे निदाघ ! तुश्च धिश्चलसे माह्गा । निदाघने कहा-जिश्णाः 
त्मकूप कार्थं कारण आप अर्हकारसदित संसारको ज्ञानाथिषे 
भस्म कर नाम मिथ्या जानकरःचिगुणातीत आपह आपह ।शिवने 
कृहा--बाहरसे मत कह । निदाधने कदा--अंतयोमी होकर देख 
अंतर बाहर निदानं तर री दतो निदाघका क्यों नाम्‌ लेता ६1 
शिवने कहा-निदाघ भस्म इआ तो पीछे अव्‌च्यपद है । हे निदाघ 
इस निश्यका शरीर नाशपर्यत त्याग न करियो आस्माकी सम्यक्‌ 


ताता == 


अपरोक्ष जाकनेखे' काल"धाञचप्तदिति हम.तीन्येदेत्रतादिकके अयसे | 
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श्डित होते ह ¦ शिवने कहा-ढे विष्णो ! आप कौन दौ १ विष्णुने 
कृहा-तुदी है तो किसको पूता है ! शिवने कशा-जोत्रूखूपमेग 
है तो विष्णुपनेका अहंकार त्यागेगा तो सञ्च चेतन्यसे अभिन्न 
होवेगा । विष्णुने कंदा-आगे भिन्न दों तो अब अभिन्रभी 
होॐ । पर स्वष्पविषे भित्र अभिन्न दोनों दीं जानता था। 
जोत पूर्णं है तव वुदको मन देकर शिव इआ) परदेखातो 
ऊण है क्योकि, ऊणमें ही मिलाप भिन्न होता है मेद पएर्णमें नदीं । 
शिवने कदा-यह पूणं उणादि कथन चितन केवल मन वाणीका 
मनन कथन है, य चैतन्य मन वाणीसे अगोचर दुं । पिष्णने कहा-- 
जो त्र मन वाणीसे अतीत रै रो मुञ्जको संदेहवान कैसे देखा ! 
शिवने कहा--तुञ्चसहित सवे स्श्य खुद चेतन्कर पर श़शमान रै, 
तुञ्चको देखा नाम प्रकाशा तो क्या हानि है ! राक्नसने कहा-नं 
[विष्णु न शिव, न जगत्‌, न राक्षस, नीष्प ये अवाच्यपद्‌ ह यह 
मब कटनेमा र । विष्णुने कंहा-शीश तेश अभी चकृसे कारता 
क्योकि त्‌ अभिमानी है । राक्षषने का--पेने देदामिमान हूप 
शीश अपना आत्मविचारशपी दाथसे काया है ओर स अशरीरं 
पुनः कारनेसे क्या भय टै ! हे विष्णु ! तेरा देहामितानह्प्‌ शीश 
क्टादहैवा नदीं! जो कटाहै तो मेरा शीश कैसे काटेगा! 
मेरा तूने शीश विना शीश केसे जाना ! जो करे नदी क्यातो भी 
ष्च अशीशका शीश केसे काटेगा वा देदअमिमान सहित तेरे लखों 
यत्नोसे भी अभिमानरदित मेश शरीर नदीं करेगा, जसे सोया पुरुषः 
जायत्‌ पृरुषके शी शादिक नहीं काट सकता वा स्वप्रनर स्वप्रहष्ठाक् 
किचिन्माज भी अपकार नहीं कर सक्ता । हे विष्ण [नो तरूकहे 
तेरा देदाभिमानरूपी शीश नदीं गिय तो मे हाजिर ह शीशमेरा 
` काट । विष्णुने कडा-सवं भेद, तूने आपको राक्षस माना है तिसको 

त्याग कर, यदी शीश काटना र जेषेःतरामा त्यागे शेषं जलहै। 
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राक्षसने कदा-जो तर॑गभाव नीं त्यागे तो भी जरू है ! विष्णुने 
कटा-जब जल दी है, तो जका आपको तरंग मानना यदी भूल 
दै । राक्षसने कटा--ल अभूलादि मनका घमं रै, घुञ्च आत्मा भरल 
अभलके साक्षीकी भूल नदीं । पर को मन केसे जीता जावे ! पिष्णुने 
कंहा--आत्मबोघ विना मन नदीं जीता जाता ओर मन जीते बिना 
आत्मबोच नदीं होता । इससे मन जीतनेका ओर आत्मबोधका य॒त्र 
एकं कालम ही करो अथात्‌ आत्मा अनात्माका सम्यक स॒त्सग 
सच्छाश्द्राराविचार करो दोनों सिद्ध होगे, जेसे--प्ातःकालन्योज्यों 
म्यं उद्य हता है त्यों त्यों ही एक कालमें दी अधेरा निवृत्त ओर 


भश उदय होता जातारै राक्षसने कहा--त॒ने हमारे कल्को क्यों 
नाश किया हे ! विष्ण॒ने कहा--मं किसीको नाश नहीं करता किन्तु 


आपि अपने ज्युभाञ्चम करतब्योके अधीन, जीव सुख इःख पति है । 


ज छजन्तुओंको कथा-( जो अपनी दी भाषां आत्मनिषूपण कर्ते ₹। ) 
पुनः विष्णुने कह।-दे सभा! एक कथा अवणकरोःजिस कथाके 
श्रवणसे दम लोरगोका अभिमान दूर दोजावे । मच्छ अवतारनेजल- 
जंतुओंकी बोलीमें जलजंत॒ओंको ज्ञान उपदेश किया था। पुनः 
तिन्होँने अपनी बोटीमें आत्मनिरूपण किया था सो मैने अन्त- 
यामी रूपसे जाना ह सोई ठम्‌ सुनो! 
एकं मच्छीने अन्य मच्छ्योसे कहा-फोसि काक्का इमे कृभीं 
ख नहीं दे सकता जो त्ष्णा प्रारन्धसे अधिककी न करे स्योकि 
श्वरने दमारे परारन्ध जलम शेवालादिक दी किया है तिक्तको 





| 
| 


त्याग कर मांसआय खनके लोभसे मृत्यु हाती रैइसीसे बन्ध दै 


देहामिभान अपने स्वह्पके अज्ञानसे होता है। सो अज्ञान स्वह्प 
्ञानसे नाश होता है। कटो ज्ञान केसे दवे 1 अन्यमछलीनेकदा--देह 
ओर देहधारीके विवेचनसे ज्ञन होता ३। ; 
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सगे ४. | अबुभवप्रकाश्च । ( ४०७ ) 





सगर । 

 मगरने कहा-देहधारी जीव ह ! मछलीने कहा-जीवका रूप 
क्या है ! कृष्ण कि शतामगरने कदा-ख्यप नदीं देखा ¦ मछलीने 
कदा-षूप नहीं देखा तो नाम कैसे राखा 1 मगरने कहा-घुनकर 
कहता ह । मछलीने कहाई बुद्धिखोये ! जब सुनकर आपको त्ने 
जीव निश्चय किया तो जीवका सत्‌ चित आनद्‌ स्वहप हैयह भी 
शाश्वसे सुना होगा, वा आमे सुनेगा तो आपको सत्‌ चित्‌ आनद 
न माना जीव माना । इसमें कारण क्या † मगरने कदा-सत्‌ चित्‌ 
आनद ओर जीव दोनों मन वाणीके कथन चितना्र ह इसमें क्या 
विशेषता दै ! इस कथन चितन पचान करनेशाखा मेश स्वरूप 
अवाच्यपद्‌ है।इसी निश्चयसे देहाभिमानशूपी फांसी गलेमें पडी है 
सो काटी जावेगी। अन्य मख्लीने कडा-इस शरीरसे आपको मित्न 
कैसे जाने! क्योकि; चिरकालसे बेध है । बडी मच्छीने कदा-पुष्पके 
तोडनेमें दील है, परन्तु परमेश्वररूप आत्माके पावनेमें दील नहीं 
मूक शरीरका अहंकार है, जब्‌ अदंकार नाश्‌ ई आ तो. आपसे आप। 
मगरने कहा-अहंकार आपको कहते द, क्योकि मे इ । जब आपा 
गया तो जीव किसको मिला ओर शरीरसे भित्र किसने जाना 

आपको त्यागकर दसरा शिरपर धरना क्या प्रयोजन रै ! 
इतनेमे वधिकने जाल डाला ! मचछटीने कहाई मगर ! शरीरका 
लेनेवाटा आया ३ कहो अव कंया करं 1 देहाभिमान त्यागकर 
भगवाचूकी शरण देवें ! मगरने कदा-यम शिरपर खडा है, तु 
शरण चितन करती है । पर कहो भगवान्‌ पूणं ई, जघ पूर्णं है तो 
आप दी भगवाच्‌ ह जब आप्‌ ही ह तो किसके शरण जावे ओर 
वृधिक कां है ! इतना वचन कहकर सब स्वरूपम लीन इये ! 
किसी विदयानिमित्तकर वधिक्‌ तिन जलजतजकये बोली जानता 
थ सो वधिकने तिनके वचनको सुनकर जाल प्रथ्वीपर गेर दिया 
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ओर मगरसे प्रश्न किया-कि, तेरे व चन सुञ्चको अमरतसमान कगे 

द, तेरे घातङ्ा मैने त्याग किया, कुछ वचन कदो । मगरने कहा- 

हे वधिक। तू किसको जारसे पकडता है । शरीरको कि.आत्माको। 
शरीर तुम्हारा इमाय मायाके कार्य पंचतत्वोका दश्यमाञ एक 
सरीखारै। आत्मा भी तुम्हार दमाय सघातका साक्षी एकद्प रै। 
हे वधिकं ! जो उत्पत्तिमान्‌ वस्तु है सो उसको अवश्य काल्पी 
बधिकं नाश केरता है ओर जो वस्तु नाश होगी पुनः तिक्षकी 
उत्पत्ति भी होगी इससे यइ अर्थं अपरिहार्य होनेसे शरीरके नाशकी 
क्या चिता है1 आत्मा अविनाशी ३! यइ भी अपरिहार अर्थं 
इससे दोनों भरकारसे मंगल है \ हे वधिक ! इस सघातकूपी सघ॒द्रमे, 
आत्मविचारहूपी जालसे अपने मनह्पी मच्छीको पकड. जो 
शतिमान्‌ होवे ! उधिकने कदा-मनश्ञा रप कदो ! मगरने का 
मनका हप सकर्प विकरप्‌ है, सकलप्‌ विकट्पका अवुमर कने- 
वाला तु चैतन्य असंग है, विचार कर देख इस शरीरविपे वधिक 
नाम किक्का दै। यद शरीर पचभूतोंका परिणाम अच्नका विकार है, 
आत्मा शरीरसे रहित इसका साक्षी दै । बीचमें व्यर्थ तने आपको 
वधिकं माना है, इस वधिकपनेके अहंकारके त्यागका त्याग कृर 
पी अवाच्यपृद्‌ है । यड वृचन्‌ सुनकर वधिकने दष् स्वभावको 
त्याग दिया ओर परमाथको पवा । 


मेंट क-( ओंकारका वणन ) । 
पुनः मटक आया ओर कडा-मे निशिदिन ओंकार शब्द 
करता &। इसके भजनसे जो चाह सो पराप्त होता ह । इस्सेत भी 
सुख चाहे तो ओंकारको रन कर । मगर मच्छने कदा-पेने आगे 
दी इस जालको बडे यत्नसे काया है अब सुञ्जको पनः जाल्म 
मत्‌ डाल क्योकि सुश्च चैतन्य (१५८५७ कतब्यका आरोपण 
ुद्धिकी हीनता 2 अवतकं तने ओंकारको नहीं जाना । पर कशो 
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ओंकार किसको कहते है १ अर्थं उसका क्या है ! मेंटकने कहा- 
ओंकारसे सवं जगत्‌की उत्पत्ति दोती ह । ब्रह्या, विष्णु, शिव, 
ओंकारकीं तीन माजासे कमसे उत्पन्न हुये है । तैसे दी अकार उकार 
मकार माजासे स्थुल सुक्ष्म कारण जगत्‌ हआ है, । सारांश यह 
कि, सक्छ, रज, तम, देवता विषय इद्वियादि अिपुदी तीन माा- 
शूप दी है । मगरने कदा-हे बुद्धिखोये ! अधमाारूप तुरीय 
ब्रह्मात्मा अद्वितीयको त्यागकर अिषुदीषूप अपनी दश्यिषे क्यों 
लछागिये{ मेंटकने कहा-यहु भी ओंकार हैमगरने कहा-जव मैचेतन्य 
मन वाणीको सत्ता देता हू तब मन वाणी ओंक्नारका जप चितन. 
कृरते ह नहीं तो नहीं । इससे शरञ्च चतन्पसे दी ओंकार प्रकाश 
रखते ह क्यों कि, शब्द्‌ जडरूप है ओर जो जड है सो अनित्य है 
जो ओंकार जड न होता तो सञ्च चतन्यका दश्य न होता । सेंटकने 
कृडा-द्रष्टा तु दशन अंतःकरणकी वृत्तियां ओर दश्य ओंकार दै । 
तसे ही द्रेत अद्रेत एक त्र ही है इससे यइ सब ओंकार शी इअ] 
मगरने कहा-रेषा इछ कहो जिस्म ओंकार न होवे । मच्छीने 
कदा-यह सर्व त्रिपुटीहप ओंकार ईै। ओंकार प्रकृतिर्प ह, प्रकृति 
दी परिणामकर शरीरहूप हई हे । मँ चेतन्य इस शरीरसे सुक्त हू । 
इससे केसे ओंकारका शूप इआ 1 कितु ओंकारसे भित्र ह । 
क । 


जं 

पुनः जोकने आकर कहा-मित्र ओर अभिन्न तृथा मित्रामिन्न 
तीनों मेरेमे नदीं । प्रकृति, ओंकार तथा शरीर सञ्च चतन्यसे सिद्ध 
होते है, तिनमें मे तीनों कारो विषे एकसा ह । ओंकार कथनमाञ है । 
चैतन्यसे प्रथक्‌ ओंकार चार पदोंवाला है । आत्मामं एक कहना भी 
नदीं बनता तो चार केसे कगे ! मेदक तृष्णीं इआ। मच्छीने 
कंहा-हे जोक ! तरू सदा रधिरपान करता, 8 वञ्चसे संवाद्‌ कने 
योग्य नहीं । जोकने कदा-सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप शुदं आत्मा 
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विना जो कख स्वपदं तत्पद्‌ असिपदादिकं प्रतीत होते ह सोई हआ 


रुधिर, विचार करनाद्प पान करता ह नाम स्वम्रवत्‌ मिथ्या ` 


जानता हं । जो तृने कडा, तुञ्षसे सवाद करने योग्य नीं तो भने 
आप विना कछ ओर नदीं देखा, सवाद किरसे करैः ! कौन करे 1 
क्द्छुञा। 

कङआने कहा-जौलौं सर्वं ओरसे षट्‌ इन्द्रियोंका संकोचन न ` 
करे तबतकं स्वरूपका पाना कठिन दे । मच्छीने कदा-सर्वोपरि 
आत्मस्व्प पर्णं है, कदो किष ओरसे इद्वियोको संकोचे ! जो 
नेजको सकीचे तो अधा होय, कानको रोके तो बदरा होय, इत्यादि 
अन्य इद्वियोमें भी जान खेना । दे कओ | एत सव॑ अस्ति भाति 
प्रियह्प आत्मादी है तो षट्‌ ओर कदां है ! कड हसा ओर 
कहा-कि, जब सवं आत्मा दी है तो षट्‌ ओर भी आत्मादी है। 
विष्ण॒ने कहा-हे समा ! इस प्रकार तिन जलजन्तुओंकी चचो इई 
थी, सो मैने तुम्दारे आगे निषेदन कर दिया । 


इति पक्षपातरदिव श्रीजनुमवप्रकाशस्य चडथेः से; समाप्तः ॥ ४ ॥ 
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द 








मदत ति 09 ० 9.9 दि ^< 


अथ पञ्चम सग <. 


प्तषपातरदित विवेचन) 
पराशरने कहा मेषेय ! एेसे दी एक ओर्‌ कथा सुन । एक 
कालविषे भारतवष॑में विद्राच्‌ पक्षपातरहित घमात्मा जगत्‌ हित- 
कारकं सी पुरूष मिलके आत्मधिचार करते थे ओरं भी वहीं था! 


अन्तर्‌ टष्ि 
अतरदष्ठि बोखी-हे निर्मल सृशिवाली सभा ! असत्‌ जड दुःख 
शूप करिपित नामहूप बादर दश्यकी हिस दरश्यांतर सञिदानेद्‌ 
इस बुद्धि आदिकोंका प्रकाशक आत्माका सम्यक्‌ अपरोक्ष नहीं 
होता; जसे-पुरुषको करिपत सपं दंड मालादि बहिः पदार्थोकी 
दष्टिसे सपं रज्चका अपरोक्ष ज्ञान नदीं होता । विचारे तो रज्जु 
ज्ञानपूर्वकं दी सपादिकोका ज्ञान होता दै । इससे बदिनामरूप दधि 
त्यागके अंतर मनादि अंतःसाक्षीको निजात्महप जानो । 
शान्ति । 
शांति बोरी-युञ्च शतिको अस्ति भाति प्रियस्वरूप पदमें अंतर 
वाहरका बिभाग नही, जसे-मनके प्रप॑चमे मायाकावा भूत 
भोतिकोंका अन्तर बाहरका विभाग नदीं तथा भरषणोमें सुवर्णका 
अन्तर विभाग नहीं । जो बिभागवान्‌ परिच्छ्छच वस्तु होती हैसोः 
अनित्य जड दुखरूप होती दै । इससे अस्ति भाति प्रियह्प स्वात्मा 
शातहूप द्रष्ठाको जो जाने तो शान्त देवे । 


दराग्य । 
तिस समय वैराग्य मबुष्य मरति चार्कर जय बोखा-हे साधो ! 
वैराग्य विना सुख नरी, वैराग्य यदी दै कि शांति, अशांति, अंतर- 
बादर, वृत्ति आदि नाम्प प्रपंचकी निजात्मसत्तासे «य सत्ताका 
अत्येताभाव जतम्‌ दोना ५ नेसे पृथिवी, आदि तोक सत्तासे 
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मिन्न शरीरकी सत्ताका अत्यतामाव है वावेराग्य नापर त्यागकारै 
 वैराग्यवानका नाम वैरागी त्यागीका है वां विशेषकर रगका नाम 
विराग है ओर विशेषकर रागवानका नाम रागी ग्रही सो दोनों 
ग्रकारसे दी वैशभ्यका अर्थं आल्मामे दी घटता रै अन्यं दृश्यं 
पदाथमें चरता नदीं. क्योकि मन वाणी सहित मन वाणीके विषय 
श्य प्रपञ्चके अत्यन्ताभाववाला निजात्मा दी वैयग्यवाय्‌ है, अन्यं 
नदीं । तथा अस्तित्व स्फुरणत्व पियत्व आत्मानेअत्यन्तअसतजड 
दुःखद्प, नामह्प अनात्मा दृश्य प्रपञ्चके साथ रक्ता राग कि यह 
कि दश्य नाम्‌ पको सचिदानन्द सरीखा अपना रूप कुर दिखाया 
ॐ जसे जल्को दध अपना हप कर दिखाता दै । इससे दूध ओर 
आत्मा परम रागी है । तथा जसे आकाशचरी भत भौतिक प्रपञ्च 
साक्षात्कार आकाशका तिरस्कार करे तो भी बिना बुाये मानक 
स्वके व्यवडारका निर्वाहक आकाश अवकाश देनारूप परम प्रीति 
करता. है परंतु सवं मादि रहते भी अति अङिप्त हके परम त्यागी 
है । तैसे यह युख दुःखके अस्ति माति परियषूप साक्षी आल्माका 
जंड नामद्प सर्वं जगत तिरस्कार करे तो भी बिना बुलाये मानके 
आत्मा सर्वशो चैतन्यता देके चैतन्य सरीखा ५४। है।इससे स्वका 
अति प्रियतम है । मनादि सवं जगतके मारि अरिक्त शेनेसे परम 
कैरागी नाम त्यागी भी है। वा शांति अशांति अंतर बाहर काम 
कोधादि वृत्तियोके भावाभावको निज सप्रिधिमाअसे दी सिद करता 
दै । ओर इन गुणोतेके उवित वत॑ता है इसीसे आत्मा गरही ओर 
सन्यासी है । इससे पूर्वोक्त वेराभ्यवान्‌ आत्मा दी तुम्हारा तथा 
-अक्मासे लेकर चींरीतक सर्वं जगत्तका निजस्वह्प है । 


क्रोध । ॑ 
पुनः कोध अभिमानी देवता मनुष्य तिं धारणकर सभामेआय 
बोला प्रियवयेत यष.सदेशते.प्रधप्र "दह.दृज्निक्कप कोधका 


सगे «. ] अवुभवभ्रकाड । ९4 
त 


-~~-~~~-~-~~------ 

साक्षी आत्मा अक्रोधी दै । कारण कि, असत्‌ जड़ दुःखरूप्‌, नाम- 
रूप देहादि म्लेच्छ सचिदानेद उद आत्माको निजहूपवत्‌ निज 
हूपकर देखता है रो भी आत्मा कोष नक करता, उल्टा सत्ता- 
स्फ़पि देता ३, इससे अक्रोधी दै । य॒ उपदेश पीछे देहादि नाम 
हूप जगतका स) जाननारूप हिसाकर देता ह इससे यह 
आत्मा अति कोधी ह वा जायत्‌ स्पखूपको व्रह्मांडको सुप्निमें 
लयष्प हिसा करता ३ इससे कोधी दै ओर जायत्‌ स्वभमें पुनः 

सुषुतिमे छीन हए जाग्रतको उदय करता ह, इससे अक्रोधी है वा 
गू उपदेशसे देहामिमानदप क्रोधका नामह्प हिंसा करता 

इससे कोधी दै । आत्मा पूरणं होनेसे काथर भी स्थित है नेसे 
सरव देहोका देही आत्मा है, तैसे कोधूप देहीका भी देदी आत्मा 
है इघसे कोधरूप देदवाला आत्मा क्रोधी है वा आत्मा अद्वितीय 
होनेसे स्वतः दी तका ५ नाम॒ अत्यन्तामाव है, इससे भी 
आत्मा अति कोधी दै। दृत्ति्प कोधरम आद्ट इआ आत्मा दी 

विचारे विना परियल्गनेवले बुरे कामोँसे भी कोधकरके निवृत्तहोता 
है, इससे आत्मा अति कोधी है । वृत्तिहटप कोष! कोधी _आत्माको 
हिसन नहीं करता है । हे साधो । वृत्तिरप क्रोध तो निज इष्के 
साधक, सत्समाषणादि जो सदण तिनके शड़ मिथ्या भाषणादि 

अधुरोके नाशवास्ते ह तथा शरीरकी रक्षावास्ते ३। कोई परस्पर 

लडाई भिङाईवास्ते नदीं । सत्ता क्रोध व्यवहार परमाथ 
साधक हे अर असत्यतापूर्वकं षप वृत्तिूप कोध ही अनर्थक है 

यदी त्याज्य है 1 परन्तु पूर्वोक्त रीतिसे अति कोधी आत्मातो 

अपना स्वप हसो न अद्य त्याज ३ देहवत्‌ अपनाहूप होनेसे । 


पनः टोम अभिमानी देवता मष्यव्क्ति धकेर आरया ओर 


[ पद्म 


(४१४) पक्षपातरदित- 
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जीवका अतिशय शब्दादि बिषर्योका लोम अनर्थका कारण है वही 
स्याज्य है । सत्ताूवक शरीरक्ा निवारक लोम त्याज्य नदीं 
निजातमा तो परम लोभी ३ अर्थं यह है कि; सवे अत्ता नाम मोक्ता, 
ब्रह्मासे केके चीटीके शरीरतक सर्वम एक सरीखा स्थित दता इ 
सवं शब्दादि विषर्योका रसिक नाम अभव करता नाम मोक्ता रै 
इसीसे यह ब्रह्मात्मा मनक्रा साक्षी आत्मा अति रोभी, सवे भोक्ता 
इआ भी वास्तवसे ( अवाङ्मनकगोचर होनेसे ) अति लोभी दै। 
हे मित्रगणो ! स्थूरं शरीरह्प स्थूल गृतोसे परे नाम पृष्ष्मभूमि आदि 
सूक्ष्म भूतह्प इदिय मनादि सूक्ष्म सृष्टि है । तिषसे परे नाम सुक्ष्म 
व्यि अकार ओर समष्टि अहकारशूप महतत रै । विससे परे 
नाम सक्षम स्व नाम हप जगतका उपादान कारणह्प प्रकृतिमाया 
अज्ञान दै। तिसते परे प्रकृति अज्ञान ओर अक्नानङा काय पचचीष 
प्रकरृतिषप प्रत्यक्षादि भ्रमाणोका विषयत यह सवात ओर मनादि 
यक्ष्म घर्िका साक्षी आत्मा दी ह । यदी सर्वकी काष्ठा अवपिषूप 
है सुषुप्ति अज्ञानका ज्ञान चेनेसे । इससे परे ओर कोई पृद्‌ नदीः 
जो मने सो अनुभव, वेद शच्च सप्रदायसे बाहर है । तात्पय यह है 
कि, तिसका मानना प्रमाणश्चुन्य वेध्यापुत्रवत्र्‌ अप्रमाण है| इससे 
इस अलोभी आत्माको शिषणातीत जानके भमसिद्ध जो बन्ध 
मोक्षके कतव्य ति निष्कल हो । 


थ्यादटष्ि । 
पुनः मिथ्यारष्ठि आके कने टगी-हे घर्मास्माओं ! नाम रूप 
वर्णांधमी, देहवान्‌, सुखी, दःखी द तथा कमर्काडी उपासक, ज्ञानी, 
अज्ञानी) बंध, मोक्षवान्‌ ह तथा त्यागी गृही ई परिच्छिन्न जीव तुच्छ 
रं, मरण जन्म धमः हूं । खता, पीता, सोतारेता देता, गमनागमन 
करता हं । देखत सुनक, स्पश कृता सवता, सकट्प षिकस्या- 
दिवान्‌ ई । इदि .तकावह्प्‌, आपकर जानना, यह सब 
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सगं ९. ] अवुभवप्रकारा । ( ४१५ ) 
मिथ्यादृष्टि ओर पूर्वोक्त माया तत्कायं घम धमींहूपअनात्म किसी 
इश्य पदार्थको अपना स्वप नदीं जानना+किन्त॒ अपने मनादिकोके 
साक्षी आत्मको सम्यद् सच्चिदानन्दह्प मानना यदी सत्‌ दष्ट दै 
अन्यसर्वमिथ्याहषि हइस प्त दष्िसेदी मिथ्या दष्ि नाश होतीदै। 


अदंक्ार । 
पुनः अहंकारने आकर कहा-हे सज्जनो ! अहंकार कीं न कीं 
कृरना दी होगा, देह आदि सघातमें अहंकार अनत जन्मोंकाकारण 
है ओर सच्चित परियहप आत्ममें अईकार मोक्षका कारण ह । 
दोनोके मध्ये जो आपको अच्छा लगे. तिक्षमे अहंकार करो । 


नारायणी । 
नारायणी बोली हे संतो।यह शरीर मल नरक सम्यकवि चारतो 

दोनोमें किंचित्‌ भेद नही सम है परंतु बाइरके मरको अपनेसे अति 
भित्र जानता है ओर अति ग्छानि करता हैतैसे इस शरीरहपमल्ते 
आपको भिन्न जानता नरीौदेखो यह शरीर तो निज भित्र माता 
पिताका मल है, अपना नहीं ओर लोकमें प्रसिद्ध ३, अपने मलसे 
ग्लानि कम इआ करती है ओर दूसरेके मख्से गखानि अधिक हुभा . 
करती है।यह आश्च्यद्रवो यह शरीरड्प दसरेके मलमें ग्लानि नहीं 
ओर अपने म्मे छानि ह । चाहिये दोनों मलोके ग्लानिपूर्वक 
आपसे अतिमित्न मानना वाअभित्र मानना।एकं मल्कोआपतसेभिन्न 
ओर एक मरको अपने आत्मासे अभित्र माननाःयह हिसाब बाहर 
बात्‌ ईै, क्योंकि दोनों मल तुल्य हहे पक्षपातरदित अङ्कति प्रीति 
कृरनेवाखरे भिजवरो । यह सुखदुःखका भकाशके ब्रह्मात्मा तो स्वतः ` 
हीं माया तत्का मलसे रहित दैमलस भिन्न जानोऽचाहे न जानो। 

त्त ॥ 


पुनः कक्ष्मीने आय कहा-देयरूप आकारा चन्द्रमा 
प्रिय मोदप्रम्ोदाहितिषोाक्षीःयई जमा दी वह, जीव, 
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ईर, खदा, गाड, परमात्मा घटपटादि सवं शब्दोका लक्ष्य ई 
वाच्य किसी- शब्दका नहीं क्योकि, अवड्‌मनसगोचर ई, वाच्य 





` लक्ष्य भी समान बुद्धिषाले युुश्चओके ज्ञान दिये हँ वास्तवसे 


अस्तित्व रुफुरणत्व प्रियत्वहूप सर्वात्मा दी वुम्हाय दमाय तथा 
ब्रह्मासे रेके चींटीतक सर्वक्ा अतुमवस्वह्प आत्मा ३ । 


सन । 


पुनःमन मतष्य विग्रह घारकर सभ्मेभाय बोला-देसद्रक्ताओ। 


वायसे भी मे अत्यत चंचल ह, जेसे-वायुकी च॑चलतासे आकाश 
निविकार दै ओर वायु है भी आकाशके मरि, तसे दी मे अनेक 
प्रकायोका संकर्पःविकल्प तथा कभी बदिषृत्ति जाग्रत्‌ कभी अतर- 


वृत्ति स्वप्र, अपूर्व वत्तिषे सुषुषिषप चंचल्ता करतार कमी ` 


सा्तिकी, कभी राजसी, कभी तामसी वृत्तिअपनी करता द।कभी 
मै घमोधर्म) बंधः मोक्ष, लना, धेय, सुख, दुःख, काम, कोध, 


लोभ, मोह, अहेकारादि तथा ज्ञान, अज्ञान, शात, दात वेराग्य्‌, 


८4 


त्याग, अ्रहणादि सकदष घारता ई, यह _ सवं नामल्प जगत्कं 
उत्पत्ति, स्थिति, ल्य मेरेदी संकल्प हँ । हे साधो ! समष्टि 
व्य्ठि संकल्प स्वहूपसे फरण एक ही जानना, जेषे-राजाका 
संकल्प ओर राजाके नोकरका सेकल्प एकषप दी ३ सकल्प- 


स्वहपमं मेद नदीं । यदह जगत्‌ गारा भिद लेके नहीं बनायाव्यषटि 
वा समष्टि सकत्पसे ही इआ है, स्वप्र जगत्वत्‌। हे मित्रगणो। न ` 


कई दुःखरूप पदार्थं है, न कोहं सुखह्प्‌ है, सखशूप पदार्थे 
दुःख ओर दुःखहूप पदार्थमे सुखहूपता जसे मेँ टट चितनकरता ह 

वेसे दी आगे भासता है । इससे सकटपमाच्र ही जगत्‌का षप है, 
अन्य नदीं । जो अन्य हप होता तो सुषुप्तं मेरे अज्ञाने टीन 
होनेपर भी भाता) परन्तु सो भाक्ता नदीं। इस दैत सकहपते 


अन्य नदीं ।ह.सुनुनवर विषय, हप हेकर भ ही 
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महाज्चभाव हआ हँ चींटी आदि होके तुच्छ इआ द यह खेर सब 


मेरा दी ईै। ह साधो ! चक्षु आदि अध्यात्म खूपादि विषय अधि- 
भूत ओौर सूर्यादि देवता अधिदेव 'है । शतात्मा बह्मा विष्णु, 
शिवसे आदि छेके चींटीतक इतना िपुरीषशप जगत्‌ शरुञ्ञ मनका दी 
स्वष्ूप जानो । जिनको त॒म ईश्वर मानते दो सो तो विपुरीहप जगत्‌ 
कोटिभें है, मुञ्च मनमे ४ साक्षी आत्माका प्रतिर्बिष जीव ₹ै, 
सो कतौ भोक्ता दै बिष नदीं । पूर्वोक्त जीव भी जगतकोरि मेरा 
स्वरूप है, हे साधो ¡ जीवभाव, इश्रभाव) ब्रह्मभाव, जीवेश्वरका भेद 
अभेद भाव,सथुण नियेणभाक, दैवी आसुरी भाव इत्यादिन्युनाधिकं 
कल्पना मेरी है । इस कट्पनासे यह आत्मा रहित पणं है जेते- 
घटाकाश ब्रह्मखोकादि पवि स्थानोमें तथा उसमें रहनेवारे विष्णु 
आदि शरीरमें तथा मलिनादि स्थानम तिनमेरदनेवाङे जीवोमेएक 
सरीखा निविकार सबको अवकाश सम दी देता ह तेसे मुञ्च मनका 
सच्चिदानन्द साक्षी आत्मा वैङण्ठादि स्थानम्‌ स्थित विष्णु आदि 
शरीरोमे तथा नरकादि स्थानम स्थित जीवम एक सरीखा। 
पवि निर्विकार असंग इभ सवंको सम ही सत्ता स्ति प्रदान ` 
करता है । मेरे पूर्वोक्त अनेक परकारोके कट क्षं से हष शोकं नहीं 
मानता सम ही रहता है । दे अधिकारी जनो ! जो त॒म अविवेकंसे 
इस मनके साक्षी आत्मासे स्िदानेद्रूप प्रथक्‌ ईश्रको मानोगे 
तो मुञ्ज जगत्‌ कोरिमें दी रशगे क्योंकि, सचिदानेदसे भिन्न मेराही 
स्वरूप है, आगे आप मालिकि हो| 4 


पावंती--( स्री पुरूषके गुणदोष वणन ) । 
पावती बोरी-दे सम्यक्‌ पक्षपातरदित सननो ! शाख्रोमे जहां 
करी केविखोगोने स्रीका निषेध किया है परन्त पक्षपातरहित विचार 
रखें तो यचपि श्लीमें दश गुण अधिक काम लिखा रतथापिखीसे 
पुरुष अधिकं कामातुर होता है, यह प्रत्यक्ष देखनेमे आता है ओर 
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ही धेर्यवती देखनेमे आती है, कारण कि, पुरुषकी इद्वियम वथु 
ती हो जाती ह मी नहा दी, इसीते ली कामस 
 उयाक्कुङ नहीं होती । देखो पुरूष ही चीकी प्राप्तिवास्ते द्रब्य दूती 
आदि अनेक उपाय विशेषकर करता देखनेमे आता दै खी नीं 
छीसे अधिक पुरुषे कामावुरता देखो, पुरुप तो पाच पांच विवाद 
कुरता ३, वृद्ध हके भी एक पुरूष अनेक स्लीसे शादी करता ३, 
परन्तु दी बार विधवा भी वृद्ध अवस्थातक्‌ कामातुर्‌ तदी दे।तो । 
रप ही छल, बलः द्य, कपट, मेज, वशीकरण ओषधी आद 
करता ह । तात्पर्यं यह कि, पुरूष ही अनेक रीतिका लोभादि देके 
बाल विधवा शीसे भोगेच्छा करते है, खी कैसी भी कामातुर इई 
पूर्वोक्त उप्‌।य आदि बहुत कम करती ह । सको काम विषयमे 
पशुषसे लना जियादा देखनेमे आती है इत्यादि अनेक रीतिसे 
पुरुषत्ं कामातुरता ओर श्चीमे अकामा तुरतादि विषम भावं देख- 
नेमे आता ६ । विस्तार भयसे र्खि नहीं । इससे पुरुष शी निज 
छीको तथा परश्चीको परम इःखका कारण है । परोसा पासी 
करके निज श्चीको गभौधान करता है सो ची विचारी दशमास 
वारक पेट रखके अनेक दुःख पाती ह । बारकके जन्म्‌ मरणका 
पालनकः, सगाई विवादका संततिके अभावा, निधनताकाः 
पापी दु्ादि दोनेका, संततिकी संतति न होनेका सततिके विषाद 
होने न होनेका तथा रोगादिर्कोका इत्यादि दुःखोकर मथर इई घ्रीके 
इस उत्तम्‌ दुरुभ मनुष्य जन्पके भ्य्थं चठे जनेन पुरूष ही कारण 
ह आ । तैसे दी उत्तम परञ्ियोको भी यह पुरुष दी द्रभ्यादि देकर 
तिनके जाति मतके त्रिगाडके अपने सहित दुःखका परम यागी 
हो जाता दै। इससे अतिशयकर पुरुषी निन्दनीय दै। यद्यपि क्च 
पर्षके संयोग धिना जगतका खाता उठ जाता ई, तथापि ढक्च 
व्ियेके वियिन्प्प्नकाटानगना श्रो, है.द्प्से मद्‌ सुच 


सगं ^ ] अनुभवप्रकार । (४१९ ) 


खियोको पुरुषकी छिस इई मूर्ति वा कष्टक मूतिका दशन भी नह 
करना । वरन्‌ स्वनिवासस्थानमें भी उत्तम चि्योकी लेख दंपती 
सतियोका दर्शन कदाचित्‌ स्वधमे भी नहीं करना । बस्कि राचा- 
कष्णादि आपसमे हास विखास करनेवाली मूर्तियोंका मी निज ` 
निवसस्थानमें ठे नह करना कारण कि उनके दृशनसे कामाथ 
भञ्पकलिति इदयमें उत्पत होती है । ओर आश्चयं देखो, पुरुष तो 
अनेक क्चि्योका विषाह करताहै तो भी पामर खभावसे लाज नहो 
पाताओर खरी जो बाल विधवा हो जाती है यदि परुष तिशको नही 
बिगाड़ तो ब्रह्मचर्यं तिसका परणं हो जाता है । परन्तु येन केन उपायसे 
पुष छलीका ब्रह्मचर्यं भंग करदेता है, बल्कि निज ल्ड्केकी विधवा 
का सधवा वहसे वा पिताने दृषरी शादी मोसीसे तथा भगिनीसे 
भी दुष्ट परुष मि जाते ई, इतमेःपुरपका ही अपराध हे च्लोका 
नहीं । कारण कि पङ पुरुषका ही चित्त निज सम्बधी श्रयोे 
विगड़ता है षी छिहाज लोभादि निमिततोसे षिचारी घी भी मिग 
जाती ह । पुरूष तो शाघ्चसंस्कारद्रारा घम्म भी जानन है 
परत विशेषकर खी जानती नहीं । इससे भी पुरुष ही वेहमानङ ` 
छीके भर्म अर्थं काम मोका विगाडनेवाला ६। चमे पुरषे लज 
अधिक है, क्योकि हके पुरषको विषयक बति कदाचित्‌ भी नीं 
कदेगी, कामातुर हआ पुरुष री अनेके टग रचता३ । घी तो साध 
द्धिणका, धुर उत्तप बुद्धि करके, दशन कृश्ने जाती ह ) परन्तु ६, 
शठ तिनमें मोगङुद्धि करते है ओर अने प्ररारकी बात चीत क 
तिनका मन भी विषयलपर करदेते ई।हससे पुरुषो ही पिङ्धार < 
हे मेरी प्यारी सननिां शे । यह परुष ठम्हरे इःखका हैत ॐ 
भ्रमसे तुगने खक ठेठ साना है।इपसे स्वभमे भी परुषकी इच्छ 
` मत कोद सगु नाट तवी ी को 
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भोगकी इच्छा कर विवाह करता है इससे फेसे कामावुर अजिते 
द्विय असतोषी पुरुषी इच्छा मत करो 1. = 
हे विधवा भगिनियां हो ! विधवा घ्वी तो सन्यासीके तुल्य है, जसे 
संन्यासी जितेद्विय ब्रह्मचर्यह्प अष्प्रकार चलीके मेथनसे ररित 
इ आः; निज शीर सहित निर्वित्न आण व्यतीत करते ईँ, ज्ञान विना 
उत्तमाठत्तम ब्रह्मरोकादि उत्तम गति पाते हे । तषे दी विधवा, शी 
को भी ब्रह्मच्यरूप अष्ट प्रकारका नियम धारण करना अथात 


सष्ठ प्रकारका मेथुन) 
१-पुरुषके विषय संबधकी बातोको भीन अवण करना) 
२-पुरूषकी प्रात्तिका स्मरण भी न करना । रे-पुरुषके विषयं 
संबंघका गीत भी न गाना । 9-परुषकी प्रातिका चितन भी नदीं 
करना । «-पुर्षके साथ एकांत बात भी नहीं करना । &-पुरूषकीं 
प्रातिका विधवा श्वीन ट संकृटप नहीं करना ।७-उसके लिये प्रयत 
भी नहीं करना ओर <-पुरुषके साथ निज अंग नदीं लगाना । इस 
अष्टप्रकारके मेथुनसे ( विधवा खी ) रदित इई, उत्तम नाम सम्यक्‌ 
संन्यासी तुल्य गतिको पाती ६। इससे ३ मेरी प्राणोसे प्रिय विधवा 
लिया हो | सर्व प्रकारसे निदयी कपटी इःखदायौ आदि दृषणयुक्त 
पुरुषका नाममा भी सनके ग्लानि करनी, जिससे इस दुःखस्वकप 
छी पुरुषके व्यवहारसे मन इट जावे ओर आगे सुख दवे । विचार 
देखो जो पतिमें सुख दोता तो पतिवाखि्याःश्ली इःखी न होती ओरं 
धन्‌ गर पुत्रादिकमे सुख होता तो घनी गरही परवती दःखी न दोतीं। 
हे प्रियदशं विधवा च्ियों । जो तुम अपने जाति मतमें रहोगी ती 
तुम्हारा ३ज बल योगिराजवत्‌ बटेगा, उभयलोकं जीत रोगी । यह 
वैधष्य नहीं मानो, विचारो तो उत्तम गतिका साधन है । विचारी 
नेको खोल देखो, कां तो यह तुम्हारी अवस्था कि) शरीर व्ल 


मन आत्मा पृ््ि.गइनाः.दःखदायी मुमा व्युवृदारो से निधत्त 


अतभवप्रकाश । ( ४२१) 
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रहनी, केवल अत्न वसे दी सत, : होजाना सतानकी उत्पत्ति आदि 
वीडासे छट जाना इत्यादि सुखशूप ओर कहां पशु धमोदि ससा- 
रमे मरणतक छिप्त रहना, सघवाकों ए दिनि राधिका मेदं 
है! जन्म सरण छटनेका साधन वैधव्यष्ूपी वितामणिको त्यागके 
जन्ममरणद्प ससार कांचमणीषप गदे गिरना है । इससे हे मरी 
मखियां हो ! इस अमूल्य उत्तम वेवव्यको निलन कूकरोवत्‌ पशु 
धर्मम मत खोओ । पञ्च॒ धममें तथा पादि सामग्री तो तुमको 
अनत योनियोमे पीछे इए ई आगे दोवेगे। परेतु यह श्चीका वैधव्य 
जन्म निर्विघ्र बीतनादी दलम है नदीं तो रंडीपना ३ । हे प्राणः 
परिय विधवा श्ियो ! तम्हारे माता, सासु, ससुर, जठ, जिटानी 
देवर, दिवरानी आदि जिन स्थानोयें विषयको बातें कर तिन 
स्थानम तमको निज शयन बेठनेका स्थान भी नहीं ८ कारण 
कि'देख सुनके विषयोके संस्कार मनमे पद्‌ दते ३ । यद शोख्व॑त 
-दीयो ! यह पञ्चधमं तो तथा बाल बचे आदि संसार तौ इर योनि- 
योम मिल सकता है। इसमे क्या बड़ाई दै । यह मोक्षद्रार मयुष्य 
तन मिलना दुलभ दै यदी काल है काम क्रोधादि शडओको 
जीतनेका ओर यदी काठ ह हार होनेका । मन जीते सब जगत्‌ 
जीता, मन हारे जग हारा । पञ्युधमांदि विषयमे जो ठमको आनंद्‌ 
आता है सो इन विषयोमें नदी जसे-अस्थि चाबनेमं जो ककरफ 
रस आता ह सो रस अस्थिमे नदीं, जेसे जां जहां मरता चनका 
दियोमें माम होती है, तहां २ शककरदी ह तेसे जां २ विषय 
दद्वियके सबेधसे अनद्‌ भान दता दै तद तह। आत्मा अनिद है, 
सो बुद्धिके प्रकाशक आत्मा तुम अस्तित्वमा्र दो । 
इसीपर एक कथा है । एक कालमें नारद अमिमानकर पूरणं 
हआ चल जाता था । एक जंगलमें पु आपसमं निज बोलीमे 
आत्मनिषूपण करते थे । नारद्‌ सुनकर स्थित दोगया । 
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( ४२२ ) पक्षषातरहित- [पञ्चम- 
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श्वान । 


इतनेमें भेरवका वाहन श्वान बोला-दे परियगणो ! प्ञ्चको यह 


मनुष्य नीच कहते है परंतु वि चारकर देखे तो यह देहाभिमानीङ्ततेषे 
भी अति नीच है कारण कि, कुत्ता निमक इलार है, अल्प चिद्वा- 
बाला दै, सतोषीहै, मान अपमानमें सम रहता है, समय अवसार- 
श्री भोग करता हैनिज मालिकंको भक्ता नहीं, निज मालिकसे 
दरो नहीं करता, इत्यादि अनेक गुण कूकरोमें ३ । परंतु देहामि 
मानी पुरुषोमे तिससे विपरीत गुण ह इससे वे अतिनीच है । हे साधो 
नीच उच्च व्यवहार सद्वण असद्रण निष्ठ है, देह जाति, आत्मा 
निष्ठ नहीं । इससे तुम आमे पञ्ुर्वधरमं मानके निजने नीच बुद्धि 
मत करो किंतु अतिकामी कोधी" लोभी, अकारी, दोदी, विशवास 
वातीदं भीकपटी, अन्यायकारी, अधीर्जीपरस्पर मिम विरोध, 
कत्‌।) मात, पित्‌, शर, बड़ भातृ, अभक्त टा अनितेंद्रिय आर 
निर्दोष दौषारोषी इत्यादि अनेकं अवशुणविशिषट पुरुष दी नीच 
ओर पञ्युत्वधमवाला कूकर सूकर है। देह अभिमानरदित सचिदानेद 
मनादि दश्यके द्रष्टा आत्मनिष्टावान हम नीच ओर पड नहीं । 
~  दैवीका वाहन-सिह। | 


+, ~. ०, 


तिस समय देवीके वाइन सिंहने आकार कहा-हे अंतर्यामियो। 
स्वं आत्मा सम्यक्‌ अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ सननो । अज्ञान तत्कार्यं 


पञ्चुओंको अपने अस्ति भाति प्रियदूप आत्मासे प्रथक सम्यक 
विचाररूप पंजे कर, पवेक्तं पञ्चको अत्य॑ताभाव वां सम्यक 
मिथ्यात्व निश्चयहूय हनन करके ओर अद्वैत निश्वयह्प भक्षण 
करे सोह सिह है । 


गजंद्र ओर राह । 


पुनः गजेद्र॒ आकर बोला-दे सत्यवक्ताभो | श्रोजादि हद्विय्प 
रख्पु बुनमे निज पतिनः 


© 


इस्तिनियोक्‌ यह जीव्‌ इ ई सो इस्‌ सुसु 
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सगं ५. 1 अनुभवप्रकाश । ( ४२३ ) 
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योंसे कीडाकर उन्मत्त हो ओर अतिकाम कोष लोभहूप तरष्णाकर 
व्याकर इ आ, अति देहामिमानहपी ताङ्छाबविषे अतिः्नेद्प 
जर पीने खगा, तहां महामोहश्प पुक्लोकःघनःएषणा, निजता- 
संहित अज्ञानहप आके द्वारा भांति हौ जाना ही पकड़लेना ३ै। 
अर्थं यह कि, मँ जन्म मरण सुख दुःख बध मोक्षवमेवालहू। एसे 
स्वस्वह्पको न जानके मानता है । पुनः श्रद्धामक्तिसदहित इश्वरके 
आगे सन्न मतसे कमं उपासना कूप प्राथनासे शुद्ध अचल 
उपदेश योग्य मन करके पुनः विष्णुहू्प ब्रह्मनिष्ठ श॒श्से 
^“ तत्त्वमस्यादि " महावाक्योका तेत्‌ त्वं पद शोधनद्रारा अखंड 
अर्थं प्रत्यक आत्पाके अनुभवकूप चक्रसेवासना डप तन्तुपरितः; 
अज्ञान तत्कार्यह्प भ्राहको मारके निज शिष्यके जन्म मरण वेष 
मोक्षादि सुख दुःखरूप बधन दूर किया। सो भे जीवन्मुक्त होकर 
विचरता विचरता . वुम्हारी समामे स्थित ह । यरी गजेन्द्र 
प्रकरणका तात्पर्यं है। 


शीतला इवीका वाहन गर्दभ ।. ( 
पुनः शीतला दैवीकर बोधित देवीके वाहन गदभने आकर 
कदा-हे साधो ! श्रद्धा रूभक्ति सेवापव॑क, वणः मनन, निदि- 
ध्यासन तथा तत्‌ खं पदार्थके शोधनसे उत्पन्न सस्कारविशिष्ट 
 शीतलादेवी हप बुद्धि, तिस बुद्धिहप शीतलाकी बरह्माकार वृत्ति- 
रूप वाहन रँ गदभ द । यद बरिर पु गदम्‌ तो ` देहाभिमानी 
अज्ञानी पुरुषोंकी उपमा बोधन करता ई । इससे जो दुशचार 
अन्याय, अनजितेद्वियता, परद्रोदः अनभ्रता, अशांति, स्इपदेश 
श्रवणकी विस्प्रतिःअसारथाही आदि अवशणविशिष् ही दम है 
सत्समाषणादि धमौवु्टान्वक धरवण सनन निदिध्यासनसे । 
“मनादियोका साक्षी मँ सञ्िदानेद आत्मा. ६ ` इससे हठ निश्वय- 


© 


वान्‌ पुष दी ब्रू्रूप देव दै अन्य सर्वं गदम पश है 
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( ४२४ ) पक्षपातरंहेत- | पश्चम~ 


बारा यगवकाब्‌ । 

पुनः वाराहः भगवाच्‌ सबधी श्युकर समामे आकर बोला- 

हे स्वम आत्म उपमादशक सभा ।-घु नाम अष्ट कट्याणका है,कर 
नाम करनेका ३, कट्याणको जो करे सो सुकर किये वैरग्यादि 
देवीगुणोमें भी पुरूषको कलयाण कारिताहय सखकरता चरता ₹ै, 
परतु परमकल्याण तो निज सम्यक्‌ अपरोक्ष बोधद्रारा स्चिदानद्‌ 

आत्मा दी करता रै इससे सचिदानंद आत्माकानामसुकर है इस हेतु 
ञ्च प्रवेत्ति शकरको निज्‌ मनादि दहश्यका साक्षी चिन्तन करो।मन 

तो कोई न कोई चितन करेगा दीःएककालमेदो चितन नाम संकल्प 

होते भी नदीं कमसे दी हवेगे। “ मैं सचिदानंद आत्मा ह" शस 

चितन नाम ही ब्रह्माक्ार वृत्ति है अन्य अनात्माकार बृत्तिको 

त्यागके अनात्माकार वृत्ति करो । वस्तुसेबरह्माकार आओंर अनात्मा 

कार वृत्तियोके प्रकाशक तम आत्मको दोनी वृत्तियां सम दै। 

हे सायो ! सम्यक्‌ जानना दी कर्तव्य है ओर कुछ करना नदीं । 


दयय्ीख 1 
इतने हयथीव भगवान्‌कर उपदेशित अश्वने आयकर कहा- 
ह सम्यक्‌ दशियो।“न शं जानातिहतिअश्वः"अर्थ्‌ यह्‌ कि,जोअपने 
स्वषपको सम्यक्‌ नहीं जानता हसो अश्च अर्थात्‌ घोड़ा ह। इते 
अज्ञानीहप बन्ध मोक्ष ज्ञान अज्ञान तथा देहाभिमान, जन्ममरण, 
राग द्वेष, शुखदःखादिषूप पुरुपोके अधीन होकेखेद्‌ पाता है परत 
निज स्वरूपको जाननेसे ही अश्वपना निवृत्त होके देवभावहोताहै । 


गणेशका वादन मूषा । 
पुनः गणेशके वाहन मूषाने आकरकडा-३े धर्मज्ञ पुरूषो ! तचच- 
मस्यादि महावाक्योसे उत्पन्न इई, ब्रह्मात्म अखेडाकार वृ्तिहप, 
मूष सो चक्षु मनादि इन्दरियह्पगणोका स्वामी स्िदानद आत्मा- 
हप गणेश पूर्वोक्तं निजवादनवृ्तिह्प मूषेमे आषूढ दोके माया 
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सगे ५. ]  अन॒भवपरकार। ( ४२९ ) 


तत्कायह्प दश्यको अत्यतामाव नि्धयज्प छेदता है, इसे पुधुश्च 
जनका सत्तमाषणादि पनानुष्ठानपूवक वब्ह्मविद्याके गुरुषुखसे 
अवण; मनन, निदिष्यासनद्राय) अः ब्रह्मास्मि  वृत्तिष्प मूषाकीं 
उत्पत्तिके ले दी सर्वं कर्म.ओौर उपासनाकांडके अनुष्ठानका फर 
डे। ओर कोई वैकुण्डादि ठछोकोंकी प्राप्ति, कमं उपास्नाके सेवनका 
फट नदीं । हे साधो! गणेशका मूषा वाहन है, इस कथाका पूर्वोक्त 
्रकरणमें ही तात्पयंहैअन्यथा मानोगे तो शाश्चको अवम बिक 
कृथन करनेसे निष्फरता दोषेगी । 
नन्दीगण ( शिव-तथा शिवङे वाहन.बन्दीका भावार्थं), 
तिसी सभामें मवुष्थ आक्रति धारके नदीगणने आकर कहा- 
हे मित्रषरो ! पचपृतोकी सात्विकीषसाक्षी अशह्प गौसे सुञ्चन्तः- 
= रि ने 
करण बेर नंदीगणकी उत्पत्ति है सो भ शिवका वाहन हं । अर्थं यह 
ह कि, अतःकरण उपहित चैतन्य दी चक्षु आदि इन्द्रिय देवनका 
देव नाम प्रकाशक है, सोई शिव ` नाम करयाणङ्प है ओर अतः 
करणप हिमाचलकी बेदी “ तच्वमस्यादि" महाबाक्योसे उत्पन्न 
दोनेवाली “अहं ब्रह्मास्मि यह ब्रह्मविदा प वृत्ति गोरी अद्धागी है। 
तात्पर्यं यह रहै कि, सम्य तत्वेत्ताकी सवं चेष्टामे ब्र्माकार 
वृत्ति बनी रहती है सो ब्रह्वेत्ताका नाम दी शिव है.-अज्ञानी लोग 
अशिववत्‌ अशिवदै। 
टेड्लाज। 


तेसे'हिसि रिंसायाम्‌, जो मनवाणी शरीरकरःसवै सुख दुःखादि 
अवस्थामें, सर्वं जीवोंविषे, आत्मा उपमा दशनकूप साधनसे पर 
श्राणीको पीडनरूप दिसासे लनायमानदो सो दी हिंगलाज है। इस 
पूर्वोक्त हिंगलाजके स्पशनहप धारणसे अवश्य कल्याण होगा । 
1 पुष्कर | ६ 
तषे दी मलुष्यरारर पुषकप, तीथ, मन, जप जीव 
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( ४२६ ) पक्षपातरहित- [ पञ्चम 
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ब्रह्मने, चक्षु आदि इन्दियह्प देवताओंसदहित विष्णुूप आत्मा- 
नात्माका सम्यक्‌ विषेकह्प यज्ञ किया । तिसमें जीवह्प ब्रह्माकीं 
अनादि घ्री परवृत्तिष्प इद्धि सरस्वती किसीके निमित्तसे कोधमे 
होयके निज पति पांस बुलाई भी नहीं आहं । अथं यह कि, वेराग्य- 
वान्‌ विवेकी अशाघ्चीं प्रबत्तिको प्रिय नहीं कगता । इसीसे जीव- 
हप ब्रह्माने पूर्वोक्त यज्ञकी सहायकं निवृत्तिषप प्रिय गायकीश्लीको 
अगीकार किया) पधात्‌ निर्वेचन विवेकषप यज्ञ पूणं हआ । 

| रामेश्वर । | 

तेपे ही भ॒भुश्चुओने निज शरीरें ही त्वंपदके वाच्यार्थं जीवको 
राम जानना ओर त्वंपदके लक्ष्य अर्थको कूटस्थ मन साक्चीईश्वर ` 
जानना, सोई जीवका रामेश्वर स्वह्प है । 

& । ६ ज्वाल्लास्नुख्ली। 
> तेसे ज्वाला एवमुली-ज्वालघुखी । ज्वाला नाम प्रकाशस्वषप 


>~ | 








हीह प्रधान जिसका; देसी जोप्रत्यक आत्मसत्ता बुद्धि साक्षी ३ 
सो दी घमश्चुको ज्वालघुखी जाननी । 


हरिद्वार । ॑ 

तैसे ही ब्रह्मात्मा एकत्व ज्ञानद्वारा दी सचिदानंद निजस्पह्प 
हरिको प्राप्त होता ह, इससे ज्ञानका नाम इद्रार दै । 
| नर्मदा । 

तेसे वेदष्प नर्मदाके किनारे अर्थात्‌ वेदशा सारभरत अकार 
उकार मकार अधंमात्रा ये चार माराषूप ओंकारको जानना । जिन 
अकारादिवाचक मा्ाओं श्र वाच्यध्याताःध्यानःध्येयःजाग्रत्‌, स्वप्र 
सुषु्ति, स्थरः सृष्ष्म, कारण शरीर ओर समष्टि असिगणनी विरद ` 
अभिन्न विश्वादि जीव इत्याहि अनेकं षिपुरीक्प वैदिक रौकिकः 
वाच्य जगत्‌ है। जाग्रत्‌ आदि अनेक बिपुदीके प्रकाशक वाचक. 
अधमाताका वाच्य तुरीय प्रत्यक आत्मा है । इतना दी व्यवहार 
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] = वसे स्वं ओंकारश्प हीरे! 
परमाथका स । सो वाच्य वाचक मा स ओकाररूय ह 
इससे यश्चो परवोक्त ओंकारकी याता करनी अथात्‌ निज शरीरम 
दी विवेचन सम्यक्‌ करना, जिससे मरणरहित दशन फर हो । 

रथा 


भगीरथा 
तैसे ही सख्षङूप मगीरथके अष्टांगयोग तथा आत्मानात्माका 
सम्यक्‌ विवेकरूप सांख्ययोग, यतहप तपस्याद्वारा अन्तःक्रणषूप 
हिमाटयसे ब्रह्माकार दृत्तिरूप ज्ञानस्वहूप गगा उत्पन्न होती रै 
पुनः ब्रह्महप सथुद्रमे एकप, दो जाती ह । मनोनाशः, वासनाक्षय 
वा उपरति, वैराग्य ज्ञानरूपी गगासे जव मिरी है तम जीवन्सुद्धि- 
रूप्‌ चिवेणी हो जाती हे । पर्वकत ज्ञानरूप गमाम जोक्ानकरता है, 
पुनः जन्मको नदीं प्रात्त होता 1. 
बद्री कंद्र। 
तैसे ही हसं मनुष्य शरीर वा अतःकरणहष उत्तराखंड 
नोस प्रियतवषूप सुख दुःखादि मन सहितिमनके 
घर्मोका जो अवुभवकता रै सो दी केदार आर बद्रीनाथ ह। इत्यादि 
बरिर कथाओंका अर्थं अंतर अभ्यात्ममें निज इद्धसे जोड लेना । 
| संसारके अभावकाउपाय। , | 
इससे सत्‌, संतोष, बह्मचयं, अहिंसा, शति, दाति, वैराग्य 
आदि तीर्थोमिं छान करके, पुनः दरा वेदति भरवण, मनन 
निरिष्यासनपूरवक ब्रह्मात्मा निजस्वहूपका सभ्यद अपरोक्ष जिस्‌ 
दिन यह युक्षु करेगा किसी दिन अरमशूप जन्म मरणप संसार 
नित्त होगा अन्य॒ संस्‌रूप जन्म मरणक दूर करनेका कोड 
उपाय नहीं । चाहे स्वं विद्रा शाक्चोमे खोज देखो । आभे त 
इच्छाहो सो करो । | 
कैः उष्ट्र टोनेका राशय )। 


उष्ट्‌ ( गौरीकै शापसे सनत्कुमार 


गोरीके शापसे सनत्कुमार (उष्टकी › सततिमें उष ज्ञानवान्‌ 
टृए थे, तिने एक उष्टने आयकर कदा ई नीतिज्ञ सभा ! 
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( ७२८ ) पक्षषातरदित- ` [ पञ्चम सगे ९. | 


ड इति वितके, एर नाम टरनेका हे, अथं यह कि, माया तत्कायसे 


जो खम्यक्‌ आत्मानः के विचारसे निज स्वूपसे दी असंग रह 


तिसका नाम उष्र है, > से-आकाश स्वह्पदीसे भत भौतिकं प्रप 
चसे असग रहता है सो ८ नाम पूर्वोक्तरीतिसे सचिदानदआत्माक्ा 
ड, जेसे-स्वप्रमे उष्यदिषूप स्वप्रदष्ठा ही होता है, वेषे सर्व 
आत्मादहीके होनेसे भी उष्ट्‌ आत्मा दीं ३, जेसे-उष्ट सकंटक आर 
निष्कंटकं वृक्षको खाता हैतैसे गै देत अद्वेतःद्रदशू्प संसार वरक्षोके 
निजात्मामें अत्यताभाव वा मिथ्यात्वं निय सम्यक्‌ ज्ञानहप 


भक्षण करता हं । हे साधो ! दरे सोती आदि नगोँसे जडित पलंगमें 


तथा मदिरमें शयन किया तोक्या इञ! न क्यातो क्याहुआ। 


गजलक्ष्मी भोगी तथा देव शेशर्य भोगा तो क्या इआ! न मोगा तो 


क्या हुआ ! तेसे निद्नी इ तो क्या हआ ! जो सधनी हआ तो 
क्था हआ ! कारण कि गुजर सषकीं तुर्य है, जिमि गुजरी तिमि 
गुजरी, चार दिनि गुजरान जिमि कीनी तिमि कीनी सर्वं स्वप्रवत्‌ 
मिथ्या रै कोई पदार्थं सत्‌ नदीं । इसीसे इनके ग्रदण स्यागमें शांति 
नदीं होती वैकुडदिकोमें भी इस वतमान जगत्‌पत्‌ दी व्यवहार है, 
न्यूनाधिक कुर नदीं । इससे शांतिहप एक आत्मादी है अन्य नहीं । 
, श्यगातत। 
पुनः शृगाङ आकर समामे बोला-हे नीतिज्ञ सभा ! शक्‌ नाम 
मालका है; अल नाम पूणंका है। जो इस तापहूप अनेत ब्रह्मांड- 
ङूप मणियोमं तागेवत्‌ पूर्ण दवे उसीका नाम शृगाल है वा सूतकी 
मालवत्‌ आप दी मणि ओर तागारूप दोषे तिसका नाम शृगाल 
है सो म सचिदानंद शृगाल तुम्हार मनादिका, अपरोक्ष, अवेयत्व, 
सदा साक्षोरूप कर दाजिर इनुर ट! जप घुञ्च निजात्माक्षो जानोगे 
तो भ्रमसिद्ध वध मोक्षादि जगतसे दटोगे 
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वानर । 


पुनः वानरने आकर कहा-हे साधो ! शाद्में मन ओर वानरकीं 
उपमा तुल्य कदी है, परंतु मन भूतोका कार्यं होनेसे जड है ओर 
मँ तो इस वानर शरीरका तथा मनका प्रकाशक ह; इससे समता 
नदीं । तेसेदी नर नाम पुरूषका है, पुरुष नाम पणात्माका है । वा 
विकल्प नाम वेदावकर तकसे, दशय दाका सम्यक्‌ विवेक- 
कर भरमाको निजस्वह्पको संशयरहित अपरोक्ष जानता है सोई 
वानर है । वा पूर्वोक्त वानरसे भिन्न सवं दश्यरूप माया घ्री हैइससे 
भिन्न ञ्च भूमाको अपना आप जने बिना सख तमको नदीं 
होगा । अगे आप माच्किदौ। 
पराशरे कहा-हे मेत्रेय ! इस प्रकार सवं सभा परस्पर नमस्कार 


कृरके आप अपने २ वांछित स्थानको गई । 
इति श्रीपक्षपातरदित अन॒भवप्रकाशस्थ पचमः सगं: समाप्तः ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठ सगे &. 


पराशरने कहा-हे मेतेय ! त्र भी आत्मदरशीं द । मेत्ेयने कहा- 
देखना दृसरेका होता ॐ में स्वयं आत्मा आत्मको केसे दें ? 
जो जो देखनेमे, सुननेमे' सवने, स्पशं, रस ठनेमे, वाढ उ्चार- 
णमे, मनक चितनमे, रहण त्यागमें इत्यादि मन कर वाणी शरीर- 
कर जाना जाता है सो सो दृश्य जड अनित्य ीता है इससे सेवक 
द्रा सञ्च आत्माका अन्य द्रष्टा नहीं ५ पराशरने कंहा-ह मेवेय 1 
अगाङ्मनसगोचर स्वाषिष्ठान, जगद्‌ [वध्वस भकाशक, अवरेयत्व, 
सदा अपरोक्ष साक्षी, सजिद्धन, विञयुद्ानद्‌, ब्नात्मा अपने 
स्वष्टपको सम्यक अपरोक्ष दस्तामलक्रवत्‌ ८ जानने ) जान- 
सै त्‌ [अ अ १ |९(1111<5116118. [10111260 0 66810011 | 





(७३०) पक्षपातरादित- [ षष्ठ- 


य व 


प्रा्मदर्शोकी कथा--( आत्मद्र्श योर शासुकणका म्रात्मतत्व निर्णय ) । 
इसी प्र एक कथा सुन । एक आत्मदर्शीं नाम घुम्॒षुने गशुसे 
मन्न किया किह गुरो! तुम्हारी कृपासे देवता ओको मोग प्राप्त रै, 
सो बुञ्चको भी प्राप्त है क्योकि षट्‌ विषप्र ओर षट्‌ विषथोके ग्रहण 
करनेवारे षड्‌ इन्द्रिय तथा ईदिय विषयके सयोग वियोगजन्य सुख 
दुःखका अनुभव, मोग्‌ ओर भोगोके साधन विषय इन्द्रिय ब्रह्मासे 
लेकर चींटीतक सम दी हे न्युनाधिक नरीं, विचारे बिना न्यूना- 
धिकं भासती है सम्यक विचारे नहीं तो स्थुनाधिकता देख- 
कर्‌ तप्त रहती ₹। अपिककी प्राप्तिकी इच्छा रोती रै, न्यूने अहै- 
कृति देती है । सर्व प्रकार सम वस्तुत दोनों नहीं । इसी वि चारसे 
शति मनम होती है अन्यथा नदीं । येने सवं कतव्य जगत्‌कै स्व माव 
शरीरका जाना दै। जो दृश्यमान है, सो अत्‌ धरम समञ्चा है पर 
यह नहीं जानता कि, मै कोन दं ! कहसि आया ह ! शरीर त्याग. 
कर कहा जागा ! मूल मेरा क्या ३? जो यें आल्या दौड तो शरीर 
विषे क्यों आ ! कारण मेश उत्पत्तिका क्या है ! वाश्चकणने 
कहा-है पञ ! य तेरा वह है जिषसे जगत प्रकाशमान हआ है। 
नतु कदीसे आया है न कदी जायगा, आकाशके समान पूरणं 
अचल स्थित ३, आवागयनक। तुञ्चविपे पाग नहँ । उत्पत्ति नाश 
षोना घमं शरीरका है ओर शरीर श ग ५ रोते दै । कर्म 
चाहनासे होते है ओर च[इना (ग होती ३। अज्ञान अपने 
स्वहूपके अनपहैवाननेषे होते दै। ओरको अपनेसे भित्र स्थापनकर 
ओर खक्तिका सहायक मानकर ( ईश्वर मेर घुक्ति करेगा ) आपको 
अर्थी ओरको दाता जानना दी अज्ञान ह, नह तो वेद्‌ कहते है म 
एक दी ईश्वर अनेक षप & जेषे- स्वतुदरशा एक ही. अनेकप 
हता ३। इ पसे यह सृष्टि ज्योति ईश्वर दी 8 जेसे- सूथंकी 
किरणे सूर्थस्वहप ह । ज्र सर्वहप ईशर दी पूर्णं हआ तो आपको 
तिप से भित्र शकष नश्जनीवपाना-अतष्न्मज्ञ्नहै | \ 
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सब एक दीदे । 
एकको भला ओर एकको बुरा ईश्ःखूप आत्मा 
गनिये ? मूलविषे मनुष्य पञ्च स्थावर जगमादि व 
सम है, भेद नहीं । व्यवहारके जो घु दीव्‌ नोच ऊंचादि येद 
भासता है सो फल कर्मो है ओर अपने मूलके अज्ञानसे भापताह 
जेसे-इक्षके शाखा पृञच फल पएूलका जो भेद भासता है सो मृद 
अज्ञानसे भाता है, जसे-स्वम्‌ पदार्थाका जो भेद भासता हैसो 
स्वप्रदष्टाके अज्ञानसे भासता है, स्वरदर्टाकी हष्टिसे नहीं । 
नरक जानेका सगे ौर सुक्तिका उपाय । 
हे पच ! इद्विर्योका असनन रीतिसे पालना जीवको नरक छे 
जाता है, जोल संग सतोक्ान डे त्याग नहीं होता । अ पे 
स्वरूपा पे चानना जो सक्ति है सत्संगसे भप्त होती ह । हे एव! 
जो कुछ मनवाणीसे नामरूप कथन चितन होता रै, सो कैव 
आभासमात्र जान । जो असत्‌ हो उससे रीत मूल अज्ञान ह। 


आलत्माकी सत्यताका स्वरूप । ध 

आत्मदर्शनि कदा-इे प्रभो ! सवं स्वभाव प॑ ड्रियोसंयक्त यह 
पंचभरतहप शरीश्सहित सवं नामद्प जगत्‌ गतरष्णाके जले 
तरगके समान है". मल इन सर्व्ञा चैतन्य आत्मा ६ सो आत्मा 
कैसा ३ ! वासुकरणने का पाप पण्ये पतिन स वस्पुविे स्थित 
भी अर्ति, कर्मोविषे षष नदीं होता, मरण जीवन ओर वेध मोक्षसे 
अतीत है । तत््वोसे आदि लेके सर्व वस्व॒ तिस आत्मको नाश नहा ` 
कर सकते है । तात्पयं यद कि, नामरूप जगत्‌ असत्‌ है ओ 
आत्मा सव ह । दोनोंका स्वभाव अन्यथा नहीं होता । ` ‡ अर, 


३ | शी र तिथ १ भिन्न श डे । 

तब हे युरो ! उत्पत्ति होकर जो विनशता है यनः कमोपि ^ 
होता दै सो कौन हे १ वापुकर्णने काद य ! स्वप्रपेच भमि र 
उत्पत्ति विनाश कोई कर्मभि कोई षत को इरत, कोई दुः 
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(४३२) पक्षषातरहित- [ षष्ठ- 


होता है, इत्यादि अनेक प्रकारकी जो प्रतीति होती है सो केवल 
 निद्रारूप अविद्याकर ह बास्तवसे स्वग्रामे नदीं ।तेसेदी अपने 
स्वषूप अधिष्ठानके अज्ञानसे विषपता भासती है वास्तवसे नही 


नाम मौर नामी । 
आत्मदर्शनि कहा-नारायणादि नाम भी नाशषूपहोवेगेवा 
` नहीं । वाञुकणने कडा-नाम शब्दमा्र रै आकाशका यण दहै, 
इससे नाशी हे परंतु नामी नाशी नदीं क्योकि) नाम हपका तथा 
तिनके नाशका भी (आत्मा) स्वरूप है । हे पुत्र ! नामह्प जगतकी 
वुद्धिसे है, नामरूपका अधिष्ठान आत्मा बुद्धि नहीं होता । 


~ ४८ आत्मपगक्चिके देतु गरू शिष्यका वतांव । 
प्र इस्‌ भेदके 48 निमित्त यरु पूणं ओर शिष्य श्रद्धावान्‌ 
चाहिय ओर सोके संगसे अचेत न होवे तो पावे । 


स्वरूप आव्वाक्ा। 

हे पुर ! यह सर्व स्तुति चैतन्य आत्माकी ह ओर स्त॒तिसे अतीत 
भी है उपजने विनशनेका इस बुद्धि आदिकोके साक्षी आत्मामं माग 
नहीं ओर न कभी इसको किसीने देखा रै, स्वयं प्रकाशदहोनेसे, जेते- 
सवपरषरुप स्वम्द्ष्टाको कभी भी स्वम नर नदीं देख सकते । इस 
चैतन्यसे मित्र कौन है जो देखे ! पुरुषको विचार करना चाहिये ` 
कि, इस जड संघातकी चेष्ठा कौन करता ह! जि चेतन्यकर यदह ` 
संघात चेष्ठा करता है वही मेया प है, नामरूप व्यवहार जगवका ३, 
जो परपरा विचारे तो नामदूपमी आत्माषूप है भिच्र नदीं क्योकि, 
, कृतपित नाम्ूप जगतकी निवृत्ति अपिष्ठान आत्मप है । हे पूज! 
तुञ्चे जो आत्मदर्शी कइते है सो कोनसे अंगको कहते है ! क्योकि 
सर्वं अग्‌ आप अपने नाम रखते है पुनः तिनका भी सृक्ष्म विचार 
कृरं तो निकता भी कछ नरी; जेसे-केलेके पत्ते निकासते जाओ 
तो श॒न्य ही शेष रहता है । इससे नामषप केवल कदने माज ₹ ¦ 
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युरूष नित्य दै । 
हे पु ¡ उत्पत्ति नाश शरीरका धमं है, क्चुधा तषा भाणों 
धर्म, हषं शोकादि मनका घर्म है, जसे-पुराने वख उतारके ५. 
नवीन ब्रहण करता है, पर पुरु नित्य ह वस्र अनित्य है तैसे देह 
अनित्य है ओर देही नित्य ६ । 


पूर्णं भौर पवित्र कव दोता दें? 

आतमा देहाभिमान त्यागक पूर्णं दोता हैः जसे श्‌ वा नदियां 
अपना नामहूप अहं त्यागके ससुद्ररूपशोती ईै। जव शरीरत्यागता 
है पीे भला बुरा रहजाताई। ह पुत्र जेसे-नदीसेथोडाजल निकाल 
कर अपवित्र गौर डाला, तब कोह तिसको अगीकार नहीं करते 
आओौर अपवित्र कहते ह जब पुनः नदीसे मा पवित्र हेता है अप- 
विर उसका नाम्‌ नदीं रहता । तेसे सत्‌ चित्‌ आनंद आत्माहं 
` सघुद्रके अज्ञानसे आपको भित्र मानकर अरप जीव जानना ओर 
अपविच शरीरको अपना आपपरिच्छिननमानना यदी अपविवता 


स्वरूपसे कबतक भिन्न र दं! 
जबर्ग असत्‌ जड दःखूपशरीरादिकामिं अरंकतिदै, तवग 
अपने स्वूप समुद्रसे भिन्न रहता है । जब शरीरादिकोमें 
विचारसे अहंकृति न रदी ओर आत्मास्वरूप सम्यक्‌ अपरोक्षजाना 
तब पूर्ववत्‌ सत्‌ चित्‌ आनदहूप आत्माह्प्‌ स्यु । होता है। 


व्यवहार्योविषे ग्रसमता दै खम केसे क र 
आत्मदर्शीनि कंा-३ गरो ! त॒म्हारे वचनसे मँ आपक्षो पं 
ब्रह्मात्मा जानता द पर शभञ्यम शरीरके स्वभावसञ्ञे पराप्त होते 
तिनविषे सम कैसे दोर ! मै देखता हं किःञुभविषे प्रसन्न अञ्च. 
विवे अप्रसन्न होत ह जो भैं पूणं आत्मा ह तोन होना चाहिये 
 वाखकणने कंडा-हे पञ । तू आप दी कता हैमे देसता ई 
माश्च भविष दपं शोकी होता दः इससे यह पिह त इषे 
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शोकको देखनेवाखा ई, इषं शोकं किसी ओरको हेता है, तुञ्चको 
नहीं । यह हषे शोकादिक मनादिक सघातके घ्म है, इससे इनकी 
वाक्षनाके त्यागविषेःदद हय | 
. 1 अपने विचारे विना सुख नदीं । 
बर्मा, विष्णु, शिवादिकं तुञ्चे उपदेशकरे ओर आपदेहादिकोकी 
-वासना न त्यागे तो स्वरूपकी पं चानरूप युक्ति कटिन है, भावै 
जितनी शुभ कम्‌ करनेविषे तथा चया पटनेविषे अवधि ( आधु) 
विते । जिसकी जगत्‌ ( असत्‌ ) से प्रीति ह, विषयोंसे अघाता 
नदी, उसको दोनों लोककी अप्राप्ति होती ३, जो चादनासे 
अचाद्‌ है, सोई पक्त दै। 
डे पुत्र ! सवं श्रवण मनन निदिध्यासनादि साधन मनकीश्ुद्धि. 
वासते ई जव मन वश हआ मानो त्रिलोकीका राज्य मिला । तञ 
किसी अन्यने बधन नहीं किया, तुञ्च चैतन्यनेआपदी देशभिमान 
कर्‌ आपको आप बधन किया है । जब तूप सम्यक्‌ देहाभिमान 
त्यागे युक्त शेता हआ सक्त शोषेगा । 
स्वशपकी भ्राि अति सुगम खोर अतिकठिन ह । 
अपने स्वह्पका बोध सत्संगसेशेता है, ज्ञानविज्ञानश्वष्पपाने- 
तकं है आगे नरी, इससे आपको निध्यञ्चुवचिद्रप जान जोकर्महप 
शरीरके बन्धनसे टे । खषूप जने विना अतिकििन भीहि ओर ` 
जनेपर अतिसुगम भी है! | 


| त किखको कठिन ड! 
जिसने य मन नहीं जीता ओरदैदपिषेअहकार पूर्वक वाक्तना 
नदीं त्यागी) तिस्को किन है। 


किखको चुगमडै! 


| 


. जिसने पूर्वोक्त मन दृद्रिय जीतपूर्वक सर्वं वासना स्यागी ३ 
तिस्को सगम है। 
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सगे -६. | अवुभवप्रकारा । (४३९५ ) 
द्विमाचको सैन दी बहुत है,मख सरी आयु सतस्य 
भी कत का कोरा रह जातां है, जेसे-गंगामें पत्थर को ५ ५ 
जाते ह। इससे इस शरीरसहित जगत्‌को स्व भवत्‌ मिथ्या जान ओर 
आपको शरीर मनादि सवातक वष्ट जान जो कालके भयसे छ्टे। 
आत्मदर्शनि कडा-संसारको मैने असार जाना है, पर को 
कौन हं ! व्यासकरणने कदा-त ससारके असार जाननेवाखेका 
अवुभव करनेवाला 2, तेरा अभर करनेवाला कोई नहीं ¦ यहं 
जगत्‌ तरंग तुश्च चैतन्य सशरुद्रसे इआ है, तश्च दी विषे लीन होता 
है, पर्‌ तर चैतन्य एकरस है । जगरप कर्मसे अतीत है । जो इश्य- 

मान ह, तिन सबक! त्‌ जीवनकूप दै, जसे -तरगादिकोंका समु 
जीवनष्टप है। पर तूने आपके युखाकर शरीर माना ई, इसीते तू 
अनेक धरमोमें वध्यमान इभ रै । क्रूप तु सुक्तिको भमर 
चाहता है अपनी पहचान कर, जव तू आपको सम्यक जनेगा तो 
बन्धकी निवृत्ति ओर मोक्षको प्रा्तिकी इच्छा न करेगा, उल्याबध 

मुक्तो अमहप जनेगा । 


साधन कतक दै? | 

डे पुज ! तीर्थयाजा, जपः तव, नियम, याग, यज्ञः नत, पूजादि 

साधन त्तकं है, जबतक साभ्य॒खूप बरहमत्मि क सम्यङ अपरोक्ष 

नदीं हआ, जव हज तो साधनोसि क्या पयोजन हैजेसे -रडकियां 

तबलग्‌ युडि्योसे खेकती ई जबलग पति नदीं मिलाःजब पति पिला 
तो ग॒डियोंसे खेलनेका क्या प्रयोजन है ! ॐछ नहीं । 


इश्वरकी भातिका उषाय। 
जो सत्त चिव आनेदषूप ईशरकी भरातिवास्ते अपने स्वशूपकी 
यै चानका उपाय सत्सेग सित सच्छासके विचारको .स्यागकर 
अन्य साधनम परवृत्ति करते है तो वे जेसे-कोई गंगाके किनारे जाय 
कर गगाजलको त्यागकर ओर जल 'पीषे ओर स्नान करे, उतम 
समान है । इषसे आपको परदैचान ओर असत कर्मों त्यागकर । 
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:खव स्वग्रवत दे। 
आत्मदर्शनि कडा-दे पिता ! मने जगवको स॒गतष्णाके जलवत्‌ 
जाना है उपमे मन नदीं बांधता । शरीरको मिथ्या जानकर इनके 
पालनेकी इच्छा भी नहीं करता। षट्‌ इद्वियोको ठग जानकर उनकी 
चाहना पीछे भी नदीं दौरता। चादनासे अचा होकर अपने स्वद्- 
पको परह चानना परमार्थं है यह निश्चय किया है । जबतक आपको 
सम्यक्‌ नहीं जाना तबतकं इषं शोकादिषूप द्रेतमें बन्ध है, पर 
आपको केसे पर्हचानूकोन वस्तुहै जिसे आत्माका नश्य क्म 
वह कौन भजन है सिसमे उसको प्रा्ठ दो! मने खना रै किप 
नहीं राखत अदूपको केसे देखिये † टर उसकी कौन रै ! यह ससार 
कषणविषे उत्पत्ति विनाश दोनेवाखा देसे केसे ट्‌ ! व्यास्तकरण 
हंसा ओर कंदा-दे पुञ् ! दष, शोक, वघ, मोक्ष धर्मं अधर्म राजाः 
रथ्यत्‌, चंद्र सृयोदि अनेक प्रकारके स्वप्रमे निद्राकरं जगत्‌ 
भाष्ठते है पर जघ जागा तब तिनकी रेखा भी नदीं मिलती । तेसे 
जात्‌ जगत्‌ भी जबलग्‌ अज्ञान दै तबलग अनेक भौतिके प्रतीत 
होते है । जब सम्यक्‌ अपने स्वूपकी पर्दे चान करेगा तो नानाकूप 
मासते भी एकड्प जनेगा । ठञ्च मनादिकके साक्षी चैतन्य 
विना ओर दृ्तरा कौन चैतन्य रे, जो तञ्चको जने! क्योकि, 

ज्ञानषप त्र दी चैतन्य है अन्य नरी । 


जीवकी ईश्वरताप्राच्ति। 
आत्मदशीनि कहा-दे पिता ! मेने जाना दे कि, मन इंद्वियोके 
वश सदित स्परूपका पावना सत्सगसे दे । पर यइ पराधीन तुच्छ 
अल्प्ुद्धि जीव केसे ईश्वर होता हं † व्यासकणने कदा-ईश्वरका 
स्वप क्या है ! अत्मदर्शनि कहा-सत्‌ चित्‌ आनन्दहूप ईरका 
ह । संतने कहा-सोई सत्‌ चित्‌ आनेदहूपता इस बुद्धि आदिकके 
साक्षी आत्मामं घटे तौ तदरपता इई वा नहीजसे- दादकता उष्णता 
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प्रकाशकता महान्‌ अभम रै सोह चिनगारीमें है । महानता 
तुच्छता अधमे नदीं काष्टे र । जहां काष्ठ बहुत ह वहां अथि महाच्‌ 
ग्रतीत होती है, जहां काष्ठ थोडा है वशं अथिकी तुच्छत। प्रतीत 
होती र। इसी रीतिसे ससद्रजलका ओर बन्द जलका तथा महा- 
काश घटाकाशादिकोंका भी द्ठांत अपनी डुद्धिसे विचार खेना । 


स्वरूवप्रा्िमं पाधकारी। 
डे आत्मदर्शी ! सार भाहीको तो इस बातमें विरोघ नदीं पडता, 
विषादीका इस विवयमें अधिक्रार दी नदीं क्योकि यह घन सरल 
उुद्धिवाखोका है अन्यका नदीं । 


राह्माक्ी - खच्च दानन्दरूपता । च 

आत्मद््शीनि कदा-यह प्रत्यक्‌ आत्मा सत, ।चत्‌ आनद्ङूप 
कैसे रै 1 रने कडा-तीनों कालोंविषे तथा जात्‌ स्वपर सुषुपि 
तथा सक्च, रज, तम जड आदि परस्पर भवाम होने भी यह 
परत्यक आत्मा अशध्य है इसीसे सत्‌ ई । तथा मनादिकं सवै 
संचातके सर्वं व्यवक्ारको स्वयंह्पताकर जानता दै .उसीसे चैतन्य 
३ । परम प्रेमक। आस्पद ५ ५. दे। हे पुज । ईश्वर 
ग्यापक दे, राजाके समान शम सृ। खगाकष तिर नीं 
सैके हदये ईश्वर साक्षी १५५ र है, अन्य रोतिसे नहीं। 
यह्‌ वेद्‌ महात्मा पुकारते । किष = चित्‌ आनदषप 
आत्मासे पथक्‌ ईश्वरका स्प ¶ ५६१५ (गा र्ता । जो भिन्न 
` सिद्ध करोगे तो अस्‌ जड खरप सि सगा पोकः देशकाल 
वस्य भेदवान्‌ पदार्थ अनित्य होत से भिन्न दे, 


सबका जाननेवाला खन 
हे पुव ! यह विचार भी रढने दे परत जिसको त॒ जानता 
चाहे वह वस्तु सत्‌ दो; वा असत्‌ परतिकर नाननेवाला तशि 
मित्र ै। इसमे तु आपको मनादिकाक साता इष्टा जान चाहे त्‌ 


इशरह्प र वा अनीश्वररूप इ । 
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( ४३८ ‰  पक्षपातरहित- [षष्ठ 


पशिडतापणिडित, बंध मोक्ष पाचिका उवाय । 
डे पु ! आपको बुद्धिमान्‌ जानके विषयमे लीन होता रै, 
` स्वरूपका विचार नहीं करता पर यह नदीं जानता कि चारों वेद 
षट्‌ अंगों सहित पटे ओर आत्मस्वदूप नरी जाने तो अपंडित है 
जो एक अक्षर पटना नदीं जानता पर गुरू आदिकी कृपासे अपने 
स्वरूपको सम्यक्‌ अपरोक्ष जाना है तो वह्‌ पंडित ई । 


शास्के तीन काण्ड । 

हे साधो ! शाश्वहपी सडकोमे यह पाटी लिखि रक्खी है कि, 
सवं कर्मकांड अंतःकरणकी श्ुद्धिपर है ओर अनेक प्रकारकी उपा- 
सना सगुण वा निगुण मनकी निश्चलताके अर्थं है तथा ज्ञानकांड 
ज्ञानरूप आवरणका निवरृत्तिपर है । बेध मोक्षादि जगत्‌ अममाञहै 
ओर ब्रह्माह्मा भिकालावाध्यस्वरूप हैयदही सवं शाघ्का तात्परयंहै। 
देहाभिमान दी मूटताका सृचक है किं, अपने समुद्रहप स्वरूपको 
भूलकर तरंग जानना जैसे-खिखारी कलटमको कानमे रखके अन्य 
स्थानें टे तो कैसे मिरे जब खुधि आवे तब दी पावे) तैसे आ- 
पको विसारकर ओौरसे अुक्ती चाइता है यह्‌ नदीं जानता कि, मेँ 
आप युक्तरूप दँ । इ पसे जिनके ज्ञाननेत्र खुले ई म शरारादिकोके 
 अहंकारसे अनहंकार इष ह सो आपको शुद्ध जानते ई । अपने संक 
तपसे अनेक प्रकारकी देहोविपे त आता दैतेरी चाह विना ठुकञके 
भी देहविषे नं खाता, जेसे-पक्षीको कोई भी दसराजाल्षिषे 

बेधन नहीं करता, लोभमें आण ही बन्ध होता दै। 


ग्रष् शाश्च निशूपण । 
हे पिता । शा्नकि मध्यमे कौन शाच्न ब्रेट दै! (उत्तर) ह पुत्र ! 
जिस शाघ्वकर अपने ब्ह्मात्धा स्वहूपका सम्यक्‌ धर्मपूर्वक शमः 
दूमादि सहित सम्यक अपरोक्ष बोध होवे सोई शाच् श्रेष्ठ है चाहे 
संस्कृत दो, चाहे भाषा शे. चारे फारसी दो, चाहे बंगारी हो चाहं 
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सगे ६. । अनुभवप्रकासच । ( ४३९ ) 
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अंगरेजी दो, चाहे अरबी हो, चाहे गीता हो, चाहे इतिदाप् कथा ; क 
वही परमविया हे। स्वं शाश्चोका परंपरा साक्षातसे अपने सत्‌ 
चित्‌ आनन्दरूप्‌ आत्मके बोधम तात्पर्यं है अन्यमे नदीं ओर 
शाघ्मिं घम्‌ अथं काम मोक्षके प्रतिपादक वाक्य मिले इए हैः वेदांत 
शाख्धिषे केवर मोक्ष उपाय कथन किया ३ । 


राजा सत्यत्रतकी कथा| 

इसीपर एक कथा सुन, हे पु ! पूर्वं एक सत्यव्रत राजा इआ 
हे तिसने विष्णुको आज्ञासे अनेक अश्वमेध यज्ञ किये थे । नित्य 
प्रति ब्राह्मणोंको भोजन देता था, सुब्णके पा देता था, प्रातःकाल 
रोज अनेक गौ दूष देनेवाटी शाख्विपिपूृवेक दान देता था; अनेक्‌ 
अश्व रत्रजडित ओर अनेक _दस्ती ईत्यादि अनंत सामग्री 
आर्थयोको देता था । कभी कठोर वचन सुखसे नदीं कहता थाः 
सत्यवादी वेद-आज्ञाकारी सर्व गणपम्पञ्च राजा था । 

्रह्माने पू्वकारमें एक यज्ञ किया, तिस यज्ञम ऋषीश्वर 


+ 


` शनीश्वर देवतादि ओर स्वं पूथिवीके राजा तथा महादेव आवे ये। ' 


राजा सत्यव्रतं भी तिप यज्ञम था । उसीने महदिवसे प्रच किया 
ह विलोकीनाथ ! मेरे मनम एक संशय ३, आप अवुग्रह करके 
दूर करो । हे महदेव ! ती सदश्च वपे आयु मे? बीती ३ ओर 
बीस सरस्त वष मेरे पिताको शांत इर इए ई, मे उनकी गैर 
राज्य्सिहासनपर बैठकर राज्य करता ह । शाघ्च आज्ञादुपार राज्य 
किया है, तप दानादिकं यथाशक्ति किया है प्र अबतक मेरे मनको 
शति नदीं हई । जहां मन चाइता है तशं जाता रै, चाइ नासे अचा 
नदी होता । दै भक्तवत्यल । भे जानना चाइता द करि, मँ कौन द ! 
महदिषने सुनकर व्रह्मा विष्णु इदादि देषो शच ओर देखा । सब 
राजाके उत्तर देनेके विचारे पड फिषीने उतर नरीं दथा । यह 
लीरा ब्रह्न देखकर दसा ओर कद्‌ा-हे राजच्‌! तु घन्य रतने जो 
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( ४४० ) पक्षपातरदहिति- [ षष्ठ- 
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पृछा है सो देवता ऋषीश्र भ्ुनीश्वरादि सभी इस आत्मज्ञानकी 
प्रा्तिकी इच्छा करते है प्र ती जानते किसी एक अधिकारीको 
ही प्रात दोता ई स्वको नदीवने इस आत्मज्ञानको चारों वेदोमें गद्य 
छिपा हआ देखा है ओर वेदात शाघ्रमे वेदोमेसे केकर इकटा कर 
जमा किया है उसको उपनिषद्‌ बोलते है । 


ब्रद्यतत्वको विशेष प्रगट करनेका फल । 
ब्ह्मात्मन्ञानके प्रतिपादक शाद अतिप्रगट करनेसे संसारका 
मल उखड जाता ह वेधः शुक्त) तपः दानः पाप, पुण्य नरक 
सगं, युर, शिष्य, दासि, स्वामी मावादिक मर्यादा उठ जाती है, 
क्योकि ज्ञानके अधिकारी धर्मात्मा पुरूष विरछे दी है । अनधिकारी 
आत्पज्ञानके प्रतिपादक वाक्य सुनके विषयमे उलरा संसक्तिको 
प्रप होते दँ ओर पूर्वोक्त संसारतारकं मयादाको कपोक कलिपत 
जान्‌कर उढा देते है शससे गुप्त रखने योग्य है। पतु यह अिनेघी 
महदेव ज्ञानके समुद्र रै, अति कृपा है, इसीसे तरे प्रधा उत्तर 
 दर्वेगे ५. द्याके समहू भोखानाथ मदादेव कने लगे-हे ऋषीश्वरो | 

पनीश्चरो 1 सत्यत्रतके प्रश्रका उत्तर कता हं । 


महादेवजी सत्यत्रतकेप्रति आ्ात्मनिरूपण करते दे । ( भात्मा संसारेन 
भिन्न है, संसार मनोमात्र हेः । 


हश्ररने कहा-हे राजन्‌ । मन वाणीका ^^. जो यह नाम 
हपात्मक संसार है सो केवल मनोमात्र है, क्योकि, जब मन 
सुषुप्ति मूच्छके समय अपने उपादान कारणमें छीन होता है तब 
संसारकी ध भी नहीं प्रतीत दोती। जो संसार मनोमात्र न होता 
तो सुपति मनके लीन इए ससार ( पुरुषका 2. भासतः, पर 
भासता नहीं । इससे जाना जाता है ससार मनोमात्र है अन्य इसका 
स्वह्प नहीं । त्ने जो आपको सुत्यत्रत माना है सो शरीरके 
अंगो भिन्न मित्र नाम है, इसरमेसं कोनी वस्तुको सत्यत्त तूने 
माना है जेसे-विचारसे यर शरीर असत्‌ ह तैसे दी जगत्‌को जान । 
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सगं ६. ] अनुभवप्रकाशच । ( ८2९१ ) 


आत्मा खवका ज्ञाता सवसे भिन्न दे। 
„ त्र सत्‌ चित्‌ आनंदङ्प आत्मा, जाग्रत्‌ मनको एरणारूप 
ससारके सद्धावको ओर सुष्निमे मनके अफुणीहप संसारके अस्‌- 
द्ाव्रको अनुभव करनेवाख अनह असंसारका दरषठा पुरुष रै। जो 
तू ससारश्प होता तो मनादिक संसारके मावाभावको कैसे जानता ! 
जो जिसको जानता है सो तिससे भित्र दोता है, जेसे-स्वप्रद्ठा 
स्वप्नप्रप्‌ चके भावाभावको अनुभव करनेवाला स्वप्रप्रपंचसे भिन्न 
ह । ब्रह्मासे खेकर चींदीपयत सर्वके हदयमें ईश्वर साक्षीष्प कर सम 
व्यापकं दै ओर इस मन बुद्धि देहादिकं संघातको तथा संघातके 
फुरने आदि धर्मक, संघातके धमाके न्यूनाधिक भावाभावको 
काल व्यवधानरहित एकरस जो जानता है, सोई तेरा स्वह्प है । 
देश (८ अन्तरकटपना मनमें होती है, पुनः रीन दहो 
जाती है तिन दोनो प्रकारकी कल्पनाओंको जो जानता ३ै सो 
तू है। अपने कोधादिक कार्यसदित सत्स, रज तम गणोकी अंतर 
परवृत्ति निवर्तिका जिसकर अवभव होता है सो निर्विकार साक्षी 
आत्मा तेरा स्वरूप दै । तु दी आत्मा जायत्‌ स्वप्र सुषुप्ति आदि 


परपचका दष है, आगे तुञ्च चैतन्य आत्माका दषा कोई नदीं। 


तु चेतन्य्‌ स्वयप्रकाश स्वदूप है । यह जो घट पर ष्ठि अतह सो 
स्वभा पचभूतरूप दश्य शरीरादिकोके है तुञ्च दरष् चैतन्यकेनरी। 
जसे-अनेकरूपता स्वप्रकी स्वमरद्ष्टामे स्पश करती नही, जेसे- 
अनेक पता इदजारकी ई, ईजारीको स्पशं करती नरी, तेते कार्य 
कारणभावसे रहित तू चैतन्य अद्वेत आत्मा है बध मोक्चादि कल्पना 
केव मनका मनन दहै तेरा नदी, क्योकि जब मन आपको वध, 
अज्ञानी, उस दःखी, जन्म मरणवान्‌ मानता हे तब भी तू चैतन्य 
आत्मा इस व्यवहारका साक्षी रता है। जब विचारद्वारा अज्ञानकी 
निषृत्तिसं आपका मोक्षरूप सत्‌ चित्‌ आनंदहूप आत्मा मानता 


है, तव भीं तू साक्षी रहता है । तद्रत्‌ ओर "यवहार भी जान ठेना। 
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वन्धमोत्ञादि मनकी कल्पना ड । 
इससे वध मोक्षादि मनकी कद्पना है वास्तवसे नहीं । जो 
वास्तव व्यावहारि वस्तु शती है सो अकिचारसे तो उत्पत्र नदी 
होती ओर विचारनेसे निघृत्ति नदीं दोती,जसे-घटपटादिक पदार्थं है 
जिनक। अधिचार ओर विचारसे उत्पत्ति नाश नदीं डोता,सारांशयह 
कि, ज्ञान अज्ञानसे जो उत्पत्ति नाशवान वस्तु होती है सो भ्रममा 
होती रै,निद्रा दोषकर स्वप्रदष्ठाके अज्ञानसे तथानिद्राकीनिवृत्तिरूप 
स्वम्रद्र्टाके जाग्रत्हप ज्ञानते स्वप्र प्रपंचका उत्पत्ति नाश दोता 
ह इसमे मिथ्या है । स्वप्रदरष्टाकी यह रीति नहीं । जिस अधिष्ठान 
वस्तुके अविचार ओर विचारसे बंधमोक्षादि प्रपंच भान होता दहै, 
तथा उःकी निघ्रृत्ति होती है सो वस्तु सत्‌ है । हे राजन | षष मोक्ष 
मनके पुण अफुणैसे प्रथम तु चैतन्य स्वतःसिद्ध है । मध्यमे षेध 
मोक्षादि मनके फुरणेका साक्षी रै, वेध मोक्षके अभाव माननेका 
अधिप अधिष्ठान है, इस प्रकार सर्व पदार्थं परस्पर मावाभाव्‌- 
क्प हं तथा परस्पर व्यमिचारी है. त॒ चैतन्य साक्षी आत्मास 
पणं भी है, तथा तञ्च चैतन्यकर्‌ दी सरव देह ५ पदार्थोकीं 
चेष्टा होती है । देदादिक अपनी प्रतीतिकालमें श द अन्काल्े 
नरी, तू चैतन्य सर्वकालमे एकरस निर्विकार मनवाणीसे अगोचर है 
ओर सवं मन वाणीका गोचर परपंच तञ्च चैतन्य ह्व ड तू एके 
ही द्रष्ठा धुर्यवत्‌ प्रकाशमान है । 


न्यूनाधक प्रतीतिका कारण । 
तुञ्च चैतन्य विना ओर्‌ कुछ नदीं तु नामषप स्थावर जगमहूप 
जगतपते अतीत ई करम॑नालते रहितहै । न्यूनाधिकं जो प्रतीत 
हेता है सो स्वभाव मायाका रै पूर्टोकी दिम १। आत्पविद्रान्‌ 
पुशर्पोी दषम नदीं । जसे पुवर्णं मारी जडादि स अज्ञत 
पुशषोको तरंग भुषण घटदिकोमे अनेकता भान होती है, जल 
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मादी खवर्णके सम्यक्‌ विद्वान्‌ पुरुषोंको नहीं । हे राजन्‌ । उत्पत्ति 
नाशादिक षट्‌ विकार देहके दै तुञ्च चैतन्य आत्मके नदीं । वर 
दषं शोकादिक मनक धर्मोसि रहित नित्य सक्त दै, आवागमनका 
तद्म मागं नरी । 
जप तप रौर दानादिकोंका फलत । 4. 28 
डे राजन्‌ ! जपः, दान, तपायज्ञादिकोंकाफल्यही हैकि, अपने 
स्वदूपको जाने । कर्म, शरीर मनादि सवात करता है, मान आप 
रेता है, जिससे फल तिन कर्मोका अनेकं देहम सुखदुःखभोगता 
है । जितने मृखे कर्मं अधिक करते है, उतना दही अकार तिन 
अधिक दोता है इसीसे आत्मस्वहपको पाते नहीं । सवं पदोकेः 
चादसे अचाह दोवे, चाहनाऽअपनेस्वरूपकेपह चाननेकीकरे निज- 
स्वरूपके अपरोक्ष इए ब्रह्मी जिज्ञासा भीन रदेगी; केतक रेणुवत्‌। 


सवे दुःखोका मूलः, उखसे छरटनेका। उपाय । 
दे रजन्‌ ! सवं दुःखोका मुल अकारपवैक देहादिकोंकीः 
वासना दै ओर सुखोका मूर आपकी पचान है अर्थात्‌ आपको 
स्वं मनादिकोका दरष्ठ¡ जानना- मनादिकोंकोदश्यमिण्या जानना! 
शरीरादि सघातकी जैसे अज्ञान काठ्में चेष्टा हेती है तैसे ज्ञान- 
कामे दती दै केवल दष्टिभेद है । आपसदहित सर्वं अस्ति भाति 
प्रियहम आत्मा दी है, यद निश्चय दी परम नि्विकरप अवस्था रै 
एक आत्मा अद्वितीय बिना ओर फु नही, जद एसे जाना तव 
आप होता है! स्वं कमेकि फलका दाता होता है राजावत्‌।नोदेखे 
सुने सवे स्पश रस ल्े सो आप दी करता मोक्ता होता हे । कती 
भोक्तापनेसे अतीत भी आपी होता है जानता ह, भुश्च चैतन्य 
साश्षीको न किःसीने उपजाया ३ ओर न मं किसीसेउत्पत्रहुआ ह 
न म इस शरारविषे करमते आया ह क्योकि मै व्यापक आत्मां 
शगीर्गे उत्पत्ति प्रथम्‌ स्थित ह । जसे घटकी उत्पत्तिसे प्रथमः 
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डी आकाश स्थित है । इस विचारके निश्वयसे शरीरह्प संसारमे 
रहता भी पद्यकमल्वत्‌ संस।रकी मरिनताहूप बेधनसे पुक्त 
रहता है । यह आप उपर अपनी दयाहै । 


कम ओोर उसमे अहकारका फल । 
कर्म दे्ादिकोसे स्वाभाविक पडे हेते है, तिनमे अकार 
-कृरना आपको नरकमें गेना रै । जो अह कार नहीं करते तो उनका 
निवह नहीं होता है! किन्तु हेता ३। 


नाम जपनेका फल । 

जो नारायणादि नामोंको जपते है ष अन्तःकरणकीशुद्धिको पाते 
है. परन्तु आत्थसुखसे अप्राप्त होत हं । क्योकि शरञ्च नारायणविषे 
ओर अपनेविषे मेद समञ्चते है, इसीसे दीन रहते है । जब अपने 
आत्माको मेश श्प ओर सुञ् नारायणको अपना खूप जानें तो 
कमजाल संसारसे मुक्त दोव, जेसे-वराकाशको महाकाशदूप ओर 
 महाकाशक्ो घटाकाशद्ूपता निःसगताबनसकती ३. जेसे-मृगकी 
नाभिमें कस्तरी है, तिसको न जानके तिसकी प्राप्तिवास्तेवन वनम 
दढता फिरता ३। तैसे तर चैतन्य आत्मा नित्य सुक्तस्वरूप है, 
अमकर आपको न जानके पुक्तिकी आशा ओरोसे करता दै,अनेक 

कर्मं उपासनादिश् भमपे क्छेश सहता है । 


गरूशा्ादिकी सत्ता । 


दसा भम करता है कि, गुरु शाघ्च ईशर मेरी क्ति करणा 
तो ह्येगी । यह नदीं जानता रि शरञ्च नित्यशरुक्त चैतन्य साक्षी 
आस्माकी स्वप्रवत्‌ गुरु शाघ्च ईश्वरादि सवं संप्र कट्पना है, मे 
नीं कल्प तो कहां दै! 
सर्वभोक्ता श्रौर सवंकर्ता। 
आपको शरीर मानके आपन्धनमें पडाहै ओरभोगोंकीचाहना 
करता ३। यह नहीं जानता कि मँ चेतन्य दी स्वं जड पदार्थोमि 
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स्थित होता इआ स्वका भोक्ता द्रं तथा सर्वका कतां ह) 





वास्तवसे मँ चेतन्य मायाकर कत्ता भोक्ता इआ इआ भी वास्तवे 


अकतां अभोक्ता हं । 
वेधन्रसे मुक्त रोनेका सख्यं कर्तव्य । 
इससे डे जन्‌ ! देहाभिमानके त्यागा त्याग कर देख जो 
शेष है सो तेरा स्वरूप है। जो जो मन बाणीका कथन चितन ३ तिस 
तिस कथन चितनका तू साक्षी होता हअ तिस तिस कथन चितनसे 


कन क व्व ८ 97 + १ न लक र (क कवक 


अतीत रै, आपको जीव मानकर मनकी तथा शरीरकी चाहनाव्ि 


बधा इआ ओर मूल अपना वि्षारा रै । सुखश्प त भपहै ओर 
अन्यसे सुख चाहता है केषे प्राप्त हो ! जब त अपने सम्यक्‌ स्वङ्- 
पृको जाने तब सब अममा बन्धनोसे युक्त होवे । अथत्रा आपको 
मीचसे उठा देवकि मै नहीं सवं भगवत्‌ ही है, कर्ता भोक्ता, ख 
दुःख, बध मोक्षादि सवं इश्वरदी है । इस निश्वयसे भी सर्वं बधनोसे 


क्तं होवेगा । करनेकी अकरनेकी इच्छसे चटक मदाभगवत्‌ 


इच्छाम रहे । आपको श्ुभाश्चुभमे ततत न केरे, जो शभाश्चम करम 
करे सर्वं भगवत््को अपण केरे ओर आपको बीचमें भूलकर भीन 
खावे, एषा हट निश्चय करे कि, जो इच्छा भगवत्की होगी सोहं 
होगा अन्यथा नहीं तो इससे शक्त होगा । ह राजन्‌ । ज्ञान वा भक्ति 
वा करम किसी एक निश्चयपर दढता रयाख। एषा न करे कि, कभी 
आपको जीव वेष मोक्षवान्‌ मानके यह्‌।चिता करे कि, इम्‌ भजन 


ईश्वरका करेगे तो वंधनसे दटैगे। कभी आपको सर्वं कमेषि तथा 


वच मोक्षादि सांसारिकं धमेसि सक्त मानना यह केसे है !जेसे- 
कोई नदी पार इञ चाहे ओर दो नौकापर पग राखे तो वह डवेगा 
ही । इससे एक ही निश्चय करना चाहिये । 


| स्वगं नरक पाप पुण्यादिकी प्रातिका कारण ! 
 सत्यत्रतने कहा-है शरो ! जो स्वात्मादी है तो पाप पुण्य खगेः 
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-नरकादिकोंको क्यों प्राप्त होता है ! महादेषने कहा --हे राजन्‌ ! 
निस्सशय्‌ तू सवात्मा दी है आवागमन, मलिनता, शुद्धता, बध 
-मोक्षादि ससारधर्मोसिशु् स्वतःसिद्रहै' कोहं यत्नसे नरी+तुञ्च चैतन्य 
साक्षी आत्माक्नान नाशेन जन्महै,न आनाह, न जाना रै ।कयों 
कितु देश काल वस्तुके परिच्छेदसे रदित पूर्णं सदा निर्भय स्थित ई; 
आपको शलाकर जीव माना & इसीसे पुण्य पापादिकोके भमसे 
-बघनमे पडा ई वास्तवसे नदीं । भमसे री अनेक शरीरोमें अभि 
मानपूरवेक घुख दुःख पाता है । कल्पत बध मोक्षको सत्य मानकर 
शूल अपना िसारा है। हे राजन्‌ जेसे-फुवणं भूषणोमि व्यापक है 
पर विचार करनेसे भूषण कटनामा् है यथां सुवणं दी दै तैसे 
अस्ति भाति प्रियषूप तु दी आत्मा अद्वैत है, नामह्प सर्वं जगत्‌ 
कनामा है । वा आपको एसे जान जसे-इक्षुविषे मधुर रस, दूध- 

विपे घृतः, पृथिवी ओर जपि तथा तिनके कार्योविषे अग्नि 
व्यापक दै; जसे-प्रथिवी अप्‌, तेज, वायु महागृतोंविषे तथा 
तिनके कार्योविषे आकाश व्यापक है, तैसे त्र आकाशुके समान 
र्वका दष्टा सर्वम सत्‌ चित्‌ आनेदहूपते व्यापक दे. क्योकि! जहां 
तू चैतन्य नदीं, तहां किसी पदा्थकी स्पूति नदीं । जोतुरैतो 
सर्वं भान ष्ेते ह। आपको शरीरादिक मानना प्रमसे र । शरीरप 
जगत्‌ कैषा ह ! नैवे खोलने मीचनेसे उत्पात नाश होता दै । 
सारांश यह कि, मनके फुरणे अपएरणेषे उत्पत्ति नाश होता है, 
बुद्धिमान्‌ वदी जो शरीर सहित जगतश्च मिथ्यस्वपर इन्द्रजाल- 
वत्‌ जाने ओर आपको सत्यष्टप आत्मा जनि । 


सबका जीवन सार । 
हे राजन्‌ ! यह बुद्धि आदिकोका साक्षी आत्मा सृ जगत्का 
जीवनंरप है क्योकि असत्‌ जड दुःवरूप इप शरीरसहित ससा 


| -दोदा-जो जार जग जीवना, तो जानह यदह जीव । 
पानी चाह श्राषना) तो पानी माग न पीव ॥ 
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रको अपने स्वहपसे सत्‌ चित्‌ आनंदश्ूप करता है, जसे-तरंगादि- 
कको जड़ मधुरता, शीतलता द्रवताषूप करता हे । जेसे-चणङा- 
दिकि पदार्थको गुड़ मधुर करता है ¦ तेसे दी आत्माका बल निय- 
चरता निमलता सवं वस्तुपर ₹ै सवे ब्रह्मात्मा ही तो अपने सत्‌ चित्‌ 
आनद साक्षी आत्मासे परमेश्वरको भिन्न मानना ओर आपको दाक्ष 
मानना अखंडको खंडन कृरना है । दूसरा सत्‌ चित्‌ आनंदशूप 
आत्मासे मित्र परमात्माको मने तो परमात्मा असत्‌ जड दुःख- 
सा अनात्मा सिद्ध होगा ओर परमेश्वर इसपर अत्यत कोप करेगा 
क्योकि अखण्ड ईश्वरको हसने अत्‌ जड़ दुःखदप अनात्मा जाना 
है। इससे इस ज्ञानसे इसका अनिष्ट दोगा, क्योकि, कोई मनक 
किंसीका रा चितन वा कथन्‌ कशता है तो वह जानकर तिस्र 
महान्‌ रंज दोता दै । तैसे दी 6.4 परमात्माको पूर्वोक्त प्रकारसे 
असत्‌ जड दुःखहूप्‌ अनार्मा चितन कथनसे कयो न कोप करेगा! 
अपनी हानि समञ्जके । हे राजन्‌ ! कौन बुद्धिमान्‌ है! जो घटाः 
काशक महाकाशसे भित्र माने तथ्‌। तरगोको भषणोको तथा घया- 
कवि जलः सुवणं, मृत्तिकासे मित्र माने । ३ राजन्‌ ! तु मनादि 
काका साक्षी आत्मा दै त॒ञ्चको कभी जन्म मृत्यु नदी, सद जसेका 
तसा समान दे । यइ मन बाणीका गोचर दृष्टिमान्‌ संसारभीतुहीरै 
क्योकि तञ्चसे दी प्रगट हता ह, ठश्चमे दी लीन दोता ६ ओरतुञ्चमेदी 
स्थित है । इस प्रकार तेर रूप ही जल तरंगवत रै अस्ति भाति 
प्रियरूप तञ्च आत्मा विना ओर कुछ नरी ह सम्यक्‌ विचार देख 
अपनी ुदधिसे ओर इन विद्वानों प्छ देख मेँ सत्‌ कहता हं कि, 
असत्‌ । हे राजन्‌ ! वेदात सिद्धति तो यही है ओर स्वं विद्रा 
नका अपने स्वरूयके विषय दी अव॒भव है आगे जो तेरी इच्छा 

सो कर्‌ । जेसे पंचभूतोका कायं घटपटादि सवं पंचभृत- 


ङ्प दै. तेसे यह नामहूप प्रपंच अस्ति भाति प्रियष्प तूदी 


आत्मा है । जव तूने सम्यक आपको जाना, सर लगत्‌को 
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( ४४८ ) पक्षपातरदित~ [ षष्ठ- 


न्ड 








हेकिमेदीसवे्पहः एेसे ही तू जनेगा । हे राजन्‌ | 


जिसने चाना बंध शृक्तिकी मनसे दूर की ई, जगतसे निराश इआ 
है, आपको सम्यक्‌ अपरोक्ष जाना है सो ब्रह्मादि शरीर बवितय संयुत 


संसार रूप पुत्री घडी षड़ीम अनेक खेल खेले है, तिका आपको 
द्रष्टा मानता है । करने अकरने, छख दुःख, बन्ध मोक्षादिं संसार 
सवं र्मम छिपन नहीं होता, जसे-सूर्यं सर्वं जगत्‌का व्यवहार सिद्ध 


करता इआ भी अक्त रहता है । ह राजन्‌ ! जो तूने मन वाणी 


केर मानाहै सो तेरा स्वप नहीं, तु इस्‌ माननेसे मित्र है । शरीर 
प्रारब्धकेो सोपः स्यूप आपकी जगत्‌ किरण जानः ब्ह्मात्म॒अपने 
स्वष्प्‌ स॒मुद्रके जगत्‌ तरंग जान । यह जो तूने भरम बुद्धिभे की कि, 


सक्ति मेरी ओर कोई करेगा तिप भरमको त्याग कर्‌ । नित्य शुक्तः. 
नित्यञ्ुद्ध, अक्रिय, अविनाशी सर्वम आकाशवत्‌ व्यापक आपको 
जान । अपने अदकारसे त॒ आप बधा ३ ओर अपने ज्ञान परैचान- 
नेसे आप युक्त है । इतना दी बद्ध सुक्तका स्वरूप दे । उपने स्वषू- 


पका सम्यक अपरोक्ष जानन्‌ दी बन्धकी निवृत्ति मोक्षकी प्राप्निका 
उपाय ₹, अन्य नहीं । जो सच बध मोक्ष दोते तो स्वहपके पर चान- 


नेसे दर न हेते, सम्यक्‌ स्वहूप विज्ञानी पुरूष आपको बन्ध मोक्षसे 


रहित मानते है । सीसे मिथ्या है इस आत्मासे मित्र जो इसकी 


कति करेगा सो आप दी अनात्मा हभ वध ई, सक्त केसे करेगा १ 


व्यवद्‌ार विचार । 


हेराजन्‌। देहाभिमान साथ ही क्म घमं भक्तं उपासना संसार 
ह जव देहामिमान त्यागा मुक्त हआ अहकारका नाम वेष है, अह- 


कार शक्तसे यक्त ह । ईश्वरकी प्राति ओर शुक्तिका पावना अपना 


पहैचानन। है। परमेश्वर ओर अपने बीच भेद देखेगा तो इःलसेनं 


॥ 


प्रकाश अपना जानेगा, जेसे चरने जब अपना स्वरूप पंचभतद्प 
जाना, तो सवै जगतके पदार्थोको अपना स्वख्प दी जानता 


| 
| 

















४: ६. ]  अनुभवप्रकाशा । ( ९४९ ) 
छटेगा । सर्वेको आपसदित सर्व ब्रहरहप आत्माजान, बटघट नीच 
(~ शः + 
ख ¦ भ्यवहारमें जितत वणाभ्रममेस्थितहैतिसीकेअवसार पंत्ती 
बेटी लेन ८; व्यवहार करे, कोई व्यवहारको एकमेकं करनेसे 
एकता, नई दीती । फतु ज्ञानटष्टिसे सर्व परकारण्तारैजेसे-सवं 
पदार्थामिं शण दोप जदेर ह जिप स्थानमेषट चाहिथेतिषस्थानमे 
पट नह चादिये, जिस स्थानपरे पर चहिये तिसस्थानमेषः नही 
चादियेः इत्यादि स्वं पदार्थो जान लेना, परन्तु पंचभूतरूपता 
करके १ पठ्[थ्‌ सम हँ, जेसे-अनेक ओषधियोके अनेक यण जदे 
दे है ओर अनेक ही पुरुपोको रोग होते है! यद नदीं कि एक 
१) ओषधि चे, परन्तुजरसर्वमेएक ३। ३ राजन! अन्तर 
कामकराधादिकोंका तथा बाहिर शब्द, स्पशहूप,रस गंधादिकोका 
साथी 4४ तू ही आत्मा रै । इस सवं पदाथि न्यूनाधिक 
ग्यवहारके परि 0 करनेवाले ज्ञानसे प्रथक्‌ कोईसशपीरमे ईशर 
प्रतीत दोता नदीं। हरक पूणं होनेसे इस शरीप्मे भी ईशा 
। त  २४५/११२९। दी ओर्‌ कोर ज्ञानसे भित्र ईशवरका सखष्टप 
8 जो भित्र होगा तो जड अज्ञानकूप पिद रोगा । 
दस अज्ञानसे लेकः देदतक़ अंतर बादर सर्वं पदार्थो परिणाम 
करनेवाखा अतर्ञान स्ह को वस्तु हैतिसकफो ईशवर कदो, चाह 
अ कः चाहे खुदा कहो, चाहे कोई ओर नाम रासो, चाह 
बा ५. पजन्‌। जो तु ओर कुछ नहीं जानता तो यह निश्चय 
, मावायनूजञान देदतकं मनादिकोकी व्यवहारकी न्यूना 
| 8 (1 परिणाम कराह सो वस्तु संषार तथा ससा 
। 0 १ वदिस ६ सोई सम्यक्‌ स्वरूप मेश है । इसमे संशयं 
५ त चह भ पस्तु सत्‌ होःचाहे भसतहोऽचाहे जीप शिका 
भेदं ६, ९" भद्‌ हो । हे राजच्‌ । शुक्ति जो व्र बाहत। ३ यती 
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तुमे बन्धनका कारण है, क्योकि) तु आप भुक्तह्प है ओर 
मुक्तिकी इच्छा करता है । हे राजन्‌ ! मनका संकल्प विकल्प 
स्वभाव है, कभी आपमें बधका सकहप कर केता हैकभीमुक्तिका 
संकर्प करलेता है त्र दोनों सकल्पोका द्रष्टा है इससे वैष मोक्ष 
ख वस्तु नहीं, केवल मनका फएरणा है । मनकातो बघमोक्ष्रम्‌- 
मा माननेका अभ्याप्र चला आता ₹ै, इससे तप्षवं बघमोक्षादि 
चाहनासे अचाह हो मनके पीछे मत पड । देह वास्तनासहित बंघ 
मोक्षादि वासना त्याग्‌ । इनसे विपरीत वासनाका प्रथम अभ्यास 
गररण कर, पीछे तिनके भी त्यागका त्यागकर कयोकिजसे मनका 
अभ्या हट होता ३, तसे दी आगे भासता दे । 


सुखक्घुओंको कर्तव्य अभ्यास ( अदेज्रह उषासना ( अभेद भक्ति) का वर्णन)। 
इससे पूर्वके विपरीत यह अभ्यास कर कि, मैं नित्यसुक्त सत्‌ 
चित आनद आतमा हँ, सवं मनादिकोंका सक्षी हः वेध मोक्षादि 
सवं संसारके धर्मोसि अतीत ह स्वभावसे दी नि्षिकारनिर्विकस्पहः 
आकाशके समान असंग पूर्णं ई । चरममाज् वेव मोक्षकी निवृत्ति 
प्रापिषास्ते य॒ज्ञ चैतन्यको किंचितुमा्र भी कतव्य नदीं । इपमन 
वाणीके गोचर सं्तारसे अगोचर द इत्यादि अनेक विशेषणअपने 
आत्मस््रूपका चितन कर। यदी देहदिवाऽनासेविप्रीतवासनारै 
इष पूर्वोक्त इट निरंतर अभ्याससे वदी ूपदोवेगा, क्योकि 
विपरीत स्वूप भी (भृगीकी न्याई ) अभ्यासके बलस उल्टकर 
तद्रूप होता है ततो वदी हप दै। तेरे तद्रष होनेमे क्यार हा 
इसीका नामं अग्रह उपासना भी है, इसीको अभेद भक्ति भी 
कते ह । ३ राजन्‌ ¡ चाहना बध धक्तिकी कभी भी न करियो, 
क्योकि षेध मोक्ष तेरे अज्ञानसे हए दै अपनेमेकटिपतवृध मोक्षादि 
पदाथकि पीठे मत फिरियो, यह भमिययोकाम्यवहार है| तुञ्च चैत- 
न्यते डच कोई पव है नदी, जिस व्रते यत्‌ करते एकि 
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सगे &. } अनुभवप्रकारा । ( ७५९ ) 


करे एेसा कोई नहीं । तु आपको आप बध्‌ जानता है नहीं तो 
वेदात शाघ्लके अबुप्ार विचार देख । त्र चैतन्य निषध नित्य 
स॒क्तरूप ई सवं जगत्‌क्ा प्रथु प्रकाशक है । एेसा हेकर भी 
आशा अपने उपर मलाईकी ओरोसे राखे सो अविधा दै । नहीं 
तो असत्‌ जड दुःखषूप अनात्म पदार्थं तञ्चकर ही सत्‌ चित्‌ 
आनदह्प आत्मा प्रतीत होते है । इससे तेरी दी सवंपर भलाई 
है, तुञ्चपर कोई भलाई नहीं कर पकता । 

राजा महादेवके ज्ञानकप अमृत व चनको धारके अज्ञान तत्का 
मृत्युस रहित इआ। सर्व छोग महादेषके यथार्थं वचन सुनकर स्वह 
प्म लीन हए ओर सभाके रोग आप अपने वांछित स्थानक्षो गये। 

ग्यासकरणने कडा-हे आत्मदशीं ! जिस निश्वयका उपदेश 
भहादेवने राजा सत्यत्रतको किया है ओर राजा जिससे अपने स्वह- 
पविषे लीन इआङैत भी ५४ निश्वयको धारण कराह आत्मद) 
जो पुरुष बुद्धिके श्रवणसों पूर्वोक्त वचन सुनेगा, निश्चय स्वषटपको 
पानेवत्‌ पाक्गा ओर बध मोक्षादि संसारभयसे रहित होगा । 

५९९ पूजनोय देव॒ कथन । 

मेनेय॒ने कहा-हे पराशर ! देव ( जने योग्य ) कौन ३! पूजन 
तिसका केसे होता है! पराशरे कहा-३ मेय! हस्तपादादिकषयुक्त 
अनना, विष्णु, शिवादिक भी देव नहीं । सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्रि, 
परथिवी, चम, कुवेरादिकं भी देव नहीं । नत, न मेँ देष ह । न 
1६ वण, न्‌ आश्रम, न मन इदिय देहादिकं देव ३, छित 
स॒ भ १ वतमान कालका ज्ञाता, अशत, अनादि सत, 
चित्‌, दन अत्तितवमाज देव है । हे मेत्रेय ! अहं यह दो अक्षर 
| न ५८ नि नहीं करे तबलग भविष्यत्‌ अपना है । 
अकं मि तनके आरंभ करते ही, अकार भतम गया ओर 
इकार भवप्तम हे मध्यके कालमे अहं कथन चिन्तन नहीं है 
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( ४५9 ` पक्षपातराहित- [ षष्ठ- 
तिकि 


= क वका व्वा ण 


ल निर्विकल्प ३ । इसी प्रकार सर्व पदाथ भविष्यतके भूत्‌ कार 
सो काल (नत हे, यही इनमे मिथ्यात्व है । परन्तु पूर्वोक्त रीतिसे 
वर्तमानका निर्विकहप रै, तिष निर्विकंर्प बतेमान कालका ज्ञाता 
अति निर्विकल्प निकार ३ सोई देव दै सोई अपना स्वरूप दै । इ 
मेञेय ! भृत भविष्यत्‌ कार तथा भूत भविष्यत्‌ कालम ने 
पदाथ, स्वं वर्तमान कालके ज्ञाता देवसे दी सिद्ध होते ई परन्तु 
अपने स्वरूपके सुखेन बोधवास्ते तथा अपने स्वहपके निर्विकरप्‌- 
ताके बोधवास्ते वतमान कालका ज्ञाता कडा ई । द्रशा टश्य॒के 
मिलापविषे जो आनंदशूप अवुभव है सो देव है। तथा अत्र द्रा 
दशन दृश्यके मिलाप षियोगको तथा द्रष्ठा दशेन_ दश्यको तथा 
द्रष्टा दशन दश्यके न्यूनाधिक भावामायक जो पहचान करता ३ 
ओर आप पचान करना खूप अभिमानसे रहित है, आप दी पह 
चान नाम ज्ञानस्वरूप रै । मनादिकोंसे जो पहचान किया जाता 
नहीं, उलटा मनादिकोके न्यूनाधिकं भावामावकौी पहचान करता दै 
सोहं स्वयेप्राश सबका अपना आप स्वह्प देव दे । इष अनिष्टके 
सयोग वियोगसे जो आनंद उदय होता ई, जिसकर्‌ विषय आनं 
दका अनुभव होता है ओर आप आन॑दरूप ह सोई देव दै। जो 





ष्टा, दशन, दृश्य इष विपुटीके उद्य दोनेसे प्रथम धिपुटीका 


प्रकाश ३, तथा भिपुटीकी जो समात्तिको प्रकाशता इ, आप सवेकोः 
प्रकाशता इआ भी निरविंकसप हे, स्वमद्र्टावत्‌ सोई द्‌ ई! अतर 
सत्‌ असत्‌ नाम भावाभाव पदाथ जिस॒कर सिद दते ईँ, तथा 
जात्‌ स्वम सषुतति तथा तिनमें वर्तनेवारे मनादि जगत्‌ जिकर 
सिद्ध हेते ई, जो आप किसी मनारिकोते सिद नदीं होताः सोई 
स्रा अपना आप स्पहप दृव. ई । यहं साकार वस्तु ई यड 
निराकार वपव 2, यई वस्त॒ जाननेमं आतीं ह, यद नदीं यह ताग 
कृरने योग्य दे यह नदं इत्यादि अतर जितकट मनफे मननका 
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सगे ६. ) अचुभवभरकारा \ ( ४५५३ ) 


व्यौरा पठता ह सोई देव दै । हे मेत्रेय ! जो मनादिकोका साक्षी दै 
सो देव है । हदयदेशसे प्राणवायु उटकर नासिकासे दवादश अगल 
बाहर जाता दै, तिसको प्राण कते ह तथा सथं अभ्चि कदते ठं । 
तैसे सो वायु वहासि लोटकर खदय देशक प्राप्त दोता दै तिसको 
अयन चन्द्रमा षोरते ह । जघ प्राणने अपने प्राणेतमावक त्याग 
पुनः अपान हआ नरी, तिप देशकालको परिमाण करनेवाला है 
सोई देव है । तथा पाणोकी समाप्षिको तथा अपानके अलदयके 
संपिर निर्विकरप स्थित होता हआ तिन संधियोविषे स्थित पदा 
थक जानता है सोईदेव है। तथा प्राण अपानको तिनके न्यूना धि 
भावक जो जानता है सोर देव है । तेसे बाहरसे उठकर अपान 
वायुने अपने अपान भावको त्यागा ओर जलग प्राण्‌ उदय इप्‌ 
नरी तिस देश कालको तथा तिन देश काले रनेवाले प्राण 
अपानादि पदार्थोको संधिते स्थित निर्विकार नि्विकरपल्प जो 
वस्तु प्रकाश करता है सोई देव रै तैसे दी जब ङ्द थसे प्राण उद्य 
होते है, दिन देश कार सहित प्राणोके उदयको, तिनके गमन॒के 
आरंभको तथा तिनके गमनको जो अनुभव करता रै सोई देव 4 | 
तथा प्राणोंसरित पाणोका मध्य, कृटादि देश का को तथा प्राणो- 
सहित प्राणोके नासाग्ांत देशकालको जो जानता नाम परिमाण 
केरता है सोई देव है । तसे अपानके उदयकौ तथा अपान गमना 
रेभो जो जानता है सोई देव है । तथा अपान गमनके मध्य देश 
कालको तथा अपानकी हदयमे अंत समाप्ति देशकालको. असंग 
होकर जो भकाश करता रै सो देव दै । जाग्रतुके उदक तथा 
स्वके अनुदयको जो जानता है सोई देष है । तथा स्वम्र जातके 
अनुद्य॒को सपुत्तिके उदयको जो जानता दै सोह देव है । तथा 
। षि अगदयको तथा जाग्रत्‌ स्वके उदयको जो जानता दे 
सोई देव है। तथा शुभ संकल्यके उदयको तथा अशुभ संकरपकै 
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अनुदयको जो जानता है सोहं देव है । तथा श्चभसंकस्पके अनुद- 


यको तथा अश्चुभ संकर्के उदयको जो जानता है सोई देव रै ¦ 


तथा शुभ अञ्चु संकृल्पृके उद्य अघदय देश कालको जो संधिं 
स्थित हुआ जानता है सोहं देव है । सो यदी देव ब्रह्मासे लेकर 
चींटीपयत स्वका अपना आप स्वरूप है, इसीके जाननेसे बन्ध 
मोक्षके भ्रमसे छटता है । 


देव प्रापक पुजा । 


इस पूर्वोक्तं देवको सम्यक्‌ अपरोक्ष जानना दी देवकी पूजा दै । 


इस बुद्धि आदिकेके साक्षी देवको जो सम्यक अपना आप नहीं 
जानता सो साकारोंकी पूजा करे, सो बालक कीडावत्‌ हं । पूज्य 
पनेकं पजा इस बिषुटीका इसी देवसे प्रकाश होता है, धिपुदी इस 
द्वसे कुछ भी भिन्न नदीं, स्वमद्रष्टावत्‌ । 

डे मेञेय ! यह देव किसी साधनद्रारा नहीं मिलता क्योकि, 
अपना आप स्वरूप दै। अपने स्वदूपको अवाङ्मनसगोचर जानना 
हां इस दंवका पूजन है । इ मेतेय  मनके संकल्प करके रचित जो 
देव दै सो देव नदीं । सर्वं संकल्पसे रहित ओर संकल्पोके साक्षी 


देवको सम्यक्‌ निज स्वप जानना दी देवके आगे पूजा रै । देश ` 
काढ वस्तु मेद्रहित पूणं जानना दही पष्प र । शब्दादि याह्य 


जड विषय ओर श्रो्ादिकं माहक जड इद्वियोके संयोग वियोग- 
विषे जो अनुभव सत्प है, तिसको अपना आत्मस्वहप जानना 
ही इस देवकी प्रजा है ठेसा पदार्थं कोई नदीं जो इस म नादिकिके 
प्रकाशक देवमे असत्‌ न होवे ओर एेसा भी पदार्थं कोई नदीं जो 


` इस आत्मिदेवंकेर सत्‌ न होवे । तात्पयं यह कि, इस अस्ति भाति 
प्रियूप देवसे भित्र सब नामह्प असत्‌ ह ओर मिले हए सतह 


उससे यह स्व रै वही स्वप दै, स्वस अतीत तभी ह, सर्वके 
मध्यमे नित्य स्थित होता इआ सर्वकी चेष्टाका कारण ई. उसका 
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सगे ६. 1 अनुभवप्रकास । ( ४५९ ) 
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कारण कोई भी नदीं (स्वम्रदशावत्‌) । ससार रूप नटनीको माया 
विशिष्ठ स्फुरणशूप चैतन्य प्रेरता है, तेरा स्वकूप देष निर्विकार 
निरविकट्प साक्षीवत्‌ स्थित ₹ै। 


| देव बूजाविधि । 
हे मेतेय ! तिस देवका तीन कांडोकी रीतिसे पूजन है । इस 
सुखषूप मनादिकोके साक्षी देवके सम्यक्‌ दशनवास्ते ओर अतः- 
केरणङ्प आदशंकी मलिनताके दूर करनेषास्ते देव अपण, निष्काम 
कर्थकी श्रद्वा, शमदमादि साघनप्रवंक अवुष्ानूप पूजा . दूसरा 
पूजन यह्‌ कि, अन्तःकरणकी चंचलताके दूर करनेवास्ते चित्तादि- 
कोके पचान करनेवारे देवका ध्यान करनारूप उपासना हीं 
पूजा है । वा अपने महित सर्वं जगतको सव चित्‌ सुख दरिह्प ` 
जानना नाम मावना करना यह दूसरी अड उपासना भ्यानङप 
पूजा रै । वा सम्यक्‌ अ्राडमनसगोचर करके निजांतर ज्ञानहप 
देवका सत्‌ भाषणादि संसाधनपूवक शिम देवकी पूजा ई, 
पूर्वोक्त ध्यानका विषय देव, सम्यक्‌ मे चैतन्य .ई, सोई भया ज्ञान 
. तिस सम्यक्‌ ज्ञानकरके देवकी पूजा दोती है, सारांश यह कि, 
यही पुष्प दं! ३ मेतेय । अवाङ्मनसगोचर कः ५५ भाति 
प्रियङ्प कर प बद्धिमे जच जाना श ज्ञान ई । जबतक 
हट 1 गुरुवाक्यसे बरवार अहंकार करके 
निरंतर भावना करना ही अर्ह उपासना दै । सवा कतां भी 
अकती है सर्वविषे सवं प्रकार, सर्वदा काल, सव॑से असग, स्वका 
. भकाशकः स्वप स्वपरदरष्ावत्‌ अद्धतूप चेतन्य देवको अपना 
आप साक्षत सम्यक्‌ जानना । मन वाणी शरीरके न्यूनाधिक 
। व्यवदारमे अन्यथाभाव कंदापिन दीना तात्प यड कि) संघातम 
अध्यास्त न होना ही देवकी पूजा ३। अतर ज्ञानस्वह्प देवका 
बाहिर प्रप दीपादिकों करक छेशशूप प्रजन नदीं होता छिन्त श 
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विना दी संघातके कन्तव्यें अपनेको अकता साक्षी मानना ही ईशर 
देवकी परम प्रजा दे । हे मेजेय । अपना अहं परिच्छिन्न भाव त्याग 
करनेसे दी पूर्णभावको प्राप्त होता है, परणं हनेवास्ते यतन्‌ नदीं 
क्योकि, आगे दी यइ आत्मा एर्ण है, भांतिकर अपूर्णं था; जसे- 
वदाकाशने जवी प्रिच्छिन्नअर्दकार त्यागा तवी पूर्ण महा्कशडञ॥ 
दे मेय ! शाञ्लरीति अडसार जो इछ आन प्राप्त हेवे सो इेयोपा- 
देय इद्धुरदित होकर निज देवको मोग लगाना, आप तिस भोगका 
भी साक्षात रहना यदी पूजन ह । यथाप्राप्त समभावदूप जरविषे 
स्नान क्र स्वं नामृहपात्मक्‌ दश्यका सम्यक्‌ दरष्टा रहना दृश्य 
कदाचित्‌ भी न दोना, यदी देवका प्रूजन है । इन अविद्यक स्वपर 
 पदाथूनि हेय उपादय बुद्धि म करनी दी देवका पूजन है । स्यु 
आवेतो देवपूजन है । जीवन हो तो देवपूजन है । दरिद्र हो वा राज्यं 
हो पर कायिक वाचिकं मानसिक नाना प्रकारका अहं अभिमान- 
रहित चेष्टा करना दी देवपूजा है न इआ सो इञ, प्राप्त इआसो 
हआ, अहं त्वं रदित सवं जगवको आत्मवत आत्मा जानना सोई 
देवपूजा है। अंतर असंग निविकार निर्विकल्प बंध मोक्ष प सुख 
दुःखसे रहित स्वभावसे दी में निष्कर्तन्य हं सुञ्चको बंध मोक्षकी 
भराति हानिवास्ते किंचित्‌मात्र भी कर्तव्य नहीं । इस निश्वयका 
नाम देवपूजन हे । 
जो भरूटक़ी सली ( तृण ) वा वाल्क कणका यइ चितन करे 
कि यह भूत भौतिक दश्यमान जगत्‌ स्व मेँ दी ह तो यह चितन 
तिक ठीक ही है क्योकि, सटी पंचथूतरूप है ओर जगृ भी पंच- 
भूतहप है । तेस म अस्ति भाति प्रियङ्प आत्मा दी सरवहप ह, यह 
निश्चय ही दका पूजन दै। है मेय ! जसे-सुईके नकेका आकाशं 
यद चितन कर कि, मं महाकार्‌हप होता इआ अनत ब्र्माण्डोको 
अवकाश दताष्ूसय्॒रर्म स्थित होता इआ सघुद्रको अवकाश देता 
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तथा घ्म स्थित होता इ मनभर अच्नको अवकाश देतारह, 
तात्पर्यं यह कि सर्वं जगत्‌में स्थित होता इं आ भी तिनके व्यउहारसे 
निप दं तो यह चितन तिसका ठीक दी है । तेसे बुद्धि आदि- 
कंका रक्षी) में चेतन्य आत्मा सवं जगत्‌का निवाहक दहर यह 
चितन विद्रानका ठीक दी रै, इस हट निशथयका नाम दी देवपूजा 
है । इस निय अनिश्वयमें भी अपने आत्मस्वशूपको सम जानना 


देवपूजन है । दषं हो तो मनको ह शोक दहो तो मनकोरै, मोक्षदो 


बानहोतो मनक 2 वध है वा नदीं तो मनको है, जन्म्‌ मरणादि 
विशार षट्‌ उम सुघातकी § ज्ञान अज्ञानादि म्‌नके धम्‌ है इनके 


साक्षी घञ्च चेतन्यके पूर्वोक्त व्यवहार एक भी नदीं, इष निश्ेयका 


नाम्‌ पूजन है। मन, वाणी, प्रणवका चितन कथन करे वा न करे वा 
लोकिकं शब्दोका $. चितन करवा न करं पर सञ्च चेतन्य 
साक्षी आत्माको किचित्‌ माज भी हानि लाम नहीं, इस इट निश्च, 
यका नाम प्रूजन दे । दशके दश्यको साथमिला इआ न देखना 
सोई देवका पूजन दै । अंतःकरणके धर्म सत्व, रज, तम य॒णोकी 
वृत्ति निबृत्तिका आपको द्रष्टा साक्षी सम जानना, इष शोकका न 


, होना ही देवको पजन रै । नि 
मनका धर्म हषे शोक होते भी अपने आत्मस्वह्पमं इष शोकं ` 
न मानना,यह ट निन्य ही देवके आगे पुष्पै । नाम हप भूषणो- 


विषे अस्ति माति परिय॒हप आत्माको सुवर्णहप जानना दी देषका 
पूजन दे । निविकर्प दोना, सविकल्प होना, एरणा अङुरणा सवं 
मनके घमं हैस्च साक्षीके घम नीं, यह निय देवके आगे पुष्पं 
"^. त्त भजन करनेकी रीति । की | 
8 मेय । मै सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वप दरष्टा ह असत्‌ जडदुःख 
रूप श्य मे नद यदी निरंतर भजन कर, क्योकि यद भजन नही 
करेगा तो इससे भिन्न कोई न कोई भजन करेगा ही । बिना भजन 
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किये मन माने नदीं ओर यह भी वेदोक्त मजन दै । इससे यदी भजन 
कर वा अस्ति भाति पियषप मँ आत्मा दी सर्वूप ह यह भजन 
करे । वा मे चेतन्य अवाङ्मनसगोचरहूःवाङ्मनसगोचर संघातरूप 
श्रपच में नही, यह निरंतर भजन कर । जो मन वाणीके गोचर 
द्षताकरा पजन करते ह सो वाङ्मनसगोचर अनित्य दी फलको पाते 
है, परतु कुच न करनेसे यदह करना भी अच्छा है क्योकि परंपरा 
करके यह भी वाङ्मनसगोचर परमदेवके पूजन करनेका साधन है 


सरधोगति प्राप्र टोनेका देतु । 


जो दोनों पूजनोसे रहित ह ओर निज देह सहित घ्री एत्ादिकोंका 
पूजन करता है, तात्पर्यं यह कि, शिश्नोद्रपरायण है सो अधो- 
गतिको प्राप्त होता है इससे तु देदशप दिवालेमे निर्विकार साक्षी 
आत्मदवको अपना स्वप जान, जो जन्म मरण फांससे छे । 
हे मेय ! सर्व ्युभाञ्युम संघातकी चेष्ठा तुञ्च आत्मदेवके आगे 
पुष्प ह, सवे ब्रह्माण्डोमें त॒ टी सचिदानंद देव है, जेसे-सरवं स्वप- 
सृष्टिं एक स्वप्रद्रष्ठा दी देव दै । तुञ्च चैतन्यकी पूजासे सर्वकी पूजा 
हो जाती है, तञ्च चैतन्यको मोग लगानेसे सबको भोग ल्ग जाता 
है, वञ्च चैतन्यकी प्राप्निसे.सर्वकी प्राति हो जाती रै ह मेय ! 
कारणकी प्राप्तिसे सर्वं कार्यकी दलात्कारसे प्रति शे जाती ३। 
हे मेरेय जो ! सचिदानंद निज परत्यक आत्माको देव नहीं माने 
तो माया ओर मायाका कार्यहप ( नामहप ) इस संघातसहित 
प्रपचम प्रत्यक्‌ विचारकर दी कौन देव है ! सत्‌ चित्‌ आनद 
निज देवसे मित्र असत्‌ जड दुःख अप्रकाशरूप माया तथा मायाका 
काय्यं इस संघातसदित सवं नामहप्‌ प्रपंच तो देवशृब्दका अर्थं 
पक्षपातरहित सम्यक्‌ विचाःसे बन नहीं सकता । हे मेतेय ! दपणमें 
तथा स्फरिकं मणिमें अनेके पर्वतादिकोके प्रतिर्षिष पडते ई, 
परंतु तिन प्रतिर्षिषबनसे दपण तथा स्फटिक मणिकी हानि नहीं 
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होती, तेसे ही अनेक जाग्रतादिकं जगतोके प्रतिर्िब् घुञ्च चैतन्य 
हप आदशमे पडते है, तथा मिर जाते दै'परतुमञ्चचेतन्यके दानि 
लाम्‌ कुछ ` हीं होते । यह टट निश्चय दी परमदेवका पूजनैः 


द मेभेय ! यह आत्मदैव, मनका अपना आप स्वरूप दोनेषे 
कैचिन्मा् भी स्मरण करनेसे पत्न बिना सबको शीघ्र दी हाजिर 


दजृर प्राप्त होता हैः इससे एेसे पाड देवकादी सबपुरुषोकोश्रद्धा- 


पूर्वकः अवश्यमेव पूजन करना अथात्‌ आपसहित स्वको अस्ति 
भाति प्रियक देवको दी जानना योग्य है । 


ज्ञान पराप्त दोनेपर शिष्याल्ुभव वमन। 


 पराशरने कहा-हे मेय ] चर अपना अनुभव कद । तुञ्चको क्या 


निश्चय है! मेतरेयने कहा-श्रोतादिक इद्रिय अध्यात्म तथा चक्षु 


आदिक इद्वियोके सु्यादिकं देवता अधिदेव तथा तिनचश्षु भादिकं 


दद्ियोके रूपादिक विषयहप अधिभृत यहस्वातरैसोमे नही 
क्योकि मायाषप पंचभूतोसे इस्‌ संघातक उत्पत्ति रै, इसीसे जड ` 
है तथाक्षणभयुर रै, अनित्य हेये आपञअपनेकायंमेपरवृत्ति निशत्ति 


करते इए भी आपको परकोअपनेकोर्यंको तथाअपने प्रकाशकको 
जानते नही, इसीसे जड ह । एकरस नदी रते इसीसे अनित्य है 
देशकाल वस्तु भेदवाले ह इसीसे इःखह्प दै । अन्यकी सहायता 
विन। जो सव्‌ चित्‌ आनंदरूप प्रत्यक्‌ आमा, पर्वोक्तं भिपुरीको 


परकाशनाम अन॒भवकनेवाटा दै सोई स्ववभ्रकाशादमारास्वहप दे, 


जेसे-दीपककर घटपटादिकं पदाथ भासते € तसे अंतर प 

चैतन्य अनुभव करी सुख दुःखादिकं सवं पदाथ भासते हेजो नँ 
इनको नरीं रकाशता हं तो इन सुख दुःखादिकोका व्यौरा कैसे 
होता ह ! क्योकि सुज्ञ नित्य चिप आत्मासे भित्नमनादिकजड 


म्यावहारिके, जाधत्‌, सव, घटपटादि तथा प्रातिभासिके, असत्‌ 
स्वपर रञ्चसर्पादिभावाभावपदार्थोकोभै चेतन्य ठेस्वहो षकाशतत 
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| ह, मुञ्चको पक्षपात नरी, जैसे-इदनाककर रवितजलकषथुक्त असत्‌ 
 वटविषे तथा साक्षात्‌ सत्‌ घटविषे सूर्यक प्रतिबिब्‌ सम दीपडता 
` , ई न्युनाधिकं भाव नहीं । तथा नेसे-सूयं मृगतरष्णके जख्कोतथा 
-गेगादि जल्को सम री प्रकाशता तेष मै चिद्धन देत, जायत 
स्वप्र घुषुत्ति ठुरीया समाधि आदि सब्‌ पदार्थोको समी अनुभवं 
करता ह, जसे स्वप्रके सतत अपत्‌ पदार्थोको स्वग्रदषठा दी प्रकाश 
। ` करता ई, विषय इद्ियके सयोग वियोगनिपे, संवात विषे अं 
 कारपू्क्‌ जपे पूवं म छख दुःख पाता था, तपायमान _ होता था 
तथा इषं शोक करता था भमकर मो अब मेरे शांत हो शये इ 
 -कंयाकि भ्रमषूप संघातविषे अज्ञानपूर्वकअरकारकाञअमावरै। अब 
। मं चैतन्य मनके फुनेह्प शिक्षेपसे तथा मनके अफुगेहूप समा- 
| पिसे असग ह, यह मै नहीं, यह पर है, यईइ अपर है यह मेरा रै, 
यह मेरा नही, यह मेण शत है) यह मेरा मिरहै, यह उदासीन 
इस प्रकार मुञ्च अस्ति भाति प्रियहप सवा्मामें प्रमद्प मनकी 
कल्पना थी, सो अब शांत हो गई है । यह श्य आदि अत मध्य 
“एकरस नदी, इसीसे मिथ्या ई । मै चैतन्य आदि अतमध्यणएकस , 
- इः इसीसे सत्‌ द्र । पने योग्य पद्‌ मने पाया है । अव मँ जीवता 
ही मृतकं इअ द । मृतक इभादी जीवता हरू । अव गं स्वराज 
`इआ ह । सम शात खखष्प मेँ प्रवे भी था अव भी मे, परन्तु 
मध्यमे ंतिकर ओरका ओर जानता था, सो भांति मेरीदूर इहं ` 
है । पूर्ववत्‌ शोभायमान इओआ हं । अब अस्ति माति प्रियह्प 
धनु क ` इच्छा कष † ५६५५  वस्तकशी 
इच्छा होती ईम आगे दी सर्वे प्रपत द वा स॒ञ्चको सरव॑प्राप्तरै। 
ई हेयोपादेय फसीसे मै रसि हू हीमे मँ अपृतह्प हं। जो 
इयोपादेय बुदिसदित ह सो जीवता दी पृतक है । बृकाये सचे 
बिना मैं स्वको प्राप्त दीता ह सर्वन्यवहारराजसी, तामसी,साततिकी 
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इस सचातसे करता इआ भी अकरता निप हू । सवं संघातकीं 
( में चैतन्य ही ) चेष्टा करता ई, जेसे-वायु सर्व वृकी चेष्ठा करता 
है। जसे-भकश युदीमें नदीं आता तथा दीपककी प्रभा बोधने 
नहीं आती, तेसे म कालका भी आत्मा कालकर नष नदीं होता, 
उलटा कारकी उत्पत्ति लीनता पुञ्च चैतन्यसे दी होती । जोः 
जावे सो जवे ओौर जो आवे सो आवे, न सुञ्चको सुखकी इच्छा 
रे, न दुःखकी इच्छा है क्योकि अज्ञानपूर्वक देहम अहंकारखूप 
पिशाच था सो सम्यह आ्मवोधरूप मेजकर शात होगया है तथा 
तिस.अहंकारके कतत भोक्तृत्व पुह्प कायं भी शांत इए ह 
अब चेतन्य सवकत्ता भी अकत्ता हं (स्वप्नद्रष्ठावत्‌ ), आत्मा अल्प 
बुलनेसे भी प्रत्यक्ष होता दै क्योकि अपना आप है, जेसे-अपना 
शरीर भगादि निमित्ते भर जाके, एनः, स्मरण होवे तो चिर- 
काल वाँधवके मिलनेके समान जेसे अपना शरीर मानो अल्प बुरा- 
नेमे प्रगर होतार, तैसे दी में बुद्धि आदिकोंका साक्षी आत्मा 
सर्वं नामशूप देह मनादि पदार्थोविषे व्यापक ह जेसे मिरचविषें 
तीक्ष्णता व्यापकं होती हे, जेसे-चंद्रमाविषे तथा बफविषे श्चुता 
शीतता भ्यापक होती है। जो पाना था, जो जानना था, जो देखना 
था, जहां पहचना था जोजो बंध मोक्षस्ते कतव्य करना था, .. 
जिसका अंत करना था, जिसवास्ते कमं उपासना तथा चवण 
मनन निदिध्यासन समाधि आदि करने थे, जिष अमकी निवृत्ति 
कृरनी थी, जिप्त जन्म मरणकूपी मयको दूरकर निभय होना था, 
जिसे मनुष्य शरीरकी सफटता करनी थी, जो कुछ मोगोकी 
सीपाको भोगना थासो सर्व॑हो चका है। घम, अर्थ, काम, मोक्ष 
जौ होन येसो स्वै रोचुके है अव सवं कामोंसे निएटकर पं पषा- 
स्कर निथिन्त सोवेगे। एद चैतन्यको समाधि अपमापि स्मर, 
जसे-स्परदर्टको स्वग्रनरोकी समाधि असमापि सम ₹ै। 
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कामधेल्ल ख्ौर कल्पत । 


पुनः मेतेयने कहा-हे गुरु ! करपतरु तथा कामधेनु गो स्वेमे 


 -सुने जाते रै, जो स्वगमे कटपतरू तथा कामधे गौ हेवं तो पुण्योकी 


-न्यूनाधिकताके अनुसार सखोकी तारतम्थता होती ह ओर सर्वं जीव 
स्वाभाविक ही अधिक सुखकी इच्छा करते हँ इससे न्युन सुख- 


वाले देवता इदादिकोके देश्वर्यकी कहपतरुके नीचे इच्छा करगे । 


इद्‌ ब्रह्माके देशवर्यकी इच्छा करेगा तिनका सकल्प भी सिद्ध होना 
चाहिपे । जो सिद्ध न होगा तो कट्पतशूकां मह जो शाक्चोनि 
कथन किया है सो असंगत होगा । यदह बात विद्रानोके अदुभवसे भी 
जच नहीं सकती क्योकि तिनका सकर्प सिद्ध होगा तो कर्मक 
व्यवस्था बिगड़ जावेगी । जो को कस्पतक्षके पास कोई देवतादि 
जाने नहीं पाता तो कलपतर निकम्मा ही हआ ! पराशरने फदा-हे 
मतरेय्‌ 1 कर्पतह नाम है शुद्ध मनका, शद मनम जो इच्छा 
द सीह पुरुषको पूर्णं होती है, सिद्ध योगीवत्‌ । वा सम्यक्‌ अपने 
स्वषूपका अपरोक्ष बोध दी कट्पतरू जौर कामेच गौ है, जिसकी 
परातनि सर्वं कामनाकी पूर्णता वा सवं कामनाकी कलपतशसटित सर्व 


` जगतकी निवृत्ति ताका फल परुषको प्राप्त हेता है । वा सम्यक्‌ 


संतोष विचारपूर्वकं स्वधमविष्ठानहप तप दी क्पतर्‌ है अन्य 
नहीं। वा कल्पतरके फल ओर पएूल अन्य वरकषोसे अतिमधुर सुगं 

पवा देरवेगे तथा तिस्षकी आकृति अन्यथ वृक्षोसे सदर होगी 
यह तिसमें विलक्षणता है अन्य नदीं । कामधेनु गौ अन्य गौसे सुदेर 
स्वभाववालीसुन्द्र आक्ृतिबाटी)दू वको अधिक देनेवाखी होगी । 


मोन्ञपाप्तिका प्रधान साघन। 
, मेेयने कहा-दुःखकप संसारवधकी निषत्त ओर परम सुखद 
मोक्षकीं प्रातिका प्रधान साधन कौन हैपराशरने कदा-हे मैत्रेय 1 
व~ अपरोक्ष, सत्‌ चित आनन्द स्वकूफनिरावरण,शमदमादिक 
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| 


साधनपू्वक, निजात्मबोध दी प्रधान साधन ई, अन्य समाधिका 
साधन नहीं। शम दम समाधि प्राणायामादि तथा कमं उपासनादि, 


अनेक साधन निजात्मबोधकी उत्पत्तिषास्ते है, जेसे-अधकारमें 
वितामणि पड़ी रोवे तो मणिक प्रापति्राप्ते ओर अपने भयादि 


कायं्षहित अंधकारकी निघृत्तिवास्ते केवर दीपकका चसानादही 
आवश्यक है अन्य जप्‌ तृणादि साधन नहीं । परन्तु दीपकके चसा- 
नके अनेकं साधन ई जेसे-काष्ठादि। मोजनकी सिद्धिवास्ते अनेक 
साधन हँ भी परन्तु प्रधान अचि दी साधन है। हे मेरेय ! जैसे- 
सूर्यं बादलोकर्‌ पुरूषपीको टका प्रतीत होता है ओर किसी रीतिसे 
बादलोके दूर होनेसे सूयं स्वयं प्रकाशकर पुरूषोंको स्फुरण होता है 


तैसे अज्ञानष्पी बादल दूर दोनेसे आत्मा स्वयं ज्योतिशूपकर 


तुश्चको प्रतीत होवेगा । हे मेतरेय ! जेसे-प्रतिर्बिवको घटजल 
संधी निज विक्षपोके दूर करनेवास्ते ओर नि्षिकार निज भावकी 


 श्राप्निवास्ते निज िम्बस्वृरूपका स॒म्यक्‌ जानना दी प्रधान 
साधन है अन्य्‌ नदीं । जेसे-वायुकरके विक्षेपवान्‌ जो तरंग है, 
तिसके विक्चेपकी तथा ग्मनागमनशरूप जन्म मरणकीं निघृत्ति ओर 


अगाध सयुदरकी प्रातिका प्रधान साधन मधुरता शीतलता ववता- 


षप निज जल स्वष्पका सम्यक जानना है । वा जसे स्प्रनरोको 
स्वप्रड्शषप जन्मसरणादि इःखोकी निवृत्तिवास्ते तथा सुखकी 
श्राप्तिवास्ते निजस्वूप स्वप्रद्का सम्यक जानना दी प्रधान 
साधन है, अन्य नरी।हे मैत्रेय ! सत्‌ चित्‌ आनेदस्वरूप निजात्माको 
अज्ञानकर असत्‌ जड़ दुःखशूप मानता दै ओर ज्ञानकर 


अज्ञान तत्कायंकी निब्रृत्ति नाम मिथ्यात्वं वा अभाव निश्चय 


होता ६। ह मेतरेय ! सचिदानंदषूप आत्मासे जो इछ प्रथक्‌ प्रतीत 
दहता रै सो जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुप्ति मरण समाधि आदि सर्ब प्रपेच 


स्वप्र अंतिष्प दै । स्वस्वरूप अज्ञानकालमें ही भांतिके विवे 
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 पक्षपातरहित- [ षष्ट- 


& पदार्थं सत्यवत्‌ नाम जाग्रतवत भान होते है, सम्यक्क 











अपरोक्ष अस्ति भाति प्रिय्ूप निजात्माका बोधड्प जाग्रत्‌के इए 


नामरूप स्वप्रप्रपंच अत्यतं असत्‌ हो जागा । है मेतरेय ! खप्र 
प्रपेच प्रतीति हेते भी स्वप्रदर्टा निर्विकार रै। जसे स्वगमें नामहूप 
भूषण प्रतीत होते भी केवल कनामा है, तैसे अस्ति भातिगप्रिय- 
रूप आत्मामं नामहपं जगत प्रतीत होता भी कडनामा् ३ । 


काशी वि्वेन्वर । 


ह मेतरेय । इस संघात कायाहूप काशीमें त प्रत्यक्‌ चैतन्य 


( इस देदषटप काशीका प्रकाशक ) विश्वेश्वर बन्ध मोक्षसे रहित 
काशीं प्रकाशक है। 


कृष्णा-( गोक्करू, मथुरा, वृन्दावन; दार्का रासक्रीडा सादि।) 


इस क्षनज्ञहप द्वारकाका प्रकाशक त्रु साक्षी चैतन्य कषेचरहूप 
कृष्ण है । ह मेत्रेय ! गोल, मथुरा,. व्रन्दावन ओर द्वारकात ` 


जाग्रत्‌) स्वप्र, सुषुप्ति) तुरीय तञ्च कषेञज्ञरूप कृष्णकी कीडाके 


स्थान. है । तरीयषूप वृन्दावने “सर्वमिदम च वासुदेवः इस 


रकार सर्वं व्ृत्तियांह्पी गोपी आप अपने सांसारिकं शब्दादि 
विषयद्प पतियोंको तथा विषयजन्य पुथकूपी सुखोको त्याग कर 


तम क्षेवज्ञहप कृष्णक दी आश्रयण करती है । वा विषय इदियोके 


संबन्धह्प पतियोको ओर विषयजन्य संखूपी पमोको त्यागकरं 
वा विषयं इद्विय संब॑धदप पतिषे तथा अंतःकरण अविद्यारूप 


मातासे उत्पत्र इई जो वृत्तियां तिनमें जो सत्‌ चित आनदरूप 


षवज्ञ कृष्णका प्रतिविषह्प आमाप ३ सोई इए पति, तिनको 


तथां विषय वा विषयजन्य सुख सोई इए पु, तिनको त्यागकेः 


नाम मिथ्या जानक! तुञ्च क्ेनज्ञ कृष्णक प्रात होती हे; नाम 
“4 सर्वमिदमहं च शहैव ” इस प्रकार सवं तुश्च कषेजज्ञ वद्रकनो ही 
विषय करती दं। र कषनज्ञ कृष्णा तिन सवं वृत्तिपंहप गो।प्ोको 
प्रकाशता रै, यदी रापतकराडा ई । र 
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परात्मा ओर सघातका भिन्नाभिच्न स्वदय । 
हे मेञेय । इस पंचकोशद्ूप अनित्य जड इःखड्प स्वभाववाले 
 संघातसे अविवेकीको नित्य सुख चिद्रूप आत्मा मित्र प्रतीत देता 
नही! परन्तु विवेकी मित्र जानता रै, जसे-बालक तुषसरित तंद- 
को, इक्चु रसको, दूध परतको, जर दूधको, खण जलको, देह 
 देदीको) प्रकाश पमरकाशकको, आत्मानात्मादिक पदार्थोको एक- 
हूप जानता है । परन्तु विवेकी बुद्धिमान्‌ भिन्न भिन्न स्वभाववाले 
पदाथकि एकड्य प्रतीत होते हए भी एक षप नदीं मानता, इससे 
तू हे मेत्रेय ! बुद्धिमान्‌ हो मखं मत दो । जेसे-लालखादि पुष्पके 
. संबंधते स्फटिकमणि लछलादि खूप प्रतीत दती इई भी विवेकी 
लालादि रंगरहित केवल छद स्फटिकमणि जानताहै ओर अविवेकी 
लालादि रगोंपदित जानता ३ । जेसे-लखादिरंग इप्‌ वख भासता 
भी ३, परन्तु विवेकी वास्तवसे शद्ध वश्चमें खाखदि रग आगन्तुक 
देखता है सत्‌ नरी । जैसे-जरु ख्वणादि अनेक्ृद्प भान होता भी 
वास्तवसे विवेकीकी दष्िसे शु शुधहप है । तेसे पंचकोशङूप तीन 
शरीरहप आत्मा प्रतीत होता भी है,परन्तु विवेकी वोस्तवसे अपने 
आत्मस्वरूपको असंगनिर्विकारनिविंकरपःस्वभावसे ही जन्मादि 
 विकाररहित जानता है । अविवेकी ेसे नदीं जानताःहसीसे जन्मता 
 मरताह। हे मेय ! आत्मा भिन्न मित्नजो प्रतीत होता दै सो 
उपाधिपे प्रतीत होता है, वास्तवसे आक्राशवत्‌ नदीं । 


आत्मा ॐ व्यापक दोदेवरभी सर्वत्र प्रतीत न दोनेका कारण । 
हे मेतरेय ! अस्ति भाति पियह्प आत्मा सर्वच व्यापकृहैभी 
परन्तु जहां स्पष्ट अंतःकरण होता है तदां दी सत्‌ चित्‌ आनद साक्षी 
विशेष्हूपकरके भान होता रै, तहां दी इस जड संघातकी चेष्ठा 
तीहै। जेसे-उष्णता, प्रकाशता, दाहकता, सुय॑हूपता सर्व 
व्यापृकृ है भी परन्तु जहां दपंणादि स्वच्छ पदार्थं होते है वहां सर्व 


((-0 91101 (९415118 14456411, ॥<(14<511611/8. 1411260 0 €8010011 




















(४६६) पक्षपातरहित- [ षष्ठ 


पनन दन ज्दन-~-=- न "न ^ -- --- 


लोगोको भसिद्ध एक आभास, दूसरा समान (तेज ) द्विगुण प्रकाश 
होता ३ । हे मेजेय ! ज॑से-राजाका हकम अपनी सवं प्रजाके ऊपर 
दता हे तथा राजा प्रजके मिन्नदी हतारै तैसे दी देह इद्धिय 


 मनादि जड प्रजाको यह साक्षी आत्मा री अपनी महिमामें स्थिते 


होता इआ निज्‌ सत्ता स्फूति देकर दी चेष्ठा करता है। तथा आत्मा 
देह ई{दय मनादि परजासे भिन्न है तथा देह ईद्रिय्‌ मनादि भ्रजाके 
कृतेभ्योसे अकर्त्य है.जेसे- चन्द्रमा बादलोके चलनेसे चलता बाङ- 
कोक प्रतीत हेता रै परन्तु विवेकीकीं दष्टिसे चन्द्रमा अचल है । 
३ मेय ¡ यावन्मात्र मन वाणीका गोचर नाम रूप प्रपंच है तथा 
सुखदुःख ह सो स्वं मनोमाघ हैक्योकि जब मन छषुप्तिमे लीन होता 


है ठब्‌ सर्वं नाम हप प्रपचका रश भी नहीं मिलता, जो प्रपंच मनो- 


मात्र न होता वो सुषुर्धिमे प्रतीत दोता,सो प्रतीत होता नहीं । इक्तसे 


"मनोमात्र दी कपना है । आत्मा तो सव॑दा एकरस सषुक्तिमिं भी रै, 


परंतु सुख इःखष्प प्रपंच नदीं । इससे यह सिद्ध हआ कि,आत्मा 
सुल दुःखड्प प्रपंचसे रहित निर्विकार है । 

हे मैरेय । नामह्प संसारको दधिह्प जानो, मनको मंथाह्प्‌ 
जानो, बरह्माकार वृत्तिको रज्षटप जानौ ओर सत्‌ चित्‌ आनेदं 


निजषप प्रत्य आत्मको प्रतू्प जानो । इस प्रकार अभ्यास 


करते २ तञ्चको अपना स्वहप साक्षात्कार होगा । पुनः नामृह्प 
्रपचह्प छम तु प्रत्यक्‌ चेतन्यह्प माखन पंडा भी कदाचित 
भी ध दोवेगा।हे मेजेय ! जसे -भीतमे वा खम्भेमे वा अन्य 
करीं वश्लादिकेमं च्छिलेकी लिखी जो अनेकं प्रकारकी मूर्तियां 
विशेष है सो यचि मूर्खोको मूरती दी सम्बुख दीखती है! थम्म्‌ 
ग वघ्चादि आधार सम्बुख नदीं दीखता'परतु विचारे तो आधार- 
दशंनपूर्वक़ ही सर्व मृरतियोका दशन है जो आधारको अहश्य माने 
ओर मूर्तियोको प्रत्यक्ष माने तो दष्ट विरोध है तथा विद्रानोके 
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स ६. ]  अनुभवध्रकार । - ( ७६७ ) 

अनुभवसे विद्ध है । तैसे ही यह नाम हप भृत मोौतिकं कारण 
का्यंह्प प्रपंच वा अडज, जरायुज, स्वेदज, उद्विनषशूपमूतियांरी 
मनद्प चिधेलेकी अनत चिच्छुखकपआत्माष्पआशरमेदी लिखी 
प्रत्यक्ष दीखती है परत नित्य सुख चिद्रूप मूर्तिं येके आधारपरमे 
श्रको अविवेकी दूर मानते है, यह नदीं जानते कि आधारद्शन 
पूवक ही इन नामहप मूतिरयोकी प्रतीति होती है अन्यथा नरी 
तात्पयं यह है कि, पहले आधार शेताहै पीछे मूति्यांलिखी जाती 
हँ यह नहीं कि, आधारको परोक्ष माने ओर भूतियोको अपरोक्ष 
माने यह मूर्खोकी दशि । हमसे आधार दी अपरोक्षे मुरता 
नहीं । जो मूतियोकी अपरोक्ष प्रतीतिहोती सो आशरदशेन पूवक ही 
प्रतीति हवी रै, इससे आत्माय आधार सर्व॑से परिक री सिद्धर। 


| | अध्यात्मक सि्द्धोक्ती कथा! 
हे मैत्रेय ! इसीपर एक कथां सुन। एक समय मैवनविषे विचरता 
थ, तिस वनविषे एक महान्‌ अदुत गला था।तिसमेबहुततपस्वी 
सिद्ध बैठे थे ओर आपक्षमे सिद्धाहयोकी बतं करते थे। जो पे 
सिदध कौन थे! सो पच ज्ञनिंद्विय, पेच कैन्दरियः पचप्राण,चतु- 
छ्य, अंतःकरण पच महाधूत तथा सत्व, रजःतम तीन ुणदेश- 
कालादि अनेक प्रकारके भित्र मित्र स्वमागोबङे सिद्ध वेदे थे। 
पने पछा-हे मित्रो | ठम क्याके दो! उन्होने कहा-कि, यहां 
तप करके अपने अनैत, चित्‌ रत्‌ हप आत्मस्वहूपको सिद्ध 








नि है वाकरते है वा करेगे । तिन्होके मध्यमे प्रथमे मैने ज्ञने- 
न्द्ि्ोको कह।-कि हे ज्ञानिंदियो ! तपसी ! सिद्धो ! तुम शब्द 


स्पश सूप रस गंधके अपरोक्ष सिद्ध करनेके साधनहो, तुम साधन- 
द्वारा आत्मा ही शब्दादिकोंको सिद्ध करता है, जसे-मेदिर बाहिर 
घरे पदार्थोको मंदिर भीतर सचश्षुपुरूषदी बारीद्रारा अपरोक्ष सिद्ध 
करता ६ बारियां नदीं । इससे साक्षाव शब्दादिकं भी अपरोक्षनहीं 
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| ( ४६८ ) पक्षपातरादंत- । = 
। हो सकते तो आत्माको कैसे अपरोक्ष करोगे 1 भलजोतुम किसी 
|  रीतिषे अपरोक्ष सिद्ध करतेहो तोभीशब्दादिकोंकोरी अपरोक्ष सिद्ध 
| करते हो, शब्दादिकोसे रहित जो अवाङ्पनसगोचर आत्मा ३ 
तिसको तुम कोटि जन्मोमे कोरि तरहके तपसे भी सवथा नहीं 
जानोगे । क्योकि, जोआत्माशब्दादिद्पदीवेतोठमजानो अन्यथा 
कैसे जानोगे! तेसे दी मैने कहा-हे कर्मदियो सिद्ध! तुमतो 
प्रसिद्ध दी वाक्‌ उच्चारण, महण त्याग, गमनागमन, मल मूका 
त्याग मातर दी व्यवहार सिद्ध कर सकते रौ अन्य नदीं, यह बात 
| प्रसिद्ध है । इससे तम्ारा कहना भी निष्फलहैकि,दम आत्माको 


| अपरोक्ष करते है \ 
॥} प्राण॒ | 


तेसे दी मेने प्राणोंको कहा-दे पराण अपान, समान, उदान, 
व्यान सिद्धो ! तुम भी जड वायु हो, धासोच्छासादिक दी प्रसिद्ध 
क्षिया करते दौ अन्य नदीं। जो आत्मा भासोच्छाकरादिक क्विया- 
हप शेषे तो वम आल्माको प्रदण करो अन्यथा नरी । 


तैसे ही मैने चतुष्टय अंतःकरणसे पचा है-हे मन; बुद्धि, चित्त 
अहंकार तपस्वीसिद्ो ।तिमभी सकल्पःविकल्प) निश्चयअनिश्चय, 
चितन अचितन, अहषण तथा न अहैपण केवल हइन्हीको पिद 
कर सके ह पूर्वोक्त संकलपादिकोंसे रहित जो नित्य सुख चिद्रप 
` प्रत्यक्‌ आत्मा ₹ै, तिसको वुम केसे सिद्ध कर सक्ते हो ! जोआत्मा 
 संकहपादिष््प रोवे तो तुमसे ग्रहण रोवे सो आया सकस्पादिक्ोसे 
रहित है इसे त॒म कोटि जन्मो तपस्या करने भी आत्माको 
न सिद्ध कर सकोगे । उल्य तुम अपने षर्पोसिहितमनादि आत्मा 
करके ही धिद्ध होते दो । तम जड आपको तथा प्रको भी नदीं 

1 जान सवते तो अन्यको वैसे िद्ध करोगे ? इससे तुप सकस्पादिः 
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सग ६. ] अनुभवग्रकाश \ ~ 


कोके ही सिद्ध कता दो अन्यके नहीं । इससे तुम निष्फङ दी अह 
कार करते हो. किं) इम आत्मको जानते ह । हा) तुम आरमाके 
साक्षात्‌ करनेके साघन्‌ परंपरासे हो, यह बाते तो ठीक रै आत्मा 
तुम्हारी उत्पत्तिसे पले सुषु्षमे स्वतः सिद्ध है । तथा तुम्हारे सुषु- 
पिमे लीन इए पीछे स्वतःसिद्ध है । वतंमानमे तुम्हारे साक्षी इए 
आत्माको तुम नदीं जानते तो सुषुप्ति आदिकोमे केसे जानोगे ! ड 
मनादिको सिद्धो । जेसे सूयं दी नेमं स्थित होकर अपने आपको 
देखता ई, तथा अन्य पदार्था शे भी प्रकाशता है । ने निमित्तकर 
जो नेको सूर्थके ८ होवे तो अन्धकारमें भी किसी 
पदारथ प्रकाशं परन्तु नदं प्रकाशता दै । तैसे आत्मा दी तम 
अनादिकों विषे स्थित होकर तुमको नी तथा अन्यं सर्वं पदार्थोको 
प्रकाशता है तथा तुमसे विना भी सुष्तिमे, समाधिन स्वयप्रकाश 
पताके समाधि सुषुप्ते हानषारे पद्थोको प्रकाशता है ! 


तैसे दी भने सत्वादि गणोको कहा-हे सत्वादि शणो ! तम्हारी 
प्रवृत्ति निवृत्ति मनको इष शो कं करती हे व [र दो 
वुभ्दाश इछ भी अस्र नहीं पटचता । सत्वगुण शोनेसे चित्त 
विषे शमद्मादि तथा जाग्रत्‌ अवस्थाकी परवृत्ति होती ह । रजोगु 
णके होनेसे मोगादिकोंको तथा स्वप्‌ अवस्थाकी कामना करके 
चित्त चचल होता दै। तमोयुणके डेनेसे कोधादिक पापकम करके 
तथा सुषुप्ति अवस्थसि चित्त स्तव्यभावको प्रा्च होता है, 








इत्यादि काम ही तुम सिद्ध कर सकते डो अन्य नहीं 


आत्मा पूर्वोक्त इन गणोसे परं ६ । इससे तुम्हारा कहना निष्फल 
ह कि, इम आत्माको अपरोक्ष सिद्ध कते ह ` "~ 

# पचभूत । 

तैषे दी मेने कहा-दे पंचभतो ! त॒म भी मायाके काय्यं हो,असत्‌ 
जड दुःखसर्प्‌ रो, श्‌ञ्द्‌> स्पशः ₹्प्‌, रसु, गन गुणों वाले हो तथा 
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( ९७० >) पक्षपातरहिति [ षष्ठ ६. 


। कायं कारणद्ूप हो । इससे मायासे परे तथा कार्यं कारणमावसे 
| रदित (१ प्रत्यक्‌ आत्मको कैसे अपरोक्ष सिद्ध कर॒ सकते 
| ददो! नहींकेरसकतेहो) 


प्रज्ञान) 

| | तसे दी मेने अज्ञान सिद्धको कहा-दे आवरण, विक्षेपशक्ति 
|| वाले अज्ञान सिद्ध ! ज्ञानदप प्रकाशसे विलक्षण अज्ञानकप अघ 

कार होता है। भकाशस्वरूप आत्मके तम सम्पुख दी नदीं हो 
। सुकते तो आत्माका दशन कैसे करोगे ! उलटा तुम ज्ञान अज्ञान 
॥ क भाई आत्मा करके दी अपरोक्ष सिद्ध शेते हो । जो तुम 
' दोनों आत्मको तथा पदार्थोके निरावरण स्वं अपने कार्यं मनकी 
 ।  तरफसे कर्‌ सकते हो, स्वयेप्रकाश आत्माकी तरफसे नदीं करस- 
कते हो । जेसे- ष म १५ 3 ९१० निश- 
वरण कर सकते है सूयकी तरफसे नदीं । इससे ठम्हारा बथा 
अभिमान है कि, इम आत्माको अपरोक्ष सिद कसे | । 


| शब्दादि शण । 

तैसे दी मेने शब्दादिक शुणोको कहा-हे भृतोके पु्रहूप शब्दा- 
दिक यणो ! जब तम्हारे आप अपने आकाशादि पेचभृतदप्‌ 
पिता तथा पचभूर्तोका अज्ञानह्प प्रपिता तुम्हारा पितामह 
आत्मको नहीं अपरोक्ष कर सकता तो तुम केसे करोगे किन्तु 
नही करोगे । इससे यह जगत्‌ मूर्तियां भी अपरोक्ष सर्वके अनु- 
| भवसिद्ध ह ओर इनका आधार अपिष्ठानकप सुख नित्यं चित्त 
। आत्मा भी अपरोक्ष ही मानना चाद्ये । 
॥ हे मेय | अनित्य जड दुःखरूप जो जायत्‌ स्वप्र समाधि सुषु्ति 
आदि. कायं कारण माक; नाम हप चित्रहप दृश्य प्रप॑चमे क्या 
स्थितिना है! जिसमे यह्‌ भासमान चिन दै तिसीमें स्थित हो जो 
। निर्भय होवे, अन्यथा नहीं । धन्य वही है जो शरीरकर, मनकर, 
वाणीकरःग्यवहार करते भी विचारसे इस दश्यूप जगतको साक्षीके 
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समान देखते ह । हे मैतेय ! जैसे-भारवादी बेलादिक पञ्च ओंको 
नफे टोटेका इषं शोकं नहीं होता, चाहे चन्दन्‌, कस्तूरी, सुवर्णादि 
उत्तम पदार्थं छा दो चाहे मलीन पदार्थं ला दो, तिके अभिमानी 
परप च्ियोको नफ टोटेका इषे शोक होता है । अभिमानरहितको 
हषं शोकं नदीं । तेसे मन हइंद्वियादिक पञ्च॒ ज्चभक्रत्य करे अथवा 
अश्ञुभक्त्य कर, वे अमिमान नदीं करते, तब त्र चिव सुख नित्य 
असंग, अक्रिय आकाशके समान आल्मा अभिमान क्यों करता ३१ 
अभिमान करनेसे दुःख होगा । हे मेत्रेय ! निस-नगरमें ङुम्हारके 
गधोकी उत्पत्ति नाशम ङम्डारको ही खख इःख होता हे (अभि 
मानी हेनेसे ), स्वमहिमा स्थित राजाक नदीं । जो राजा दषे शोक 
करेगा तो मूखं बाजेगा । तैसे दी इस देदरूप नगरमे इंद्वियश्ूपी 
गद्होके जन्म्‌ मृल्युहूपी इष अनिष्टकी प्राति निवृत्तिमें मनषूपी 
कुम्हार दी इषं शोकवाला है तु सम्यक्‌ विचार देख, तु चैतन्य 
राजा स्वमहिमामें स्थित दष शोकका भागी कां है † जबदंस्ती 
करे तो तेरी इच्छा है। 


इति पभपातरदिते अनुभवप्रकाश्े षष्ठः सगेः समाप्तः ॥ £ ॥ 
अथ सप्तम सग ७. 


सगं ७. 1 अनुभवप्रकाश । (४७१ ) 














। जग इुत्त्तिपरङरणवणन । 
मेतरेयने कहा-हे भगवन ! अमा यकं निरवयव आत्पासे यद 
जगत केसे उत्पन्न होता दै ! कोई प्रत्यक्न दर्त्‌ किये \ पराशरे 
कंटा-ई मेजेय ! ेसे-अकाश नरवयव पएर्णसे वायु उत्पन्न होती 
है, जानी नदीं जाती कि, किस रीतिसे उत्पतन हई ह, पुनः तिसमे 
लीन ह जाती है ओर स्वप्रर्का दात अनुभवसि है । मेेयने 


` कंदा-इञ्चको शिष्य कसे । पराशरे कदा-{शष्य नाम सेवा करने 





वालिका ह सो ई्रिय मनादि मेरी से करते है इसीसे मेरे शिच्य है । 
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८ ४७ )  पक्षपातरदटित- | सप्तम- 


मेचेयने कंदा-सुञ्चको उपदेश करो । पराशरने कंहा-उपदेषटा, 
उपदेश ओरं उपदेश करनेयोग्य जिषुरी पञ्चमे है नदीं. क्योकि 
उनका साक्षी द । परंतु उपदेश यी है कि, जान आप सदित सर्व 
इरि ६ । उपदेश तो वीधि्ोके तृण भी सारमराहीको कर रहे है 
सतने तो उपदेशकी गिरमिट दी ठे रक्खा है, संत बिना उपदेश 
किंसीको लगता भी नहीं क्योकि संत निष्काम होनेसे स्वं बातोका 
सार निकालके यथार्थं उपदेश करते हे । इसीपर एक कथा रन । 

स्थ समष्टि अमिमानी वैराट भगवानूने व्यष्ठि अभिमानी 
विश्वनाम जीवको उपदेश दिया है । वा प्रतिविवीहूप जीवको 
विबद्प इरन उपदेश दिया है । तिस स्थानमें संतोने आप अपना 
पक्षपातरदित संभावण भी किया है। 


विश्वात्मा ओर विराटात्माका संवाद । 
` विशवे कंडा-इ भगवन्‌ ! तुम्हारे इजारों शीश इस्त पादादि 
अवियव शाघ्छमें कषे है परंतु यह मनुष्यव्यक्ति तम्दारी दमारी एक 
सरीखी है इसके तो जाय दस्त पादादि अवयव बन सकते नहीं 
तुमको आकाशवत्‌ निरवयव पूर्णं माने तो भी अवयव बन- 
४ ५५ ओर जो स्थूल ब्रह्मडशूप ५ अपना ५५ कहो तो 
पका आकाश, पाद पाताल, अग्नि मुख, दशो दिशा युजा 
स्यार तुम्हारे अवय्वोका शाह वर्णन करते ह सो तो भावना- 
मार चित्तके ठहरानेवास्ते प्रतीक उपासना ३, कोई विचारे तो अव- 
14 माम नदीं हेते । जो माने तो अभि पातालादियोसे प्रजाकी 
इतपत्ति इको नदीं श्तीत्‌ होती । सर्वं वैराट रूप वैश्वानरने कटा- 
३ विव । जसे त॒म्‌ इस देहके देदी हो, तैसे भे ्ह्माडङूप देदका 
ददी & । अनत जीका सथदायहप दी ब्रह्नाड ६ । जो तम्दारे 
अनत व्यष्टि जीवके हस्त पादादि अवयव है सोई सर्व मेरे अवयव 
है. जेसे एक वृक्षके अंवयवोंसदित अवयवीका पृक्षाकाश अभि- 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥<511611/8. 1411260 0 €8010011 

















सगे ७.1 अनुभवप्रकारा । . . .. (०५) 


मानीके जो अवयव ह सोई सर्वं वनाकाश अभिमानीके अवयव ई" 
जेसे-स्वपरमे जो व्यि स्वप्रनरोके इस्त पादादि अवयव ह सोई सव 
अवयव सम्ट वैराट स्वगरद्ष्ाके द अन्य कोई व्यवस्था है नदीं । 


र वर्णाश्रम ओरौर वेदादिकी उप्पत्ति, 

जंसे-स्वप्रमे चार वणाश्रम तथा वेद पदार्थं प्रतीत्‌ होत हे परन्तु 
विना इए पदा्थेक ज्ञान दोता नहीं, क्योकि पदाथ अपने ज्ञानमें 
निमित्तकारण होते ह । जातके वणांधप्र तथा वेद्‌ स्वपरमे ह नदीं 
क्योकि, जो जातम देशकाल वस्तु है सो स्वप्रमे तिससे देश कालं 
वस्तु विलक्षण है} इरसे स्वप्रमे किसी रीतिसे सत्‌ वा मिथ्या नवीन 
वणोश्रमः वेदक उत्पत्ति होती है सो त॒म विचार देखो । स्वप्रके 
वैराट स्वप्रदरके किस अवेयवसे किस वणाश्रम्‌ ओर वेदकी उत्पत्ति 
मने सो हम दी पक्षपातरहित विचार कर कहो † यह सर्वके अनु- 
भवकी बात है । क्योकि जो स्वप्रमे स्वप्रनरोके मुख हस्त उ 
पादादि अवयव ह सोई अवयव स्वप्र वैराट्‌ स्वप्रदरष्ठाके दे । 

यदि हद्‌, समाजके सव शाघर अनुकूल बणौश्नमकी उत्पत्ति 
माने भी तो ` ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत" ब्राह्मण इक्तका घुख है नाम 
प्रधान है । प॑चमीके अभाव दोनेसे उत्पत्ति नदीं बनती . तेसे ही 
राजन्यादि पदौका अर्थं भी जान लेना । जेसे- स्वप्र वणांश्रम तथा 
वेदादि पदार्थोकी उत्प॑त्ति माने तो स्वप्ननरोकी देहम सुखादि अव- 
यवसे (1 ७ = माननी रोवेगी ५ निरः 
वयव है {तसको सुखादि अवयव बनते नदीं ओर भी शब्दादि 
लेन देनादि क्रिया गुण विना ओर किसी वणाँश्रमकी तो उ 
पलादि अवयवो देखने आती नदीं । इ्टकट्पनाके अनुदर दी 
अदृष्टकट्पना की मि है, अन्यथा नदीं की जाती । शाच्वमे भी 
समधि भ्या सते प्रकारसे व्यवस्था तुल्य कदी है जो पिंडे सोई 


ब्रह्म जो सोजे सो पावे। इससे व्यिके दात वैराटे 
त जोड के वि) इससे से समष्टि वैराट्‌ 
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( ४७४ ) -सवातरहित- | सप्तम- | 

वर्णाश्नम के स्थापक रौर स्थापनाका फर । ्‌ 

इ पवास्ते पक्षपातरहित धममात्मा, सत्यवक्ता पुरूषोने बेरी पैगत 
लेन देनह पी व्यवहारकी सुखमूर्वकं सिद्धिके लिये तथा संकर व्णैकी 
निवृत्तिके लिय तथा धर्म॑के न्यूनाधिककी उत्कृषैता ओर अधर्मकी 
न्यूनाधिककी अपकषताके लिये, तत्‌ तत्‌ धर्माधमं संबधी पुश्षोंकी 
 सात्विकी,राजसी,तामसी स्वभावोके अवुसार उत्तम,मध्यम,निकघ- 
अधम चार प्रकारकी संज्ञा ईश्वरे वा पूर्वोक्त सनन पुरुषोने बंधी है 


सुखादि अवयवोंसे ब्राह्य णादि बर्की उत्पत्ति । 
इ ! मनके चितनपूरवक ओर भुखको शब्द्‌ उच्चारणपूर्वकं दी 
उत्तमादि संज्ञा कल्पना की जाती है, ईससे परुखादि अवयवोँसे बणौ- 
श्रमकी उत्पत्ति कदी है नदीं तो ओर किसीमी समाजके श्लों 
ईश्रके खलादि अवयवोंसे वणौश्रमहप जगतकी उत्पत्ति कदी 
नहीं | दां इधरकी इच्छासे। जगत्‌की उत्पत्ति बनती दै ओर सर्व 
शाछमं कही भी है..सो इच्छा अन्तःकरणमे है मुखमें नदीं बा इच्छा 
मायाम है । इक्तसे स्व॑सम्मत सिद्धांत दी कं होता ई । ईश्रके 
मुखादि अवयवोसे व्णाश्रमहप जगत्‌की उत्पत्ति सर्वसम्मत 
सिद्धति नदीं, किंतु आपि अपने षरके सिद्धति स्थापन करते हे, 
किसको सत्‌ कह किसको असत्‌ कहं । समाज अनुसारी शश्मध्य 
अनादि पक्ष माननेवारोमें तो वर्णाश्रमषूप जगतकी उत्पत्ति इश्वरते 
वा जीवसे बनती ही नदीं सादिमे बनती है सो भी पुखादि अवयव 
देहम ही बनते ई देही बनते नदीं देदीको निरवयव होनेसे । तैसे 
१ देहीकी यह कार्य्यं कारणषप माया देह है, सो मायाके सत्व, 
रजः तमादि भरखादि अवरयववत्‌ अवयव है सो मायाफे सत्वा 
गुणदूप मुखादि अवयवोकी प्रधानता अप्रधानतासे तत्‌ तत 
संवधीं पुरुषों भी प्रधानता अप्रधानतासं्ना की गहै सो अष 
वा संगतिके प्रतापसे साचिकीसे तामसी राजक्षी होता है, तामसीसे 
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राजसी सात्विकी होता है । मायादूप उपाधिकेः धर्म सायां उप- 
इत ईश्वरम वतते है, इससे ईश्वरके सुखादि अदयवोसे वणौश्रम- 
हप जगतक उत्पत्ति कदी है अन्यथा कंहोगे तो निखयव पूण 
आकाशवत्‌ ईश्वरके कौन षखादि अवयव ह ! किंतु कोई नहीं । 
जेसे-निरवयवं पूर्णं आकराशके किस अवयवसे वाघ उत्पत्र रोता 
है! तद्रत्‌ ही ईश्वर भी निरवयव पणं सब शाघ्लोमिं च्खिादहै 
तिक्षके भखादि अवयव बनते नरी । 


स्वं देर्शोमे भिन्न २ व्यवहारोकी कट्षनाके कर्तां मौर परस्वर भेदका कारख। 

जो ईश्वरको सगुण मानो वा नियं मानो ते पूर्वं कदी व्यवस्था 
ही ठीक माम देती है आगे ईश्वर जाने.क्या ठतदबीर ३ परंतु 
उत्तमादि व्यवहार, देश कार वप्तुओमें देखनेमे आता है । ष्या 
जाने यह उत्तमादि व्यवहार इश्वरने स्थापन किया है वा जीवोने 
किया हवा अनादिवा सादि र। परंतु यही देखनेमे आता 
कि, देश कार वस्तुओं उत्तमादि व्यवहार तततत्‌ देश निवासी 


 पुरुषीने किया रै वाआप अपने सामाजिक पुश्षोने सर्वं देश 


काल वस्तुओमें उत्तमादि व्यवहार स्थापन किया है। क्योकि जिन 
देश काल व॒स्तुमें हमारे सामाजिकं 3/4 उत्तमादि व्यवहार 
किया है सो अन्य सामाजिकं परूषपोने नरी किया, जो अन्य 
सामाजिक पुरूषोने जिन २ देश काल वस्तुओमें उत्तमादि व्यवदार 
स्थापन कियादहैसो हमारे सामाजिक पुरुषोने नरीं किण, इसी 


 रीतिसे सर्वम जान लेना । इस रीति सर्व देश काल वस्तु ओंमे उत्त- 


मादि व्यवहार जीवोने मनके वितनपूरवेकं वाणीसे बांधा है) 
८ खम ओर खाधारण नियस। । 
परतु.तत्‌ सभाषणादियोक्षी न्यूनापिकता व्रय॒क्त उत्तमादि व्यव- 
हार समेदशमं सवं समाजो सम है । 
1. 
इसी रीतिसे तो सवं॑वर्णाश्रमोकी उत्पत्ति स॒ख्ये री बन 
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सकती है । इन उत्तमादि पुक्पोके दी पयाय शब्द्‌ ब्राह्मणः क्षत्रिय, 
वेश्यः शुर संज्ञा ह । 
चार अश्रम्‌ । 


इन ही पुरषामं हिंडओंके समाजं प्रथम विद्या पटनेतक 
अह्नचयं रखनेसे व्रह्मचारी संज्ञा, पुनः गृहस्थ करनेसे गृहस्थ 
संज्ञा! वनम तप करनेसे वानप्रस्थ संज्ञा ओर स्वको त्याग 
कृरनेसे संन्यस्त संज्ञा बंधी है । 


4 । सव देशों चार वर्गाश्रम । 
यह चार वणाश्रमोकी संज्ञा स्वं देशो, विटायतोमे, आपि 
अपने समाजमे, शुसलमान ओर अभरेजादि अच्छे पुरूषोने निज 
निज देशभाषाके अबसार कटपना की इहं है केवल ` नामातरका 
भेदं है स्वहूपसे मेद्‌ नदीं । 


; उत्तप्र होनेका कारण। 

आप्‌ अपने समाजमें बेदी पंगती खान पानादि व्यवहार भित्र 
२ करनेसे वा एकमेकं करनेसे तो उत्तमादि संज्ञा परूषोको प्राप्त 

नहीं होती कितु उत्तमादि संज्ञा तो शणोसे भरयुक्त है। जातिस- 
` माजके अनुसार उत्तमादि संञा नदीं रातत होती किंतु पमं अधर्मी 
उत्कषता अपकरषतके अधीन है । 

. नीच होनेका कास्ण। 

यह नदीं कि व्राह्नणसे क्षत्रिय नीच है ्षत्नियसे वैश्य नीच 
। ` ई वैश्ये श्चुद्र नीच है, वरन्‌ नीच कमं करनेसे नीच कंहाता है 
उच कत्तव्य कनेसे ऊच कहाता है । भले बुरे कर्तन्यके अधीनसे 
। उंच नीचहो जाता, नीच उच रौ जता है। यह प्रकरण 
श्नमि मी खिता ॥। ओर प्रत्यक्ष देखनेमे भी आता रै । 


| भन्न २ जाति श्रादि संज्ञा बाधनेका फ़ल । 
। सर्व पुरुष एकं कामको नहीं कर सकते ओर स्वं कार्मोको एक 
अुरुषभी नहींकर सकता । अनेक दी काम है, अनेक दी पुरुषे हं । 
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सगे ७. ] अनुभवप्रकार ॥ ( ४७७ ) 
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नये अक्िकेन्य दिभ्य ल्क द 


इसवास्ते जदे २ कामोके अनुसारी एरूषोकी जदी जदी संज्ञा 
वाधि बिना व्यवहार सुखपूर्वंक सिद्ध होता नहीं, 


ब्राह्मण निरूपण । 
इसवास्ते शाघ्च अध्ययनपूवक तथा शाक्त कामोके अनष्ठान- 
। पूर्वके पक्षपातरहित ओर मयादा बादर रोभरदित, उपदेशक पुर्‌ 
। षोकी ब्राह्मण संज्ञा की गह है क्योकि पक्षपातरदित उपदेशक 
पुरुषों विना प्रजाके कस्याणरूपी उन्नति नदीं होती । 


तसत्ियनिरूपशा । 
वैसे दी पक्षपातरदित ध्मपूरवक युद्धमे उत्सादी तथा अदालती 
प्रन।पारकं पुरषोकी क्षभ्रियसन्ञा की है क्योकि एसे शयुरोके बिना 
प्रजाका कलयाण दोता नही; भरजाको चीरादिं द्ट लवे । 


व्यापार कर धनःसग्रह शरनेकी जिन पुरुपोंकी इद्धि रै, तिनकी 
वैश्यसंज्ञा की गृह ६।इन विना भी भ्रजाका कलयाण नहीं होता 
क्योंकि अन्य देशक वस्तुओंको इस देशमे, इस देशकीवस्तुओंश्नो 
अन्य देशम छे जाने बिना.प्रजा सुखी नहीं होती । 


१ स दरनिशूपश । ६ | 
तैसे दी काष्ठ, रोर केषड दर्जी, धोबी, नाई सोनी आदिजो 
पूरवो्त तीन द्धिरहित जौ परुष है; तिनकी शृदसज्ञा की गई हे, 
इन बिना भी प्रजाका कल्याण नदीं होता क्योकि मकानादिकों 
बिना प्राक छल कषे होगा! फत्‌ नदीं होगा । 


चनि शूपण्‌ । ः 

इन मध्यमे जो नीच काममोक्ो करगा सो नीचं होगा अन्यथा 

नहीं । जीवोकि जीवनवास्ते काम अनंत है, घर्मपर्वक तिन कामो 
करनेसे नीच नदीं शेता । जो जाति वा समाज नीवहोतो 

बेरेषो जली अधिकार खायक्ी बिना भिटना चाहिये, पंडितके 

देको टे बिना पाड्यताका अपिकार नहौ मिक्ता । इस प्रकार 
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जक 


कमं ही प्रधान है इसीवास्ते “ स्वस््रकमण्यभिरतः ससिद्धि रभते 


नरः › आप अपने घर्मपूर्वक नाम सचावय्पूर्वक व्यवहार करते 


 अतःकरणकी शुद्धि स्वं जीवोकी होती 2, यदि इनमे कोई नीच 
होता तो तिसके चित्तकी श्जुद्धि नदीं होनी चाहिये | 


वर्णाश्रम विभागक प्नाकी उति का कार्न। 
इससे कत्तव्योके अधीन ही उत्तमादि व्यवहार रखनेसे प्रजाकी 
चत्रति तथा करयाण होता है, कृयोकि नी चकम करने नीचपुद 
मिलनेका भय होता है, ऊच कमं कनेसे ॐच पद पिका है। 
इस्‌ संकेतसे सवं जीव सवं विामें प्रपत्रशील रहते ह आसी नहीं 
होते। आसी बुद्धिकी क्षीणताका कारण है, आलक्से री सवै 


है 


काम बिगडतेहे । 
परङ्ाराप्। 


इतनेमे परशुम आकर बोरे-हे सत्सभा ! इन अधिकारी पुर्‌ 
पोको कामादि क्षदियनाम श्ुरने( इक्कीस २१ को चार बार गन- 
नैसे चौरासी < होता है सो चौरासी लश्च योनियोसे इनकामादि- 
कने अस्मदादि जीवको ) जीता था स अब्‌ माया तत्कार्यसे परे 
अर्थात्‌ तिक्त माया तकाय मनादिकका सचिदानदस्वह्पसे जो 
` साक्षी है सोहं मेश स्वह्य राम ६ । ईस हट निश्वयतान्‌ परुुश्चुवा 
आत्मक्ञानीहप परश्चरामने अब कामादि क्षिय नाम श्ुरोको 
( चौराी लक्ष योनियं जो श्च थे तिनकरा ) निक्ष्यण किया 
अर्थात्‌ जीता रै । वा पूर्वोक्त लक्षणयुक्तं जो श्थुश्चु. परश्चुरामको 
अह्मवे्ता गरक इकीस वार अन्वय व्यतिरेके करके स्वजातीय 
विजातीय स्वगत भेद्रहित्‌ वा दश काक वस्तु भेद्रहितं जौ 
सचिदानंद ब्रह्म एक है सोहं बुद्धि आदियोका इश नाम नियामक 
तरू चैतन्य सत्‌ सख्य रै । पात्‌ नवार उपदेशसे सुश्च 
निक्षत्रायण नाम अज्ञान तत्कायंका अत्यिताभाव बां भिथ्वात्व 
निश्चय कता है यही अतर परञ्चुरामके निक्षच्ायणका अथं है। 


((-0 91101 (4151118 [1 (<(111.5116118. 01411260 0 6810011 
श्न 





हिरि र सु ० 
= नके जयि 








सगे ७. ] . अवुभवप्रकाश । = ८ ७९७९ ) 


("दय 3 2 द ~र 








~ 


, रानच्-( रयामकथाका यथाथ आष्यात्सिक आशय )। 
पुनः दशरथके पुज राम आयकर सममे बोले--कि, हे पक्षपात. 
रहित सभा ! रामनाम है, सवं नाम हप वाङ्मनसहित दश्यमे 
 अवाङ्मनसगोचर जो अस्ति भाति प्रियकूप आत्मा रम रहा दै 
नाम परणं हो रहा रै, तिक्षका तिस अवेयतक सदा अपरोक्ष मनादि- 
कोके साक्षी रामको जो अपना स्वरूप संशयरदहित जानताहै सोर 
योगी ज्ञानी ै सो अज्ञानहूपी सघुद्रको ज्ञानषहपी सेतु बनाके 
अज्ञान तत्का्यं जो काम कोधादि राक्षस तिनको स्वकूपसे 
पथक्‌ सत्ताका अत्यंताभाव वा मिथ्यात्व निश्चयह्प धठवषसे मार- 
करके निष्कतंन्यतादुद्धिह्प सीतासदहित, परारब्धहपी _ पुष्पक 
विमानपर बेरकर इस संघातदूप अयोध्या जीवन्धुक्तिषूपी सिहा- 
सनपर स्थित होते हँ सोई पुरूष राम जानना । 


टेश्धर भावना । 
पुनः रामने कदा-ईे जगत्‌ रितवितक सत्‌ सभा । सवं खीमाऽमे 
प्रकृतिहप सीताकी भावना करे ओर सरव पुशूषमाघ्में सजिदानन्द 
आत्मात्रहरामकोभावनाकरेवा आपसदहित सर्वस्थावर जंगमःस्थूक 
सुक्ष्म सूतामूतनाम इप्‌, जड चेतन सर्व श्ष्िमे केवर सचिदानद 
इरि भावना कर तो स्वं दर्शन इरिका दी स्वं देशमें सवे काल्ये सरव 
वस्तुम्‌ इनको होता रदेगा क्योकि परोक्ष वा अपरोक्ष जड वा चैतन्य 
इस्त पादादि अवयवोंसदित, वैकुंडादि देशनिवासी वा रेहिक (इस) 
लोक ष निवासी, बह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण नरिहादि मूरतियोमि 
वा अन्य शरातयोमे ईर्‌ भाव वा देव भाव तारी भावने ही 
सिद्ध हे नदीं तो तिनमें निज इश्वर भावकी स्फूतिं नदीं कि, हममे 
मा करो वा न करो । सवात ओर सधातके सवं धर्म सर्व 
साम 2 भाणीमाजमें सम दीहै तथा अंतयामी मनादिकोका 
साक्षी आत्मा नी सवं सघातोमे सम दी है ( घयादिकोमे आकाश- 
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। इससे माया तत्कार्यविषे, जिष्ठ किसी व्यक्तिमे ईश्वरभाव 
व ई सो पुरुषकी मावनाके अधीन ईश्वरता है व्यक्तिके 
स्वह्पसे नही।सो मायामे वा मायकि कायं पंचभूत ग्यक्तियोके मध्य 
किसीमें ओ ईश्रताका अंगीकार ३ तो ाघ्च प्रमाणसे केवल पुरूषको 
भावनाके अधीन ईश्वरता दै ओर कोई नियामक है नदी, क्योकि 
निर्ण निराकार द॑श्वरुभ्यानकताका निजात्म है सो ध्याने आता 
नदीं जो ध्यानम आता है सो माय बा मायाका कोर न कोई कायं 
ही होता ३ । इसवास्ते एक मूर्तिमे भी इईशधरता शाघ्च प्रमाणे 
भावनाके अधीन है ओर सवं सृषटिमें भी ईश्वरता शाघ्च प्रमाणसे 
 भावनाके अधीन है। जो एक्‌ मतिम शाघ् परमाणसे ईशरभाषसे 
पविता मनकी दोगी तो सर्व सृष्टम शच्च परमाणसे ई घररभावसे 
पविता क्यों न होगी { कितु तिस॒से भी अधिक होगी । 
जैसे तमको धातु पापाणादिक एकं सतिम ईधरभाव करके मदि- 
रमँ दशन करनेसे पिता दती है त॒था तिप्त काल्मे तुम कोई 
भी असत्‌ संभाषणादि तथा काम कोष देम कपट द्रोदादि पाप 
क्म नहीं करते । तैसे जघ तुम स्थावर जंगमोके देदृह्पी मंदिरों 
शाघठप्रमाणसे ईश्वरभाव करोगे तो एक तो तुमको पविधरताकी 
अत्यत उत्यत्ति शेगी) दूसरा मन वाण शरीरस फिसीते भी तुम 
दरोशदि तथा अनिष्ट संपादनादि न करोगे क्योकि जो दो्दि 
तुम किसीते करोगे तो तम्हार सांगोपाग सव॑म ईवरमाव्‌ दी नदीं 
सिद्ध होगा । जो किसी एक ट भावने गो चमर करोगे तो सर्वं 
भावनमें गोखमार दोगा क्यो किःसवं मावना शाक्चप्रपाण होनेसे 
तथा अंतःकरणके पर्म॑ह्य होनैसे समश ६ । एक भावन्‌ माननी 
एकं न माननी यह सिदत चरके है । मविनकि हद अटढके मेद ह) 
छ्वह्पषे नदीं । जो अगि इच्छ द सोई कये । यह पक्षपातरडित 
शमठ वचन घुने स्व समके छो खवाकन्ल्ये। 
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पृण बस्तुका नाम यज्ञ है, भूमामे दी प्ण वस्तु सखङू१ हे > । 
वास्त सुखको यज्ञ का रै । तिस यज्ञो करते जीप 


सथ७. अनुभवप्रकारा । (४८२) 
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कृष्या बतार। 
इतनेमें कृष्ण आकर बोले-हे सवम आत्मोपमादशीं अधिकारी 
जनो 1 अज्ञान तत्काय मनादि यह संघात समष्टि व्यष्टि षे है, 
इस क्षेबके न्यूनाधिक भावामावक्षो तथा इसके धर्मोको जो चैतन्य 
जानता रै, तिपतका नाम क्षन्न है। सो कषेवज्ञ दी तुम्हारा दमारा 
तथा स्वं जगत्‌का स्वहूप है । इसक्षेबज्ञको अपना आप स्वह्प 
जाननेसे स्वं अत्त दुःखोंकी निवत्त होती । इस क्षेबज्ञा ओर 
कोई कषतज्न है नदी, सीमे स्वथप्रकाशस्वह्प ३ । ह साधो ! जसे 
कपड़की गिरनीमें एकदंजनसे आगे इजा कठ जदे चदे कामक 
चलती ह तेते एक क्षेबञरूप ईजन करके देदरूप गिरनीमे इद्विय 
प्राण मनादि जवी खदी आप अपने कामकी कला चरती हं ॥ 
ह सम्यकदशीं जनो यह स्वयंप्रकाश जञवज्ञ दी व्रा विष्णु शिषा- 
दिरकोका तथा तुम्हारा दमारा सवं जगत्‌का स्वहूप है । इसी 
जाननेसे मोक्ष दोता दै! 


नरसिदाकवतार । 


इतनेमे नरसिह आकर बोके-हे सत्तभाषणादि दिग्ययुणवं 


. सनन लोगो 1 अज्ञानषप जीव दिरण्यकशिषु जानो । विषय 


तिसकी श्री जानो । मोक्षषूप आत्म ददनिश्चयङ्प प्रह्ाद्‌ जानो ! 
कामःक्रोधःरोभ वा.पत्वादि तीन गुण वा जाग्रत्‌ स्वपर सुषुप्ति षी 
स्थूल सूष्षम कारण वा कायिक वाके मानसिक भित्र भित 
करिया वा पृथिषी,अप्‌ तेज, आध्याहिमक्‌, आधिदृविक, आधि 
भौतिक वा द्रष्टा दशन दश्यादि (विप्रटारूप धलोकीका रा 

जीवरूप दिरण्यकशिपु हआ अथात्‌ इनका अभिमानी इआ 
विषय ईद्रियके सबेषजन्य सुखफो यज्ञ कहते ई “यज्ञो वे धरिष 


कशिषु देप स्वगमे सुल इःखके अठभवह्प भोगको 
३१ 
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प्य 





लगा अथात्‌ तिनके धमे तादात्म्य अध्यास किया । निश्चय 
घरहणाद्‌ सत्संगके प्रतापसे विष्णु व्यापकं चैतन्य जो जीवहूप परति- 
 बिषका स्वप विष है तिसका भजन्‌ करता था नाम अपना 
सह्प जानता था। परंतु सगुण मक्तिकी उत्कषता दिखलनेवास्ते 
सशुणमूतिका निय किया । तात्पर्यं यह किं, अन्तःकरणदप 
 जलादिकोमिं आत्मा्प्‌ 6 पु्थका प्रति्िब पडता है, तिषका आगे 
दिषालह्पी इद्वियादिकीमे भी पड़ता है। सो सवं प्रतिरविबादि- 
कका स्वरूप चैतन्य आत्माहप बिंब सूर्यं दीहै । इससे प्रतिषिष 
जीव्‌ (हिरण्यकशिपु) हप विद्वान्‌ अपने विबस्वरूप्‌ आल्मसूर्यको 
अपरोक्ष जानता ३ । देदाध्यासद्प निवयको पहादके पदनेवाला 
पंडित जानना । मोक्षनिश्चय्‌ ( प्रह्ादषूप्‌ बुशरुश्चु ) जीव दिरण्यक- 
शिषु रूप राजासे वा प्रारब्धसे वा ुसगसे हुवा जो दैदमे पीडाहप्‌ 
दंड तिससे ( मोक निश्चयहप प्रहमाद) चलायमानं हआ । तथा 
 इद्वियह्प देत्योके शब्दादि बिषयकूप रोम देनेसे भी चलाय- 
मनि नं हआ । तात्पय यह कि) गुरु शाश्च स्व अुभवसे ए 
यथार्थं निश्चयको युभु्षुजन अनेकं भयानक रोचक बरक्यप्रुनकरं 


भी स्यागते नहीं । वदी बुधश्चुताका हद निश्चयषूप प्रघदके्रता- 


पसे अन्तःकरणह्पी थमेसे वृसिहश्प बोध उन्न हआ । 
ह किप भौन परारी सूरि होती 

तात्य यह [क । 1 | 
माता पिताक  -44॥ वीयं सृष्टि होती है ओर युके ५. 
नादी सृष्टि होती है क्योकि प्रथम अज्ञान कालमें मेँ वणींभाश्रमी 
दू, मल सूचका शरीरल्प भी मे टू मे सुखी इःखीकूप हतै कतां 
भोक्ता जन्म मरणवान्‌ ह, मै गमनागमनवान्‌ ह, बंध मोक्षवानृह, 
्ुधा पिपाप्ावाय्‌ ह इत्यादि देहाध्यासके जिय निश्चय होताहै। 
जौ निश्चय अन्तर दद होता है सोपुरुषका शरीर नाम स्वषटपहोता 
है, अत भी वदी शूप दता है । कदाचित्‌ पूरवंतचित पुण्योके वशसे 
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सगं७. ] अनुभवप्रकाश् । (८३ ) 


सद्वरुके उपदेशके सकाशसे पुनः यह ए रा है कि, यह 
अज्ञान तत्कायं असत्‌ जड दुःखह्प जो समष्टि व्यि संघातल्प 
स्थूल सूक्ष्म कारण देऽ दै सो देदरूप संघात अपने धर्मोसदित मँ 
नहीं ओर यह मेरा नहीं । यह पंचभूतह्प है वा मायारूप है ओर 





"<-2 = न्व < 


` इनका साक्षी घटद्रष्टाके समान सत्‌ चित्‌ आनदरूप अवाङ्मनस 


गोचर आत्मा हं। यह पूरदेदरूप नि यको नाश करता ह, तिस 
विलक्षण उत्तरकाले आत्मरूप निश्चय शरीर उत्पन्न दता ३ ¦ 
वदी तिसकी गति होती है सो अत्मनिश्वय नृसिदरूप बोधने जगत्‌- 
संहित जीवत्वह्प हिरण्यकशिपुको मारा नाम निप वा 
अत्यत अभाव निय किया । किंचित्‌ काठ पीछे नृसिदरूप षोघ 


आप भी शति हो जगा जसे अभि काष्ठादि तृणोको जलके आप 


द्वी शात दोजाती है 
नशसिदशब्दका अथं । 


तात्पयं यह कि! नरनाम देह बुद्धि व्यागके, सिह नाम आत्मा- 
नात्मा नाम विचारसे आत्मबुद्धि दनी यदी वरसिदशब्द्‌का अर्थ 
इद्रियङूप देवता बोधरूप वृसिकी स्तुति करते है । हे देवतात्मा ! 
छरद्च चैतन्य सत सुख साक्षीकी सृतता स्फूति करके टी, ठम जड़ मन्‌ 
इद्विधादि संघातकी चेष्टा होती दै । इम वाङ्मनसगोचर हेश्यकी 
तुश्च अवाङ्मनसगो चर द्ष्टासे दी सिद्धि होती है। इम असत्‌ जड 
>;खहप भी तञ्च सत्‌ चित्‌ आनदसे दी सत चित्‌ सुख सरीखे हो 


डे हे इत्यादि । इपसे हे नर अुद्धिरदित आत्मरूप सिद बिमाच्‌ 


यिकारी जनो ! तम भी जीवतवहप दिरण्यकशिषुको मार 


अद्रयादिकोके साक्षी तृरसिद आ्माक्ो अपना आप स्वह्ष जानो, 
तिसते पथक्‌ स्वको अनित्य जानो । 


काम क्रोधादि। 


इतनेमे काम क्रो खम्‌ मोह अदंकारादि मलुष्यमूत्ति धारक 
कत सभाम आये ओर कदने रुगे हे प्रजा ! ईमारा सनन लोगो 
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नहीं देखनेमे आता, उलटा धमात्मा बाजता है । अधर्मरीतिसे 
हमारा अनुष्ठान करता दी राजादि दण्ड पाता देखा है अन्य नहीं । 
ष्ठ करपनाके अवसारदी अर करपना की जाती है क्योकि पक्ष- 
पातरदितं न्यायकारी पुर्षोको संकेतह्प कायद्‌ जैसे इस भारतः 
वषमे दे, तैषे दी अन्य देशोमें भी है तैसे दी उम्मेद है कि 
वम भी होगा । जौ अन्यथ रै तो अन्यथा है न्याय नदींजो 
शाक्चोमें हमारा त्याग ट्खिा हतो दुःखदायक अधिक अंशकादी 
त्याग लिखा सामान्यका नदीं । सामान्यसे हमारा त्यागदोदीं 
नदीं सकता, क्योकि ज्ञान उच्छा ओौर यत्नपूर्वक ही सर्वं जीववोकेः 
परवृत्ति निवृत्तिहूप संचातका व्यवहार होता है) शरीर होते कामादि 
कैसे त्यागे जा्वेगे 1 शरीरके कारण हेनेसे जो इससे अन्यथा मानोभे 
तो संसार खाता दी उठ जावेगा क्योकि समह अतःकरणकी वृत्तियां 
रूप इच्छाका नाम काम दै, तिन्‌ कामदूप इच्छाओंके मध्यत 
छ्ीके मोगनेकी इच्छक नाम्‌ भी काम ३, सो संभोग काम 
रदस्थ विमुख संन्यासीको नदीं चादियेः गृदस्थीको तो मना नहीं । 
अधर्मसे मोग मना दै, जो धर्मस घ्लीसभोग मना हो तो आप 
छोगोका दशन कंसे शेगा ! हां अधिक नेज न्स भोग करनेसे 
ओर तो कोई दोष ३ नदी, परंतु शरीरके नाशकती, वीर्यक्षीण, 





संततिका संशय ओर शरीरम रोग आदि परमदोष ह इस्वास्ते 
मयांदासे अधिकंका त्याग ह 4 
ध । 


तैते दी ध्वं तथा वर्तमानमें भी किसी हेतुसे बर शाप लोगो 
। व भी दैते सनते ओर देखते है ¦ सो कोध मोड अथात राग द्वेष 
पिना दो नदीं सकता । यह कायदा ही दै जो निज अनिष्ट संपादन 
क्‌रनेवाटेपर दरपहप कोध करना दी पडता है । कदाचित्‌ साच्वि- 
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( ८! ) वक्षपातरदित- | सप्तम~ | 
रीतिसे अब्ठान करता कदाचित्‌ भी राजादि दण्डका अधिकारी 
| 











अ) 
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सग ७, ; अनुभवप्रकारा । ( ४८५ ) 


कादि हेतुते कोई पुरुष देषकप अनि करता पुरुषपर कोध नदीं 


भी करता परतु हमेशाका नियम नदीं । यद्‌ अत्रुभसिद्ध बात रे । 


मोर्‌ । 


तैसे ही मन वाणी शरीरसे वा धनादिषे सेवक पुरूषपर पवेतथा 
अब भी ज्ञानी भी प्रपत्र होते सुनते देखते हँ, किसी रीतिके रागदप 
मह बिना दूसरेषर प्रसन्नता होती नही, यह भी अवुभवसिद्ध दै \ 


तैसे दी लोभ अनेक रीतिका है, किसी न किसी निज ब्रयोजन- 


श्प लोभके चयि दही युरुषोकी प्रवृत्ति निवृ्तिह्हप अनेकं रीतिके 


उयवहारमें प्रवृत्ति होती है । प्रयोजन विना मूढ पुरुष भी निज 


कार्यम प्रवृत्त नदीं होता । एषा नदीं मानोगे तो समार खाता दी 
उट जावेगा इत्यादि । 


। अहंकार । 
तेते ही अहंकार बिना श्रीरकी रक्षा होती नदीं तथा खान 
यानादि व्यवहार भी सिद्ध होता नदीं, क्योंकि अरषूवेक दी त्व 
आदि व्यवहार होति ह ओर जबरलग शरीर है तबल्ग अ त्वं व्यव 
डर होता दी रहेगा अन्यथा नहीं होगा । 8 सवैको अनुभव- 
सिद्ध रै, ग्रथविस्तारभयसे विशेष छिखा नह । अति सर्वर वजै- 


येत्‌” इस न्यायसे मयीदासे अधिक दी कामादिकाका त्याग है। 


इससे हे अधिकारी जनों ! अप अपने वणोश्रमके अनुसार धर्म- 
कर लक्षो तरहके विषय इंद्विय सम्बधजन्य खखडःखका तथा काम 
क्रोधादिकोंका ओग भोगो नाम अवम करो? तुम फिचिन्मार भी 


दंडके अधिकारी ( इस रकम्‌ तथा परलोके ) नदीं होगे । परंतु 
॥/, तनन पक्षपातरदहित घुरुषोके संकेत ८ धर्मूप्‌ कायदे ) को उन 
करोगे तोशसी कोके पकड जाओगे । आगे जो इच्छा ह सो करो । 


((-0 91101 (९4151118 [\4456(4111, ॥<(1{॥<5116118. 1411260 0 €800011 
ग प 0 















































( ४८६ )  पक्षपातर हिति [ ~ । 


[ए 1 ~ ए ~ | न ~ > "92 > भि ` े | 








वैरागादि देवी गुण । | 
इतनेभे वैरागादि दैवी गुण मनुष्य आक्रति धारकर आयं ओर 
कहने लगे-हे गुरु शाघ्ठमे श्रद्ावान्‌ संतो] वेरागादि ण भी शरीरः | 
रक्षापूषक हो धारण करना चाहिये क्योकि शरीरकीं आरामदारीसे 

ही सवं घर्मःजथकाममोक्ष चारों पदार्थ सिद्ध दते हँ अन्यथा नदी। 

“अति सुवे वजयेत्‌ष्ेखो अति यज्ञ दानादि यभ कर करनेसे बलि 

पातालको ओर युधिष्ठरवनवासकोगयेरैडससे अति कोई बातकी भी 

करनी नहा । जिन जिन कामोंसे पापद्प इःख भविष्यत्‌ वावर्तमान 
कालम होवे तिन तिन कामोका ही त्याग करना खूप वैराग्यचाहिये, 
क्योकि सत््वशुणके कार्यं चित्तकी एकाग्रतापूर्वक जो जो मनाणी 
| शरीरसे लोकिकं सुख वा पाररौकिक संखवास्ते शुभ कार्य करोगे 
तो अत्यन्त वह कायं फलवान्‌ दोवेगा । सो चित्तकी एकाथरता 
सत्तशुणके अयीन है क्योकि एकाग्रता सत्वगुणका कायं है, शाश्ली 
वाअशाश्ची साधनोसे अस्यत पीडित शरीरमें विशेष सत्वगण होता 
नहीं, तमथण वा तमय॒णोके कार्यं क्रोध आलस्यअहंकारादि दी होति 
है क्योकि यइ मनका स्वभाव है! जो जो वस्तु मनके ( इद्ियद्रारा 
वा अंतर ही ) सम्मुख शेवे तिप्षके आकार दी मन हौजाता है#सो 
दुःखपीडित कालम दुःख दी सम्धुख है छख नदीं इसे तिस काले 
दुःखाकार ही मन दोवेगा सुलाकार नदीं । इसीकारण अत्यंत शरीर- 
पीडनपूरवंक वैरागादि तपस्या करनी नहीं चादिये। यह नहीं कि,डम 
| अत्त पीडित होकर दरिको याद्‌ करेगे तब ही इरि अंगीकार 
करेगा, जो इम सुखपूर्वक हरिके याद्‌ करेगे तो ॥ हशर अंगीकार 
| नहीं करेगा, यह ज्ञान ने्हीन मूर्खोकी ट्ठ है किंतु सच्चे दिलसे 
हशर प्म चाहता ई, शरीरका पीडन अपीडन नदीं चाहता । 

धमीधमं-( श्रष्ठ श्रश्रष्ठ, नीच ॐच कुत्तीन अङ्कलीन, भले बुरेका विचार ) । 
इतनेदीमे, देव आघुरी यणष्पी शुभाञ्चभकमेकि पुत्र धमाधम 
| मव्य शूप धारके इसख्यि आये ओर बो । 
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सगे ७. | अनुभवप्रकार । ( ४८७ ) 





अपना सद्‌ाचर्ण री कटयाणका कारण । 


हे धामिकं सनन पुरूषो ! हम दोनोका किंसीसे भी पक्षपात नहीं 
गमाशुभ्‌ कर्मासि हमारी उत्पत्ति ३ । इयि कोई ईद वा मुसल 
मान व कोई अन्य जाति, सत्समाषणादि श्ुभकमं अथवा असत्‌- 
संभाषणादि अशुभ कम करेगे तो तत तत्‌ जन्म हम धमोधमं 
कर्मकताको पक्षपातरदित न्यायपूर्वकं सुख दुःखका अङ्जभवरूप 
फल भुक्तावगे इसमे किसी ईद्‌ सुसलमानका पक्षपात न होगा । 


उत्तमता मध्यमता धन सरौर तल आदि कमके अधीन। 
त॒म रोग प्रत्यक्ष देखो ! श्चंग ठुचचा पुरूष बडा कुर्वान्‌ तथा 
धनवान्‌ भी डतो भी सवं जगदमें तिरस्कार दीपाता दै 
ओर जो सचा हमानद्‌।र गरीब किसी जातिका भी क्यो न दो परंतु 
वंह पुरुष सर्व स्थानम सत्कार ही पाता दै अन्य नदीं । चोरी किसी 
जाति पंथक्ा करेगा पकड जावेगा ओर रीत्यनुसार तिक सजा 
मिलेगी अन्यथा सजा नदीं होगी । जो जाति ओर भेष प्रयुक्त 
ाञ्चुम कर्मोक्रा सुखदुःख फल दोता तो उत्तमता मध्यमता 
ज़ातिके अधीन दती है सो देषा देखनेमे नहीं आता । इस 
दत्तमता मध्यमता क्के अधीन हे। 


नीच कथन 


देखो जायें देशोकी बोलियोमं आप अपने ाघ्चके सेस्कारोके 
अनुसारं का भजन तथा रि | ५ दःखीजीवोको 
तवं मष्य अन्न जलादि अपेण करते दै सो सवका भजन त 
दान ईश्वर अगीकार करता दै । य नदी कि न ता पक्क 
नदी । जो विषमदशीं ३ सो हमारा माई वच भ ट इधर नही । 
रमोकि सरव सृष्टि ईशवररूपी पिताक ५ व्च ध तथा ईश्वर सव 
द । इससे जिसु जिस समाज ओर जाति भ ९५ दानादि 
किया हभ इर अगीकार नहीं करे तिपको नीचे जानना 
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( ४८८ ) पक्षपातरहित- [ सप्तमनप 
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चादटिये । तथा राजा अपराध बिना जिसको दंड देवे अथात्‌ उत्तम 
जातिसंज्ञक उलमीको त्यागके तिप्तके बदरे अन्यको दंड देतो 
उसकी नीच जानना चारियेसो एसे दैखनेमे आता नदी।आप अपने 
समाज शाघ्चके संकेतसे स्व॑संमत सत्संभाषणादि शूप धर्मपुर्वक 
मन बाणी शरीरसे खौकिक वा पारलोकिक कमं करनेसे सर्वके 
अंतःकरणकी शद्धि होती है । “स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं 
लभते नरः ” इससे मन ञ्ुद्धिपू्वंक री सगुण वा निंण इश्वरकी 
उपासना हेती ह। निशवल मनमें दी ज्ञान होता दै । ज्ञानसे ही मोक्ष 
होता है। इससे सर्वं जीव सम दी है व्यवहार मित्र भिन्न है । सो व्यव- 
हार एक शरीरमें भी इद्वियमेदसे भित्र भित्रदेतो भिन्न भित्र 
शयीरोमें भित्र भिन्न व्यवहार है इसमें कहना दी क्या है ! परंतु गुण 
दोप प्रयुक्त उत्तमता ओर नीचता श्रेष्ठ अत्रष्ठ कतव्यके अधीन है 
शरीर जाति समाजके अधीन नहीं । 


उत्तमता सम्पादन करनेवालेका कन्तंन्य । 


इससे जिसको उत्तमता सपादन करनेकी अभिलाषा हो सो सत्स 
भाषणादि सञ्च धर्मसे निरंतर श्रीति करं ओर असत्सभाषणादि 
अधर्मसे अरति करे । 
प्रयागादितीथ । 


इतने प्रयागादि तीर्थं आये। प्रयागने कदा-ह महाशयो ! तीथं 
नाम | है सो पवित्रता मनको सत्संभाषणादि पवि 
थमि स्नान अर्थात्‌ उनको धारण करनेसे होती है अन्यथा 
नहा । जो परुष जायत्‌ स्वमन सुषुक्तिः वा प्रिय मद्‌ भरमोद्‌ सुषुप्ति 
आरभ वक्तवा भरत भविष्य वर्तमान काक वा इन जायतादिकमे 
हनेवाले स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरः वा सत्व रज तम; वा दष्ट. 





दशन ह्य; व ध्याता ध्यान ध्येयः प्रमाता प्रमाण प्रमेय ता 


ज्ञान ज्ञेयादि अिषुरीष्टप अिविणीमें स्नान करता है अर्थात्‌ ने 
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सगं ७. ] अनुभवप्रकारः : ( ४८९, ) 


7 7 1 9 ~ व द आ क 


सचिदानन्द इन जायतादि भिपुदीहूप भिवेणी दश्यका साक्षी आत्पा 
ह” देसे टट निश्चयहूप जर्में जो स्नान करता है सो पवित्रात्मा 
जीवन्पुक्त हम लोगोँको भी अपनी चरणधूरि कर पवित्र करता है । 


एकादशी यादि बत-( जत ौशमदाव्रत ) । 
इतनेमें मनुष्यमूतिं धारकर एकादशी आदि वत आकर बोले 
हे सर्वं जगतके भियो ! एक केवर त्रत है ओर एकं महाव्रत है । 
महात्रतोके अतत री सवं व्रत आजाते है, जैसे नव गिनतीके 
भीतर दी सर्वं गिनती आजाती है । 


पञ्च महात्रत-१ सत्य, २ अस्तेय, ३ अदिस; ४ ब्ह्यचयं, ५ शाद आज्ञा पालन । 

सो देशकाल वस्तु मेदरहित सत्य बोलना 9, चोरी ( मन, 
वाणी) शरीरसे ) न करनारमन वाणी शरीरसे परप्राणीको पीडित न 
कृरनार, निज पाखानेमें पेशाब करना नाम ब्रह्मचर्यसे रइना, मन 
बाणी शरीरस सत्य शाघ्चके विशद कामको न करना ५ । यह पंच ` 
महाव्रत दै । तात्पयं यइ कि, तीर्थस्थानमें बढ नदीं बोलना, अन्यत्र 
बोलनाःएकादशीके दिन सत्य बोलना अन्यत्र नहींसाध् महात्माके 
सम्धुख श्च नदीं बोलना, अन्यत्र बोलना (रसे दी रिसा आदिकोमें 
भी जान लेना ) एेषा नहीं कितु सर्वं कालमे सरवदेशमे सर्वपस्तुमे 
सत्‌ संभाषणादि महाव्रत करना चाये । 


न्वार मौर भि पाप-१ अमित्रता;२ खदिता, ३ करूणा, ४ कु तंगति । 
 , कण निदृत्तिकी ्रोषधी ९ मदाव्रत । १ मत्री, २ ख॒दिता, 
३ करूणा, ४ उपेन्ञा । 


(क 1 करना चाहिये चार ही प्रकारके मानसी ताप ह 
चार कि,स २६) दूर केरनेकी मेत्यादि ओषधी ह । सारांश 
शमिता सामभरीसे अपने तत्य जीवोमे भिन्नता करनी, 
। ईर वाठे मुष प तापकी निवृत्ति होगी । तैसे दी अपनेसे अधिकं 

` सम्‌ पमे सुदिता करनी, अघ्ुदिताजन्य तापकी हानि 


। होगी । ५ इती जीवम करुणा करनी,अकरूणाजन्य तापकी हानि 
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( ४९० }) पक्षपातरहित- [ सप्तम 


क व का वा व 


होगी । तैसे दी ङसंगति जीवोमे उपेक्षा करनी अथात्‌ अनिन्दा- 
पूर्वक तिनका त्याग करना जिससे इु्मगतिजन्य दुःख न होवे ॥ 


नव महाव्रतोका पल । 

हे अधिकारी जनो | पूर्वोक्त नव महाव्रतोके अव॒ष्ठान शे मनष्यः 
माचको इसी लोकम मानसी तापोकी दानि तथा अभय ओर सर्वमें 
सत्कारादि पत्यक फर सवं विद्रानोंको अनुभव है । अंतःकरणकीं 
शुद्धि भी इन दी बतोसे होती है, परमधर्मं भी यदी है, महाकर्म भी 
यही है ओर यदी परममोक्षके साधन हे । हनदींके अतभरूत सर्वं पूज्य 
माननीय कमं धमं आचार दै । इनर्दौके पालनसे घ्म, अर्थ, काम 
मोक्षका अधिकारी दोता है । यदी स्वसंमत सिद्धांत है । 


प्न्य पचमद्‌ाव्रत । 

दृष्ठ कल्पनाके अनुकूल दी अट कल्पना होती ३ । इससे पर- 
` लोकमें भी इनदीका महत्व दोगा । वा यह पंच महावत जानना । 
पच्‌ अत्रमयादिकोशोका तथा पेच प्रथिवी आदि स्थूल सुक्ष्म 
भूतोंका तथा पंचज्ञानेन्द्रिय तथा.पच 0 तथा चतुष्ठयकूप्‌ 
मन बुद्धि चित अहंकार ओर इन ५५ कै कारण माया तथा पेच 
प्राण तथा पंच शब्दादिकं विषयादि ये सव पचक सुद सचिदानदं 
आत्मके नहीं ओर मेँ इनका नही किन्तु यद माया तत्कार्य 
भमहूप है मेँ इनके न्यूनाधिकभावामषका द्रष्टा इ ( वरद्रष्ाके 
वः ) इस टट निश्चयका नाम पेच महाव्रत है । इनका अनुष्ठान 

करनेवाला जीवता दी मुक्त दता है । 

खप्त समुद्र । ्‌ 

 इतनमे मष्यमृतिं धारके सत सयुद्र आकर बोरे-हे साधो !इस 
शरीर संघातहप पृथिवीम रस रुधिरः मेद, मांस, अस्थि, मना 


<= ` == ~ -=--.------~-- ------~ ~ ----_--~_-~--~_~~_~~~~__~__~_ ~~~ _~_~-~_~~~_~_~_~-~-~~~_~--~--~-~--- 


१ उपरोक्त १ सत्य, २ अस्तेय, ३ हिसा, ४ ब्रह्मचर्य, ५ धर्मं पराय णत .६ मेची, 
७ सदिता, ८ कषणा; ९ उपेक्षा यदी नव त्रत ई । 
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सगे ७, ] अचभवप्रकाडा 1 ( ४९१ ` 


वीर्यहूप धातु सप्त समुद्‌ द ।वा जीवकूप पृथिवीमें आवरण विक्षेप 
ज्ञान अज्ञान गमनागमन निरंङशता सप्त अवस्थाकूप सत्‌ ससुद्र 
है । वासवं नामहप प्रपचहूप सत्त पदाथहप सतत समुद्र है। वा 
भूरादि सप्त ्याहतियां स॒प्त सद्र दै वा सप स्वर सप समुद्र । 

जेसे-आकाश सपर समुदरोमे व्यापक भी असंग है । तेसे आत्मा 

सतत व्याहृति आदि सत्त सषुदोमें व्यापके . असंग है । सो पूर्वोक्त 

समद्र सुज्ञ सचिदानद आत्माके नहीं ओर मै आत्मा इनका नरी. 
मँ इनके सव न्यूनाधिक मावाभावका दष्टा हं ( वटद्रश्टाकेसमान) 

वू] अञ्च अस्ति भाति प्रिय आत्माके पूर्वोक्त ससुद्रहे मे इनका ह 

जेसे-स्वमघ्रषि स्वम्रदरश्मेकल्पित होनसेस्वमद्र्ाकी दे ।स्वपषदण् 
स्वप्रभपचका स्वरूप होनेसे सना यहविचार- 
पूर्वक जो द निश्चयहूप जहाजपर वैठे तो बरह्ननि्ठ ब्रह्मथो्री 
गुरनावकसे पूर्तत समुदरोसे पार नाम बधमोरकी निवृत्ति प्राप्ति 
बस्ति नैष्कतंव्यता बुद्धिपराप्त होगी । 


वीरभद्र-( दत्तुमजापति खरौर यज्ञध्वस ) । 

 .इतनेमे वीरभद्र आक्र कृटने रगे -हे सदसद्विेचनीय सभा ! 
प्रपच कारण का शरीरहूप सवत्‌ यज्ञशाला है, जीव दक्षपरजा- 
पति है, चश्चु आदि ईदविय ऋत्विज है, शब्दादिकिविषय कड है च 
आदि इद्वियोकी दशेनादि दरततियां शाकरय आहतीकी सामभौ ‰. 
विषय इद्रियसंबंधजन्यसुखदःखका अव॒भवी जीवह्प्‌ अन्तः ष 
ब्रह्मा है, विवेक ओरं ब्रह्मविद्या महदिव पर्वती है । तिनोँसे वीर र | 
अज्ञान तत्कार्यं निजशृको मिथ्यात्वनिश्चय वा अत्येत ४ 
निश्चयङूप्‌ इनन करनेवाङा ओर दःखरहित कंट्याण स्वनति 
अद्रूप सम्यक ब्रह्मात्मबोध उत्पतन होता है । सो पएुवोक्त ४. 
कविं सवतदूप यज्ञशाला सामी सदितके ष्व॑सकरतारै ४ रण 
मरिभ्यत्व वा अत्यताभाव निश्चय करता है, यदी दक्षमनापनि 
त्नध्वसका आशय है। | 
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( ०९२ ) पक्षपातररिति- [ सप्तम- 
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सदस्रवाड्‌ । 

दजारों युद्धादि विवारूप युजा संगुक्त होनेसे सदस्रबाहु कहते 
डवा जायें बधुूप भुजा होनेसे सदहसव्राहु है । सो सहस्रबाहुं 
आकर कहने लगा-हे सन्त मडली ! हजारों दी ह वासनावाइच्छा- 
शूप थुजा जिसकी एसा मनरूप अहंकार सहस्रबाहुं है । तिसको 
परनाम परमात्मा तत्पदका लक्ष्यार्थः स ( ज्यु ) नाम सोई मेरा 
त्वपदका लक््थाथं प्रत्यक्‌ आत्मा स्वहप रामह । इस व्रह्मारमा 
एकत्व ज्ञानीषूप निश्चय परश्चुराभने दी पूर्वोक्त सदखषाहृष्पदेह 
अभिमानको ओर आरी संपद्‌ निज परिवारसदहित माय है नाम 
जगतको भिथ्यात्व निश्चयकिया है सोईसदसबाइ है । कोईमवष्य 

सदसखरबाहु नहीं हो सकता । 


\ वाराह भम्मकान्‌ । 
वाराह सज्ञावारे भगवानरका पिष्णु अवतार इआ है'इस्‌ वास्ते 
विष्णु अवतारको वाराह बोरूते ह । सो वाराह भगवान्‌ आयेओरं 








< बिद ज्ञाने) जो वेद्प चार ज्ञान ई वा अंडज, जरायुज, 
स्वेदज, उद्भिन चार खानिका जो जाग्रत्‌ स्वप्रमे चार वेद चार 
ज्ञान हेवा जाग्रत स्वभ घ॒षुपि तरीयाका जाग्रत्‌ स्वप्रमे जो चार 
वेदक्प चार ज्ञान है वा समष्टि व्यष्टि स्थूल सृष्ष्म कारण महा- 
कारणके जाग्रत्‌ स्वप्रमँ जो चार वेदहप चायो ज्ञान हवा प्रमाता 
चेतन, परमाण चेतन, प्रमेय चेतन, फल. चेतन यह एक ही 
चेतनकी उपाधि मेदसे जयत्‌ स्वप्रम चार वेदष्प चार ज्ञानष्प 
परमान हैँ हत्यादि समाप्त अतःकरण जीवषटप हिरण्याक्ष वा शबल 
्रह्मह्प दिरण्याक्ष पुषुत्तिरूप सशरम वा अविद्याहूप समु- 
दमं व्यष्टि अर्दक्षरशूप वा समष्टि अर्हकारूप प्रथिवीको महा 
। अलय ङ्प (मायाङ्प ) सपुद्रमे वा व्रलाविदाहूप पृथिवीको 
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सग ७, „ . अनुभवप्रकाश । (४९३ ) 
अज्ञानदूप समुद्रम सुख दुःखशूप भोग देनेवाङे कमं जाग्रत स्वप्रे 
उपराम निमित्तसे पूर्वोक्त चार ज्ञानूप चार वेदसदहित व्यि 
अहहकारषूप पथिवीको पूर्वोक्त सभास अंतःकरण जीवहप हिरण्याक्ष 
लेके प्रवेश कर जाता है । एनः जाग्रत्‌ स्वप्रमे सुख दुःखके अव- 
भवह्प भोगनेवारे अदृष्टरूप वाराह पूर्वोक्त सयुद्रौसे वेदरूप 
्ञानोंका तथा पूर्वोक्त परथिवीका, जायत स्वभुमें श्रादुभाव नित्य- 
नित्य करता दै। वा अविवेक रूप हिरण्याक्ष पूर्वोक्त देवूप सम्यक्‌ 
ज्ञानोंको लेके अविद्याूप सयुद्रमें प्रवेश करता है । पुनः जीवके 
पुण्योके वशसे विवेकंहप वाराह अ विवेकप हिरण्याक्षको मारके 
अवियारूप समुद्रसे उद्धार नाम विचारकर सम्यक्‌ वेदरूप ज्ञानोको 
प्रवृत्त करता है यदी वाराद अवतारका यथाथं आशय है । 
ग । 

इतनेमें शेषनाग आकर कदने लगे-हे साधो ! नाग नाम समि 
व्यष्टि माया तत्कार्यका दै । तिसका “नेतिनेति'इस श॒तिके वाङ्- 
मनसगोचर माया तत्कायको निषेव करनेसे जो अबाधभ्रत अवाङ्‌ 
मनक्षगोचर सचिदानंद शेष रदता है सो तिसका नाम शेषनाग है । 
सो पूर्वोक्त शेषनाग तुम्हारा हमारा तथा ब्र्मासे लेकर चींटीतक सब 
जीवोका निजात्मा स्वषप है । वही इस माया तत्कायं जगत्‌ 
हप नागका आधार है । कोई अस्मदादि मतिमाच्‌ इसका आधार 
नहीं क्योकि जो जिसका स्वकूपदोता है सोइ तिप्तका आधार दोता 
हे । जसे ` स्वप्रसृष्टिका स्वरूप स्वम्र्रशा र सोई तिसका आधार है, 
कोई भीस्वप्रपदा्थंआप्में आधारआधेयमाव नहीं । जसे-भूषण 
तरंग सपं देडादिकोंका स्वरूप सुञण, जल)रज्जु आदि स्वरूप ह, 
सोई तिनक आधार हैभूषग तरय सपादिआपसमे आधार आधेय 
भाव नदीं ।तेसे दी नाम दप युञ्च सूतिसदहित जगत्‌का अस्ति भाति 
प्रियह्प कऋह्यात्मा दी स्व्प रै, सोई इसद्या आधार है, नामह्प 
पदाथ आपसमे आधार आषेय भाव नहीं । 
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५ रावण) 
पुनः रावण आकर बोखा-हे विचारशील सभा ! यह शरीररूप 
रका देश है, रजोगुण अविवेकृद्धप रावण रै । कायदे बाहर सुख 
इुःखके अनुयवषप भोग विलासोमें अद्खयग तिका राज्य है । 
श्रो्ज ज्ञान, त्वाच ज्ञान, चाक्षुष ज्ञान, रसना ज्ञान, घाणज ज्ञानः 
अनुमिति ज्ञान, शाब्दीज्ञान, उपमिति ज्ञान, अथोपत्निज्ञान तथा 
अभाव ज्ञान १० यही उपाधि मेदसे असम्यक्‌ वृत्तिषप ज्ञान 
रजोगुण अविवेकषप रावणके दश १० शिर है । नहीं तो अस्म- 
दादिथोके समान मवष्योके सम्यक्‌ ज्ञानह्प एक दी शीश है । 
पाँच ज्ञानेदियरपांच कर्मद्धिय पांच प्राणचतुष्टय अंतःकरण ® 
ओर एक प्रषृत्तिनिवृत्तिह्प क्रिया १ यदी बीश २० भुजा ईँ, मान 
दमादि तथा अति कटोरतादि आसुरी शुणद््प राक्षस तिप्तकी सेना 
है । तमोशुणषूप कुभकणं ओर सत्वगुणक्प विभीषण तिसका 
भाई ३, सो रजोशण अविवेकषप रावण विवेकषप रामकी ब्रह्म 
-विद्याक्प सीता हरणकरता है) सो विवेकष्परामअमानित्वादितथा 
अति कृपाटुतादि दैवी य॒णूप बांदरोकी सेनासदित तथा तत्‌ त्प 
पदका जो रक्ष्यार्थ बरहनातम एकत्व खद्प ई तिसीमे है मनकी 
वत्ति जि्तकी तिष लक्ष्मण सहित नाम नवीन अपराक्ष ज्ञानसयुक्त 
संसारषूप सुद्र विचारहप सेतु बांधे अविवेकष्प रावणकी 
राजधानी अतःकरण्टपी कामें प्राप्त होकर सत्वुणषप विभी- 
षृणकी सहायताते तमगणषप कभकणं सहित तथा द॑भादि 
आसुरी सेनासरित रजोगुण अविवेकहप रावणको विवेकह्प्‌ राम 
हनन करता हे । पुनः वाङ्मनपर्दित नाम ह्प वाङ्मनसगोच- 
रका सचिदानंद अाङमनसगोचर मेँ दरष्टा आत्मा ह अपने सहित 
सर्वं वसुदेव है वा अस्ति भाति प्रियष्प आत्मासे भिन्न सर्वं नाम- 
ङ्म मिथ्यालनिश्चय वा अस्य॑तमावं निश्वषद्प बुद्धि अथात्‌ 
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ब्रह्मविद्याह्प सीताके सहित प्रारब्ध क्षयतक शरीरशूपी अयो- 
ध्याम जीवन्युक्तरूपी तस्तपर योगी ब्रह्मवित्‌ विराजमान दोत। है, 
परन्तु हे प्रियदशन ! पूर्वोक्त राम रावण सेनास्हित इनकी न्थुना- 
पिकं भावामाव जिस साक्षी चैतन्यसत्‌ सुखषूप आत्मासेसिद्ध होते 
हं सोहं वस्तु राम ठम्हारा हमारा तथा सं जगवक। स्वल्प हें । 


सप्तव्याहति ॥ 

भरःभुषः स्वःमहः जनः तपः सत्यम्‌। तात्पयं यह कि.बह्मटोकादि 
सपतव्याहृतियां म॒वुष्य आङृति घारकर तिस सभामें आयकर कटने 
गी ३ समदाशयो । जसे भ्याइति अर्थात्‌ इस पृथिवी लोकम, 
जोजो धा हसोईरसरव बरह्मलोकादि म्याहतियोमे व्यवहार है 
विलक्षण नहीं क्योकि सबकी भूत भौतिक सामग्री तुल्य ही ह । 
जेसे-षट्‌ ८ रस तथा षट्‌ प्रकारका कृष्णादिषप यहां दै 
तेसे ब्रह्मलोकादिकोमें भी हैजेसे-यहां शब्दादि विषय ओर श्रो्रादि 
इद्रिय सबधजन्य सुख दुःखका अनुभव, राग द्वेष ईषां निन्दादि, 
खान पानादि षट्भाव विकारः षड्‌ उभि संयुक्त शरीर है तथा अपने 
अवुक्लमं रागपूर्वक भव्ति, पुतिकरलमे दवषपूरवक निघ्रत्ति ३ तेसे 
ही वहांदै। जेसे-यहां देवी गणोकी स्तुति है, आघुरी यणोको निदा 
है तथा तिन गुणका न्यूनाधिक भाव शरीरोमिं ह तेपे ब्रह्मरोका- 
दिकोमें ह, । जेसे-यहां नदिया, सुद्र, तालाव, पर्वतःवनस्पति है, 
तथा ग बेल जमीन फल है तेसे वहो है । जेसे-यहां खी पुरुषका 
५ ५.९५. अवयव भ 
| ५५ शाभा देते हँ अन्यथा अशोभा है 
अह्मलोकादिकोमिं दे । जेसे-यदां सुख इःखके जो नो साघन डः 





तैसे वहां दै जस यहां पंवधरत परथिवी आदि है तैसे वहां है । जैसे 


यहां १७ 1 सुर्म शरीर द ओर स्थूल शरीर अन्नमयादि 
कोशक्प ९ करण शरीर है, रज तम सत्तय॒ण हे तथा शल अभूल 
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इषं शोकादि हँ तेसे वहां द । जैसे यहां राजाकी अधीनता तथा 
कायदा धमाधर्मका है तैसे वहां ३ । जेस यहां मनादिकोंका साक्षी 
अन्तर्यामी सर्वं देहम देदी एकं आत्मा है तैसे ब्रह्मरोकादि व्या- 
हतियोमे ३ । जेसे यहां शा्चमे कर्मकांड, उपासनाकांडः ज्ञानकांड 
है तेसे वहां द। जसे-यहं ज्ञान अज्ञान है जर पाषाणादिकों 
तीर्थोमिं दशन दे तेसे दी वहां भी है । ईश्वर कदी इस सृष्िसे पथश 
देखने आता नरीःददयदेशमे मन आदिय साक्षी विना तैसे त्र 
लोकादि व्याहतियोमिं है । जंसे-यहां मष्योकि दस्त्‌ आदि अवयव 
है तेसे ब्रह्मलोकादिकोमे दँ । तात्पर्य यदहकि, सर्वं प्रकारसे सर्वं 
ब्र्मादि लोकोमें सवं व्यव्हार इस लोककै सम दै । जसे घर्म अर्थं 
काम मोक्ष ओर तिनके साधन यह है तेस वहा है । इससे यहां दी 
ज्ञान संपादन करना, बरह्मरोकादि रोकेोके जानेकी इच्छा नदीं 
करना। कयोकिःअप्रात वस्तुकीप्राप्िवास्ते इच्छा होती है सो पूर्वोक्त 
ध्रकारसे यहां वहां भेद नदीं । जो.यह मिथ्या है तो वह भी मिथ्या 
2 । यद सत्‌ है तो वद भी सृत है । इससे मनादिकोके साक्षी सम 
्रह्मात्माको अपना आप जानो जो शति दवे अन्यथा नदीं होमी। 
मूल ग्रहणसे शाखाका ग्रहण आपसे दी रीजाता है । 


राजा जनक । 


पुनः राजा जनक अये ओर कदा-है भ्रष्ठ पुरुषो ! जैसा जिस 
वस्तुका स्वभाव है सो कोटि उपाय कृरनेसे भी दूर नदीं होता।जसे- 


अभिका स्वभाव शीत नहीं दता तैसे बुद्धि आदिकोका स्चिदा- 


नंद द्रष्ठा आत्मा स्वभाव्से दी माया तत्कार्थमे होनेवाले बध 





मोक्षकटपनासे रहित है ओर दहश्य मोरी कृस्पनासे कदाचित्‌ ` 


भी रहित नदीं शै सकता । इससे दोनी वस्तुक स॒म्यक्‌ जानना दी 
न हैकरना कु नदीं । हे साधो । विष्य इद्विय संप्रघ जन्य 


सुख दुःलकोा अनम जसे अज्ञानकाटभ देता है तसे ज्ञान- 
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न ममन 

कालमें भी होता ह संघातका भ्यवशर कछ अदर बदल नदीं होता, 
केवल मनका संकरप पर्वसे विलक्षण दोजाता है । पदले म अज्ञानी 
ह पीडे सतसंगसे भे ज्ञा जी दर इतना संकटप माच ही बेधमोक्ष हआ 
ओर कुछ अन्य नहीं हुआ । परन्तु ज्ञान अज्ञानादि सभास अंतः- 
करणकी अवस्था दै, तिन दोनों अवस्थाके अनुभवं करनेवालेको 
निजस्वकप सभ्यक्‌ जानना चाहिये । 


विश्वामित्र । 

पुनः विश्वामित्र आर गले-ह तपस्वियो ! इस मनादिकोंका 
साक्षी चैतन्या ही नाम विश्वामित्र है, क्योंकि इस नामूप असत्‌ 
जड दःखह्प विश्वको अपनी सत्ता स्फरूरिते सत्‌ चित्‌ आनेद 
सरीखे कर देता दै इससे यड आत्म सव विश्वका मि है ओर असंग 
होनेसे सवं रिशवका अभित भी ह जेसे आकाश स्वको अवकाशदेता 
भी सर्व सृष्टि ग्यवहारोके गुण दोषसे असंग ६ । ञेसे-स्प्रद् 
स्वप्रस॒टिके सतता स्त देनसे विश्वका मिञ ३ ओर स्वपरसृष्कि यण 
दोपके न भागी हीनेसे अपम रसस स्वपर विशवका अमित्र भी ह। 
बुद्धि आदिकोंका साक्षी आत्मा विश्वके मित्र अभिभासे रदित 
भी हे अताङ्मनसगोचर होनेसे ओर मन वाणीसहित अवाङ्मनस- 
गोचर भी आपी होनेसे सव विश्वका मिव अमि भी आप हीहै। 


ध आत्मज्ञानके साधनरूप तपस्या-( खाल्तविकीं तपस्या ) । 

„ ३ साधो । इस समञ्चके समञ्ञनेषास्ते अनेक प्रकारकी सत्‌ 
संभाषणादि परम तपस्या है तथः मेवता, करुणा, मुदिता, उवेक्ा 
सम्यक धारण करर भी परम तपस्या है तथा अमानित्वादि 
अति कपाट आदि भी परम तप तथा सनन लोगोके कायदे अु- 
५,५६०.५५६। १५५ है तथा यथारम सदा सुखी 
| ; || 
। ०7 ॥ राजयोग भजन करनादि पूर्वोक्त सर्व 
| २२ 
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तामरस रजसी तपस्या 


निज शरीरको धीडित कर तथा अन्यको किसी प्रकार इभ्ली 
कृर जो तपस्या होती है सो राजसी तपस्या हे । 


वख्वरव्कृषट तष । 
परंतु ह्मनिष्ठ महात्माका सम्यक सरसंग सास्विकं सवैसे 
अधिक तप दहै। 


तवस्याव्छा फक । 

सर्व तपस्या फल चित्तकी एकायता रै, चित्तकी एका्रतासे 
सर्वं चित्तादिकेम अलगत सच्धिदानेद मनादिककि साक्षी निजाम 
स्वषपका स्वयंप्रकाशं्पता करके अनुगव होता है, जेसे-किसी 
भी साधनसे वायुस्थित होनेसे जलगत स्थं भी स्पष्ठ भान होता है। 
इससे जिस किसी साधनसे चित्तकी एकाथताद्रारा निष किसी 
अधिकारीको निजातपस्वहूपका सम्यक्‌ बोध होवे सोई साधन 
श्रेष्ठ दै । जेसे आब खानेसे मतल्व ह चाहे किसी वृक्षसे मिले । 
यह लोकप्रथाका द्ण॑त ` 


शास्ोकी व्यवस्था; 


हे संतो ! बध मोक्ष तो शाघ्चोमे किचिवकिचितकामोमेमनराखी 

है । ठकुरके चरणापृतसेपरिकमासेवटसी रुद्राक्ष धारणसेतपसुद्रा 
शरीरमें लगानेसे; १५ दंड धारनेसे मोक्ष छिखा है। गंगाके एक 
दके पान करनेसे, गंगा यघुनादि ती्थेकि कषान तथा दशनसे 
बेर भक्षण करनेते काशी मथुरादि पुरियोमें तीन दिन वा एक दिन 
भी निवास करनेसे वथा एकवार भी भटसे वा विलापादि करते इए 
राम हरि महादेवादि ईरके नाम उचारणमात्से ही मोक्ष लिखा ६ । 
नेति धोती आरि क्रिया करनेसे मोक्षादि फल ठिसा द । द्धक 
केका फल भी मोक्ष दी छिखा दै । घुयोदिके दशनसे, एकादशी 
आदि वतेति, सूयादिकोके स्तो पठनेसे मोक्ष लिलि ईै। गो- 
द्शेन, पंचगव्य प्रहणसे बडा पुण्य छिखिा ३। गोदान तो मोक्षका 
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कारण दी है। कतक लिखि जायो कामें “पुनजेन्म न विधते” 
एसा फल लिखा हे परंतु सो स्वं मरे पीछे होगा प्रत्यक्च नीं । 
_ एसे दी मरे पीछे दुःखहप वेधके कारण भी अनेक लिखे इ । 
पेशाब करनेकी विपि जो छली है सो अत्येत किन है तिससे 
अन्थथा करनेसे बेधड्प नरके छिखा है सो गरहस्थ विष्ुख सजन 
साञ्आंसे भी पेशाबविषि कदाचित्‌ भी पालन नहीं हेता तो व्यव- 
इारिथोसे कहां होगा, इत्यादि ओर भी जान लेना । इससे यह माटूम 
होता ह निर्यत ५ सवं घरी पुरू मनुष्ययोनि वेध हेग, छटनेका 
कोई उपाय नदीं ओर मोश्च कथनवाले शाघ्चको देख तो अनायास 
सर्वं मोक्ष होनं चाहिये क्योकि, देषा श्री पुष कोई नही जो 
मोक्षके कारण एक वार भी दरिका नाम उचारणादि मोक्षदाय कं 
न करे तथा वेधके ॥ भर्यागादि षिधिको उछवन न करे । 
सवं बाते शाघ्रकी है, किक्तको सत्‌ क किसको असत्‌ के ! 
छ अकर काम नहीं करती । सत्‌ हे तो स्वं सत्‌ हँ, असव हतो 
सव अघत्‌ ह । इसे न बंध सिद्ध हेता हैन योक्ष सिद्ध होता ३। 
इससे यइ सिद्ध हुआ कि मोक्षश्च तो छभकाममिं पत्तिबोष 
ई ओर वधोधक शान अञ्ुम पापकामोसे निवृत्तिवोधक ३ । 
क्योकि भय लोभ भिना ज्चुभ अञ्चुम कामे पवत्ति निधृत्ति होती 


नही । इसी बातमे बंध मोक्ष कथनवाटे शाघ्चोकी चरितार्थता हे 


अन्यथा मानेगे तो सर्व प्रारसे जगदे प्रसग आजविग्‌ | इससे 


कंवा हआ कि, अद्यम्‌ कामोके निृत्तिसे ओर ज्ुमकामोमिं प्रव ्तिसे 


अतःकरणकी शचुद्धि हेती ३। युद्ध अतःकरणमें दी 
३ यथार्थं सव्र 
समत सिद्धांत शाघ्लक्ना पश्षपातरहित यथार्थत सत्सगसे 


यथाथं अर्थं जाना जता ३, अन्यमें नहो तिससे भरम नित्ति- 
| जात < वर्ति 
दारा यथाथ अथ ग्रहणसे मोक्षह्य षुख शाति प्रत्त दोती है । 
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सखुखशांतिका साघन) 

मोक्षषटप सुख शांतिका साघन स्वं शाघ्चसमत सिद्धांत पूर्वोक्त 
सत्सगसदित सत्सभाषणादि नव व्रतादि ई ओर देश काल वस्तु 
भेदादि दोषरदित पूर्णवस्तु सम ब्रह्मात्म निजस्वक्प मनादियोका 
दरष्टा दी मोक्ष सुख शातिरूप्‌ है । दिस कारणसे बुद्धि आदियोकि 
न्यूनाधिक भावाभावके साक्षी ब्रह्मात्मामें दी स्थित दोना चा्िये। 
“मन वाणीसहित मन वाणीके गोचरका मै सच्चिदानंद दषा दह 
 मँदृश्य नहीं इष इट निशया नाम ब्रह्मस्थिति है, 
पदी । | 
हे साधो ! संसारषूप इस सममे मायाष्प द्रौपदीका दुःशासन ` 
दुर्योधनादि अनेकं वादीरूप सत्तादि अनेकं युक्तियोँरूप हा्थोसे 
मायादप द्रौपदीका स्वदूप नाम शरीरको निर्णयहूप नय कने 
लगे परन्तु निणेयह्प नथ न हई । भक्तिमान नाम हप अनि्वच- 
नीय स्वभाव होनेसे तथा परमात्माहप कृष्णके आश्रयक्प सश- 
यता दोनैसे । इससे इ साधो ! माया तत्कार्यं नाम रूप मना- 
दिकोंको निज दृश्य जानो ओर अपनेको सचिदानद्‌ दरश जानो। 
॑ माया तत्कार्यं निज धर्मोसदित दृश्य तुम द्रश्टा अंसगको स्पशे 
नहीं करते। आकाशके समान जो तुम सचिदानद दरष्टा आपको 
| नहीं मानोगे तो दृष्टा सिन्न माया तत्कायं दृश्य मध्ये क्सीन 
किसी पदार्थको अपना स्वल्प मानेगे तौ दश्य ससार दुःखमय- 
हप दी हवोगे क्योकि जो मति है सोहं अत पुरुषकी गति होती 

हे । अगे जो इच्छा दो सोहं करो । 


अदकार-सखमष्टि व्यष्टि कुरना रूप अ्र्दकार।' 
 ‹ इतनेमें अंतःकरणप अहंकार मन दा समष्टि वा व्यष्टि फएुरणा- 
हप अहकारने मनुष्यह्प घरके सममे आकर कडा सतमडी। | 
व्यष्ठि अविद्याह्प वा समष्टि अज्ञान प्रकृति मायाह्यमेरी माता 
ओर सल्विदानंद मनादियोंका साक्षी ब्रह्मात्मा मेया पिता है । जिन 
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। ~ ७. ] अन॒भवप्रकाड । ( ५०१ ) 


"दोनों शची पुरूषको शबलब्रह्म ओर अविद्या उपहित चैतन्य शाख- 
वेत्ता बोलते है। विशिष्से श्चुद्ध भित्र दोता है. इस शाघ्पक्रियासे 
जुद्ध बह्म हमारा पितामह है ओर यह नामदूप सुखडइःखादि बध 
परोक्षषूप पंचभूत भोतिक प्रपच मेरा परिवार है । चै निज परिवार- 
सहित पिताके पास नदीं रहता, निज माता पासवत्‌ पाक्ष दी हमेशा 
मै रहता इ । पिताके पास्‌ रदनेकी मेरी बहुत मरजी भी ३ ओर 
मे यत्न भी अनेकं करता हू पिताके पास रइनेका, परंतु पिताजी 
पास भुञ्जको नहीं रखते, बड असंग निर्विकार निर्विकल्प ह मेरे 
माता पितूके माता पिता ह नहीं ओर्‌ मेरी मतके साथ मेरा 
पिता स्पशे भी नरीं करता। इससे परिवारसहिति मेरी उत्पत्ति 
ओर मरण आश्यंकूप है। तथा मेरे परिषार नाम सुख, दुःखादि 
वृध मोक्षप पचमभूत मौतिकषूप जगतका मी जन्ममरण आश्चयं 
ङ्प है क्योकि किसी निमित्तसे जब मै माताकी गोदमे प्रियादि 
बृत्तिद्रारा बैठता $ तब भँ परिबारसदित मरणवत्‌ मरजाता इं 
नाम माताके साथ व्क रूपवत्‌ एकप दो जाता ह । 4 किसी 
निमित्तसे माताकी गोदसे बाहरवत्‌ बाहर आता दहं तो मे निज परि 
बारसरित उत्पत्तिवत्‌ उत्पत्र होता हं । यह मेरी दिन दिन प्रति 
क्रीडा सुद्र तरंगवत्‌ ३। हे साधो ! मेरेसे तथा मेरे नामषूप सुख 
दुःखादि बन्धमेोक्षष्प प्रपचनिज रपा वारसहित मेरी मातासे 
-सोह्प्‌ स्नेह प्रीति दमार्‌ पिता करता शी नदीं ओर न अप्रीति 
करता है न परिवारसदहित मेरी उत्पत्तिमरणमें इष्‌ शोक करता ह 
वरन्‌ एकृसा रदत्‌ है। तात्पयं यह कि, पौ्ोँसहित हम मा बेटेके 
कत्तेव्योसे अस्पशं है, जेसे-वायुके चलने न चलने आकाश एकसा 
है । इमाय पिता मेरी माताको तथा हमारे सवं परिवारसहित सब 
न्यूनाधिक मावाभ्पव वृत्तातक्षो जानता है ओर हम निज पिताका 
हार कुछ जानते नहीं न कह सकते है। हमारी माता भी नहीं जान 
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सकती कि मेरा पति कोन दै! रखता हप केसा है! तो इम केसे 
जानेगे जड़ होनेसे । हमारा पिता हममे दी रहता है ओर इमारी 
पालना भी करता ३) तो भी हम निज पिताको जान सक्ते नहीं । 
बड़! आश्चयं है, मेरी माता तो पतित्रता धर्मवाली है ओर इमारा 
पिता सदा ब्रह्मचारी है इसीसे हमारी उत्पत्ति आच्वयरूप ३ ।युद्यः 
पुत्रका परिवारसहित स्वभाव सवं प्रकारसे मातापर इआ है निज 
पितापर नदीं । परन्तु मखं निज परि वारसहित मुञ्चको ओर मेर 
पिताक्षो एकषूप जानते ह शसीसे दख पाते दे । विवेकी नहीं जानते 
सीसे सुख पाते ह । हे महाजनो ! मेरे पिता तो असंग है परन्तु 
मेरी माता भी किसीको सुखं दःख नरीं देती । सुषुप्निमें प्रत्यक्ष 
देख लीजिये । इससे सर्वके सुख दुःखका कारणम दी ह। निज 
परिवारषहित इम्‌ पिताके धनसे जीवन करते ह अपनी पंजी कछ 
नहीं रखते । पिताके धनसे ही यह ससारूप बगीचा हमने खडा 





॥ । 


किया है, प्रयु ।पताको इसका हषं शोक नहीं । पिता विना दम 
कुछ भी कर सकते नहीं । जहां दम दशो दिशा जते है पिता 
हमको आगे ही लांघता है, जेसे- वायु जहां जवे आकाश आगेदी 
लांघता 8 । ह साधो ! जो मेरे पिताको अस्तिं भाति प्रिय स्वह 
जानता है वा मनवाणी सदित वाङ्पनसगोचर नामरूप बुद्धयादि 
टश्यके (अवाङ्मनस्षगो चर, सवीधिष्ठान, जगदरिध्वं घ) प्रकाशक 
अवेयत्, सदा अपरोक्ष) साक्षी, स्िद्धनः वि्युद्धानन्द्‌, ब्रह्मात्मा) 
द्रषाको निजस्वदप जानता दै सो मेय बाप है, तिस्को माया तत 
कार्य हमलोगोकी गात (प्राप्ति) नदीं होती । 


तजो त्रियत्रत-( जिखके रथके चक्रसे सात सखद बनजाना लो कूपरकिद् दे) 

। राजा प्रिय्रत आकर सभामे कदने लगेरे परियद्शैन समा 
ब्रत नाम है नियमका ओर प्रिय नाम ई आन॑दका। जो वस्तु नियः 
मरसे आनंदरूप होवे तिसका नाम है प्रियत्रत। सो एेा पनादिकांका 
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तथा सुखादिकोंका साक्षी प्रत्यक्‌ ब्रह्मात्मा रथीने अविद्याक्प वा 
मायाहूप रथकी वृत्तिह्प नेमी नाम नियम करनेवालेका नाम पिय- 
ब्रत है । सो पृथिवी, अपू, तेजावायु, आकाशादि पदीर्थोका नियम 
नाम स्वभावनजो रचा गयारै, सो कोटि उपायोसे भी अन्यथा न 
होगा,इस सकत्पवालेका नाम नेमी है। तिस नेमीवृत्तिसे सथुद्रउप- 
लक्ष माया वा अविद्यामं लीन सवं सखुद्रादि जगतको प्रादुभोष 
किया रै, जसे सुषु्निमें लीन जगत्‌ जायत्‌ स्वप्रमे प्राडभाव होता है । 
जो एसे नहीं माने तो अनादि पक्षमें तो उत्पत्ति प्रकार दी नदीं उन 
सकता, जो आदि माने भी तो क्या परियवत मतष्य राजासे प्रथम 
मन॒ आदि राजाओंके वक्त सञुद्र नरीं थे, एसे नदीं कितु थे क्योकि 
समुद्रादि जगतकी उत्पत्ति सद्‌ प्रकरणेमिं मनुष्य भ्यक्ति राजासे 
होती रै एसा नदीं ठिला ओर योग्यता भी नदीं रै जीवकी अल्प 
सामग्री होनेसे। इसे प्रत्यकआल्माहप प्रियत्रतको अपना स्वरूप 
स॒म्यक्‌ जानो जो अनेक अ्थवादोंसे शत दोवोगे क्योकि जो जो 
चैतन्य नाम ह सो सो मवुष्योके भी नाम इआ करते है, नामकी 
समता देखकर भ्रम नहीं करना, दष्टंत-जेसे सदसरबाह एकं 
> । नाम था । युद्रादि करनेकी हजारों तिक विद्याह्प सुजा 
यादे थी, इससे सदसरबाह नाम था नहीं तो एकं मवष्य व्यक्तिमें 
भुजा इजार बनती नदीं । 
शुराज । 


५. 
इतनेमें पृथुराजाने सभामे आकर कहा-हे नीतिज्ञ सभा! 
मनप वेणु राजा ई नीतिकषो छोडके अधर्मपूर्वक विषयोते म 
यह्‌ इस मनहूप वेणुकी अन्यायकारिता है । अएस्सभाषणादिथोत्ि 
मौनी ओर एत्‌ उपदेशक श्रवण करके मनन करनेवाले जो सुनि है 
| तिनके ( विचारपूवंक जो सम्यह्‌ सत्संग अभ्याप सोह मनहू्प 
वेणुका मथन है । वा ऋषि नाम है इद्वियोका तिनकी जो स्वस्व 
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( ५०४ ) पक्षपातरदित- [ सप्तम~ 


~ 


विषयमे सनन लोगोकी रीतिसे घर्मपर्वकप्रीतिका अभ्यास सोई 
मथन । तिससे रज तमसे दबा नदीं इञ जो शद्ध स॒त्वशुणह्ूपी वा 
बोधष्टपी पृथुराज प्रादुभाव होता र सोई विचारशूपी धङ्वषसे अतः- 
कृरणकूपी पृथिवीके रज तमहूप वा काम कोधादिङूप वा नाम 
पादि पवंतोंको एकं तरफ करता है नाम आत्मानात्माके विचा- 
रसे आत्माको अकाल अबाध्य सत्‌ स्वदप सम्यक्‌ जानता है ओरं 
अनाः षप पवतोको आत्मासे भिन्न मिथ्यात्व निन्य वा अत्यता- 
भाव निय जानता ३। तिप्तके उपतसर्वं दोषोसे रहितअंतःकरण- 
ङ्प परथिवी सत्समाषणादि तथा मिच्रतादि यणदूप रत्नोको देती 
है तथा सत्र यणकर युक्त होती इई अंतःकरणद्ूप पृथिवीम धर्म 
ङ्प वषाकर धुयुक्चओंके व्यवहायोमें सचावरकूपअच्रहोतादै। तिससे 
स॒सुश्च स्वरूपम सशय आदि शंसि रहित निकतन्यतारूप 
तख्तमं बेठके निरतिशय आनदको अनुभव करता ह इससे जो 
मुमुश्चु बोधषूप पृरथुराजाको मनरूपी वेणसे पूर्वोक्त अभ्यास प 
मथनसे उत्पन्न करेगा सो परम (आनेदक प्राप्त होवेगा । 


शब्दाद्‌ स्वकय । 
पनः शब्दादि विषय मनुष्य मतिं घारकर समामे आयके बोले 
ह पंचपरमेश्वरो ! सर्व लोक हममे दोष आरोपण करते है कि, यह 
विषय्‌ वंधनके कारण है! परंतु पक्षपातरारित होकर यथार्थं विचार 
देख तो हम किसके भी बंधनके कारण नरीसर्वं अपनेको आप 
ही बंधन करते हे बद्रवत्‌ । क्योकि आकाशादि पंच भुतोके दम 
शब्दादि पंचयुणह्प पुत्र है वा इम शब्दादे पंच सृष्ष्म भ्त हे । 
यथम पक्षम तोपंच ज्ञनेन्द्िय) पंच कमद्वियः प॑ंचप्राण, मनबुदधिः 
वि अहंकार यह हमारे भराता ह । दर्रे पक्षम स्थूल पंचभतो 
सरित यह हमारे पुत्र पौ ह । सो इम निज भातनसे ग निज- 
पुनस स्वाभाविकं वा रागद्रेषसे आपे व्यवहार कर रहे ई । 
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 अबुकूरता प्रतिदरक्ता इम शब्दादियोंसे ह पारे भाता वा निजप्रत् 


सगऽ, , अनुयवप्रकार । ( ५०९ ) 


त पवाक ` वकण 2 = श पिं 





मनादि वा ओ्रीतादि इद्वियोको इषं शोकडोवानदो। तात्पयं यह 


कि! इम शब्दादि्योमं अनुक्ता प्रतिकूलता हमारे भाता वा पुत्र 


मनने मानी टै ओरो्ादि इद्वियोनि भी नदीं मानी वा मनके साथ 
मिद्छके श्रजादि इदियोने मी मानीहै। सो हमारे पचर भता दमारी 
अयुक्ता प्रतिकूक्ताकी पात्ति निबुत्तिश् अनेक यत्न करेवान 
करे वा इम उनके उपायको मने वान मानेवा हमारे मातापिता 
शब्‌ ब्रह्म ( अविद्या अन्तःकरण शिष्ट चेतन ) को दम पुर 
पौ्ोके कतेन्योका इषं शोक रो वानो वा हम उनका कहा 


मानेवान माने इन कामोका इष शोक इम खोगोकोदोन दो) 


परन्तु पृरवोक्त हम रोगोके साक्षी प्रत्यक आमा तीसरेको हमारे 
बीच पडनेमे क्या प्रयोजन टै ! यह मनादिकोका साक्षी आत्मा 
अपनी महिमामें रहो ओर इम अपने घरमे निज संस्करोसे जेसा 
होगा वैषा थुक्षगे । परंतु इम्‌ रोगोके व्यवदहायंको यह आत्मा निज 
ध्यं मानके दुःखी सुखी दोषे तो इसमें हमाग क्या अपराध है! 


य्रात्नाके विहार कशनेका स्थान । 

इस परत्यक आत्मानेहम खोगोको अपनी कोडावास्ते बनाया है 
हम सर्वं लोक इस आत्मके खेलनेके खिलीने ह विरोधी नहीं । 
अब हमसे दः माननेसे क्या मतलब टै! अब भी हमको खेलनेके 
साधन ही जानना चाहिये । मिलक मोजन करे पीडे जाती पनी 
नादानीका काम है हम शब्दादि विषयोषे द इस साक्षो आत्मे 
रमनेका यह नामरूप संसार चमन शोभ रदा ६ै । जो हम नहीं 
होवे ता चमनमें पृक्षोके समान तो किर संस्र क्याहै! इम्‌ 
लोगाकादी तो संसार ३ै। 


शब्दादि विषये खश्रदणसे सुखोत्पत्ति । | 


` ओतरादि इंद्वियोंसे शब्दादि विषय रहण वेशक करो कोई दोष्‌ 


नदीं । प्रतु जद्मसे असनन पुरुषोंके समान मते ग्रहण करो । इम्‌ 


((-0 91101 (९151118 14456411, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 














( ५०६ `) पक्षपषातरटित- [ सप्तम~ 


इस जीवके आनदवास्ते दी उत्पन्न हए है,दुःखके लिये नहीं । न्याय- 
पूर्वक श्रोजादि इद्वियोसे शब्दादि इम विषयोको यहण करता पुरू 
धको राजदण्ड ओर अपयश होता -नहीं देखा । दष्ट कंटपनाके 
अनुसार दी अदृष्ट कल्पना होती है अन्यथा नहीं । जिन जिन 
कामोसे यहां दंड ओर अपयश हता है तिन तिन कामोसे री पर 
लोकम भी दंड ओर अपयश होता हेगा्रोजादि इद्वियोकाशब्दादि 
विशयोको अहण्‌ करना स्वाभाविक धरम्‌ है घर्मीकि होते धर्मक 
निवारण नदीं होता यह ईश्वरी नियम ह । जो स्वाभाविक घर्मका 
निवारण किसी उपायसे होगा तो जगदा प्रस्ग होजावेगा ! पुनः 
जो हमको बुरा निज बेघनका कारण जानता है ती तिसको शपथ 
ह। शब्द, स्पश, शूप, रस, गंघादिं दम विषयोंको मत अरहण करे 
हम तिसको निमन्बण नहीं मेजते। हमारी निंदा भी करता हे पुनः 
हमारा ग्रहण भी करता है सो वान्ताशी है । हमारे विना किसी भी 
ब्रह्मासे टेक चींदीतकं ज्ञानी अज्ञानीके व्यवहार सिद्ध दोते नदीं । 
जो अभिमान करे विषय क्या हसो हमसे रदित्‌ होकर देख लवे । 
हे साधो ! इम शब्दादि "भ. किसी भी ज्ञानी अज्ञानीके 
। साथ पक्षपात नहीं जो श्रोजादि इद्ियोसे हमारा अ्रदण करेगा, 
। तिक जेसा हमारा स्वह्प है तेषा अवुभव करना दही पड़गा । 
शब्दादि विषय इसको इःख नदीं देते, इसके अनाचार कर्म दी ` 
इसको दुःख देते है । जो शब्दादि विषयोके साथ श्रो्ादि इदियोके 
सवंधजन्य दुःखोंका जनक पाप दोता दोषे तो किक्षीको मो सुख 
नहीं होना चादिये। कयोकिथह बात अनिवारण है जो तीनों कालम 
घुषुप्ति विना किसी भी पाधनसे निवारण न होवे तिस्षक भोगनेसे 
पाप नहीं होता । हन विना शरीर तो रहता दी नदी तो पाप केष 
होगा ! कितु नदीं दोगा । | 
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4 सगं ७. | 


न्वव्ुन्क्् 


अचुभ्वप्रकाञ । ( ५०७ ॐ 


च्यव 











पंच विषर्योखे दुःख टोनेका कारण सोर समय इदे । 

स्व स्व वणोश्रम अनुसार यथायोग्य घमपूवकं शब्दादि विष- 
योम श्रोजादि इद्वियोंका परवृत्ति कायदेको छोडके अकायदेसे 
बरतेगा तो दुःखोंका जनक पाप होगा अन्यथा नहीं । हे साधो! 
यह पुण्य पाप, इषं शोकः सुख दुःख, बंध ॒मोक्षादिको पचायत 
माया तत्कायमें हमखोग असत्‌ जड़ दुःखशूप रश्यकोरिमें वत 
नेवालोकी है, हम दश्यका द्टाको देश काल वस्तु मेदैररित सत्‌ 
चित्‌ आनन्दकप प्रत्यक आत्मा असंग होनेसे उसको पएर्थोक्त 
पंचायत नहीं चारहिमे अथात्‌ कार्यकारणरूप अनात्माके धर्म॑ 

।त्मामें नहीं मानने चाहिये । आत्मानात्याका सम्यक दर्शन 
ही कत्तव्य है असम्यक्‌ दशन दी अज्ञान रै, शारीरक धर्म ज्ञानी 
अज्ञानीके तस्य दी ह केवल संकल्पका भेद ३ 


वामन भगकान्‌। 
वामन भगवान्‌ आकर बोरे-हे शांतिदा समभा ! निश्चयकर वो 
प्रसिद्ध जो अमन वस्तु है तिसका नाम बामन है! सो मनरडित मना- 
दिकोका द्रष् प्रत्य आत्मा है। कार्यसहित भलाज्ञाशूप कश्यपकी 
परपरा संतति सत्वगण न्यूनाधिक रज तमशुण विशि तलाज्ञान- 
शूप बटिराजा जानना । “ यज्ञो वै विष्णुः `” यज्ञ नाम विष्णुका है 
वा “विश प्रवेशने प्रण" बा विष्णु नाम पूर्णं वस्तुकारहै, जो पणं 
वस्तु है सोई आनदषूप वस्तु है, जो आनंदशप वस्तु है सो सत 
ज्ञानस्वरूप वस्तु ह जो सत्‌ ज्ञानषूप वस्तु ह सोई आनेदशूप वस्तु 
 ह। इससे पर्वोक्तं बिराज असत्‌ जड़ दुःख अनात्मारूप दी है, 
 परतु कायाध्यासके बरसे वा चिदात्म अध्यासके बलसे आपको 
सत्‌ चित्‌ आनद्‌ आत्मा पणं यज्ञ प्रतीतिष्प यज्ञ करतार केसा 
तोबलि!?तीन शरीरादिकं त्रिषुरीरूप भिरोकीका ब्रह्मात्म अपः 
 रोक्ष जञानवान पएर्षृषूप वेकुठ देश छोडके राज्य करता है ओर श्चं 
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52८ पक्षपातराहत- { सप्तम- 


अन्तःकरणह्प स्वम शुद्ध सत््वशुणष्प धुक्षु वा विेकद्प | 
सुषुश्चु इद्र विचार करता है कि, पञ ज्ञनिंदिय ९. पञ क्मद्विय <) 
पञ प्राणं ५, मन बुद्धि २, पञ्च महाभूत < देश ओर काल स्येजो 
चौवीस भाव कायं पदार्थं ह एक अभाव पदार्थं है, सब मिलके 
पीस २९ इए वा काम कोधादि पच्चीस परकूतिह्प पदार्थं 
जानना । वेदोक्त वा सांख्योक्त पञ्चीम २८ तत्छकूप पदार्थं जानने 
इत्यादि ओर पच्चीष दी २५ तिनके देवता, पीस २९ दी तिनके 
विषय, पञ्चीप्त ही २८ तिनकी वृत्ति वे सर्व मिलके शत पदार्थं असत्‌ 





जड़ दुःख अनात्माक्प ह । इनमे जब कभसे सत चित्‌ आनन्दं 
आत्मवुद्ि पूर्वोक्त अज्ञानषप बलिराजाका पवोक्त यज्ञ पणं हो 
जावेगा तो शुद्ध अन्तःकरणहपी स्वगमे भी इसीका राज्य दो 
जावेगा। तात्पयं यह्‌ कि+वह टट अध्यास ह जषेगा,तब हम तिरो- 
भाष हते हए जन्मांतोको पर्विगे।इसवास्ते पूर्वोक्त अज्ञानषप बलि- 
राजाका यज्ञ भग करो नाम देहाध्यास छोड़के आत्माको सच्चिदानंद 
सम्यक्‌ निज्टप जनिगे तब इम सत्सभाषणादि देवतोंसदित अन्तः 
-कृरणदप स्गेमें सुखी होवे यह्‌ कायं ब्रह्मनिष्ठ गुरुषूप विष्णु विनां 
अन्यसे होगा नही, यह विचारकर पुभुचकूप इद सत्सभाषणादि 
देषतों्हित षिष्णुहू्प शुश्के पास शाघ्धरीतिके अनुसार जाकर 
प्रर्थनाकर बोलता दै-हे भगवान्‌ ! अज्ञानषटप बलिने सत्समाषणादि 
देवतोंस हित हमको अन्तःकरणद्प स्वगमेसे निकालनेकी इच्छा- 
-कृर पूर्वोक्त शतयज्ञ पूर्णम ट प्रष्रत्तिकी है) हमार रक्षक आपदी 
ष्टो अन्य कोई नीं, क्योकि, ब्ञ्च थोरी बद्मनिष्ठ विष्णु दी अज्ञान 
हप तमको ज्ञानष्प दीपके दूर कर सकता है अन्य नदीं । इत्यादि 
प्र सुनके गुशुहप विष्णु ब्रह्मवियाका सूभुष्षुहूप इको उपदेश 
कृरता है-हे दैवतो ! तत्पदका क्ष्य अर्थं जौ सत्‌ चित्‌ आनन्द 
टक्षणोवाला मैत्र ही तम्डारे अन्तःकरण दशमे त्वैपदका लक्ष्यां 
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॥ सगं ७. } अनुभवप्रकार । ८ ५०९ >) 


मनादिकोंका साक्षीह्प करके स्थित द । तत्पद्‌ ओर त्वंपदके 
वाच्यार्थं अज्ञन तत्कायको अपतत्‌ ज दुःख अनात्मा जानो 
इत्यादि गुरुप विष्णुके उपदेशसे इदप मुभुक्चषको उत्पन्न इइं जो 
ब्रह्मा्माको विषय करनेवाली अन्तःकरणकी परमात्माकूप वृत्ति 
ओर इस वत्ति आषूढ वृत्तिका साक्षी चैतन्य दोनों मिरे इएका नाम 
बोधष्प बामन अवतार है । जसे-महाकाशका घषराकाश अवतारं 

होता है सो कोधद्प वामन तुला-अज्ञानषप बिके निकर जाके 
तीन कदमद्प पथिवीका दान मेगिता है । तात्पयं यह कि, तीन 

 कदमरूप सत्व रज तम बिगुणात्मकषूप दी अज्ञान तत्कायं जगत 
है ओर अज्ञान तत्कायको असत्‌ जड ढःख रूप सम्यक्‌ जो जानन 

नाम मिथ्यात्वं निश्चय वा अभाव न्वियं जानना है यदी तीन कदं 
मोका नापना है । म सत चित्‌ आनन्दस्वरूप आत्मा अज्ञानतत्कायं 
ब्रह्माद्य कायका साक्षी दू । यदी ब्रह्मांडका फोडना है, क्योकि, 
आत्मा अज्ञान तत्राय व्ह्मांडका साक्षी होनेते ब्रह्ांडसे बाहर है £ 
तिसके दृटनिश्धयष्प पादसे जीवन्भुक्तिद्पी गंगा उत्पन्न होती है। 
तिसमें पुुक्ष स्ानकर पवि होते हँ । तात्पयं यह किं, उपदेशसे 
सद्रतिङूप पवि्ताको प्राप्त हते है । | 


श्रोतादि इन्द्रिय । 


इतने ओ मनादि इन्द्रिय मनुष्य मृतिं घारकर आय बोले 





[1 7 ता ~ 7 7 ~ 


हे जितेंदियपूर्वक आत्मदशियो ! शब्दादि विषयोको दी दमश्रोजादि 
इद्विय ग्रहण करसकते ह । शब्दादिकोंसे भित्र शब्दादिकोके साक्षी 
प्रत्यक आत्माको इपर प्रहण नहीं कर सकते, क्योकि, शब्दादि 
आकाशादि पंचधरतोके गुण नाम एत्र है ओर इम्‌ शरोत्रादि दद्रिय 


(कय 


भी प्राथवी आदि भूटोके कायं नाम पु है । इससे इनका इमाय 


दी आपसमें सम्बन्ध ह इसीसे दी दमारा इनका हमेशा ( सुषि 
` विना ) संयोग बनां रइता ई । शब्दादिकोके असकूखता प्रति 
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६५१० ) पक्षपातराहत- [ सप्म- 


अड 2 ए ~ क "१ व ~ 9 व १ श त = व 


-कूलतादिसे इमारे राता मनको इष शोक होता है । हम श्रो्ादि 
इद्वियोको भी होता नदीं । तब हम रोगोके साक्षी आत्माको कासि 
हषे शोकं दोवेगा ! जो आत्मा हमारे धर्मो अपना घर्मं मानेगा तो 
तिसको भांति सिद्ध होगी । हमारा बडा भाता अन्तःकरणद्प 
मन भी जाति गुण कियावान, सम्बन्धवाच, माया तत्कार्यं पदा- 
्योका दी शोभन अशोभन चितनपूर्वक इषे शोक करता है। 
मनादिकोके साक्षी आत्मको तो वृत्तिहप मनादि चितन ही नदीं 
कंरसकते क्योकि चितनका भी आत्मा साक्ची है जो शब्दादि विषय 
ङ्प तथा संकल्पादि वा जाति गुण करिया सम्बन्धादि पदार्थह्प 
आत्मा होवे तो हम रखोगोका विषय आत्मा रोवे सो शब्दादि विषय 
ङ्प आत्मा है नहीं इससे हमारा विषय भी आत्मा नहीं । रमलोग 
तौ शब्दादिषिषयको विषय करके दी चरितार्थं है, उषे आगे 
इम अन्ध है} विपि पक्ष देखते है तो चक्षुआदि इंद्ियोका विषय 
सुवणं चीनी भू। त्तका तन्तु स्वप्रद्रष्ठा जरु पंच भूतादि दै, भूमण 
विने घट पट स्वप्र पदार्थं तरंग भौतिकादि पदार्थ नदीं । कलिपि- 
तकी सत्ता तथा कार्यकी सत्ता अधिष्ठानकी सत्तासे तथा उपादान 
कारणकी सत्तासे मित्र नदीं शती इससे सवेनामह्प माया तत्कायं 
असत्‌ जड दुःखष्प जगतका सत्‌ चित्‌ आनद्य आत्मापिष्ठान- 
विषे कलिपत होनेसे सर्वं प्रकारसे अस्ति भाति परियह्प आत्मा 
ही श्रो मनादि इद्वियोका विषय है । कलिपत नामरूप पदार्थं हम 
लोगोके विषय नहीं ओर कर्पोद्धिय तथा प्राण हमारे भातनमें तो 
ज्ञान शक्ति है नदीं। केवट वाक्‌ उच्चारण लेन देन) गमनागमन, 
मलमूञ्रका त्याग एतन्मा ही व्यवहार करते ह ओर प्राणादि 
अत्रपानादि व्यवहार करते है इतनी दी किथामा्रसे इम चरितार्थ 





हे । हवे साक्षी आस्मा अवाडङ्मनसषगो चर है। 
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कातता क मम बबा कतार ` कातता 
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गं ७, 1 अनुभवप्रकार । ( ५११) 


 इतनेमें भरव आकर बोले-हे अभयदायक सभा ! जिकके मयसे 
ईद सूय, चंद्रमा, अभ्नि, वायु, यमादि चलते है नाम आप अपने 
व्यवहारे गिम प्रृत्ति निधृत्ति करते ह (सूर्यं चद्रमादि भ्रइ 
णसे चक्चुमनादि इदियोंका भी महण करना) सो एेषा भैरव बह्मात्मा 
दै, सोच देखते ह अभय भय जड पदाथेमिं नदीं दोता ओर चैतन्यमे 
भी भय देना बनता नदीं! जैसे आकाश चार भूत भौतिक पदा- 
कि अवकाश देता ई, तेसे ब्रह्मात्मा सर्वनाप रूप माया तत्कार्यं 
भ्रपेचको अभयदान नाम सिद्ध करता है। चैतन्य पूर्वक दी जड 
पदाथ ङि न्यूनाधिकं व्यवहारकोजेसे चानेका संकेत करता है तेपा 
हौ चलता दै) बुद्धि विना चैतन्य पुरूष भी कुछ नहीं कर सकता 
यह सर्वके अवुभव सिद्ध हे संकेतको तोड़ना नतोडना तथा भय 
अभय जड़ पदाथ जानते दी नदीं, चैतन्य पुरूष ही सकेतको तथा 
तिसके तोड़ने न तोडनेको तथा तिनके न्यूनाधिकं होने न होनेसे 
भय अभयको जानता है ओर चैतन्य भिन्न स्वं ज है । 
अनादि पक्षम तो जगत्‌ कता ईश्वर है नही, तिसमे तो ईश्वरके 
यसे सय्यद चलते हे, यह बात बनती नीं । जगते अवांतर 
अनेकं प्रकारके द्रव्यगुण संयोगसे पुरुषोकी बनावट बन सकती दै । 
सादि पक्षम दी उत्पत्ति बनेगी परन्तु सादि अनादिका कुछ माम 
पडता नहीं । 
खादि अनादि पत्त 


मवुष्योके बनाये शाघ्लद्रारा ही जगतको सादि अनादि आहि 
व्यवहार कहना पडता है । जीवतोने शास्र बनाये है मृतकोंने बनाये 
नही। क्या जाने कया तद्षीर है ! प्रत्यक्ष दृशंत तो तार रेलादि 
अनेक जड पदार्थोको अनेक प्रकारके प्रजाके व्यवहारकी सिद्धिके 
{लिये चेतन्य पुरूषोने दी सकेत किये दें । रेलादि पदार्थो भय 
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अभयादि कुछ नदीं । इससे भयशब्दका अथं संकेत करना । 


तात्पय यइ क, जिस रीतिका जड पदार्थोको चेतन्यं पुर्षने सकेत 


बंधा है वैसे दी चलता है अन्यथा नहीं। सो संकेत चतन्य पुरूष 


हैः चाहे इश्वर दो, चाहे जीव हौ, चाईे आत्मा ह, चाहे खुदा ह । 
नामांतर मेद बेशक हों परन्तु चैतन्य पुर्षोमें भेद नरीं । 


दिमाल्लय पर्वत । 


पुनः हिमवान पर्वतोका कोह मनुष्य राजा था तिसक्ा माम 


हिमालय परवत्‌ था सो आकर बोला-हे एकायचित्तवाच सभा{ 


गृष्का शरीर हिमालयं पव॑त हे ओर जिज्ञाघ्ंका शरीर तिसकी खी 
मरना जानो । तिनके परस्पर आत्माना्माके `विचारशूप मेथुनसे 


ब्रह्माकार वृत्तिषप पार्वती होती है ओर मेच्यादि वृत्तियां तिसकीः 


सखियां होती है सो प्रत्यक अभित्नबरह्मात्माह्प्‌ महदिवका तथा 
पर्वोक्तं पावेतीका अज्ञान तत्का्ं अनथंकी निव्त्ति ओर निरति- 


शय परम आनदको प्रातिषूप विवाह करता है नाम्‌ “यजय मनो 
याति तथ तत्र समाधयः” यदी अथं जिज्ञासुओंको उपादेय ३ । 


नहीं तो बाहरीकथाका ुश्चओके इच उपयोग नदीं । मवुष्योके 
व्यवहार जड़ पवंतौसे नदीं हीते । 


मच्छ कच्छ । 


तेते री मच्छ कच्छ संज्ञावारे सषुद्रके तीर मनुष्य योनियोमे 


विष्णुके अवतार हए ह वा तिनके राजोके भी मच्छ कच्छ नाम 
सो मच्छ कच्छ पूर्वोक्त सभाम बोले-कोईं जलजतु मलघ्यवत्‌ 
बो नहीं सकते । | 
दुनः धुव बोका-ह साधो ! जीवह्प्‌ स्वायभुव मतके कुरुकिषे 


मनप उत्तानपाद जानना । तिस॒की राजसी तामसी पृत्तिहप 
प्रवत्ति तथा साचिकी वृत्तिह्प निषृत्ति दो घ्री दै । तिस निवरृत्तिषूप 


छ्ीपे पर्व पुण्योके वशसे सर्ववैरागादिदैवी यणोसयुक्त बुषुश्चुताङ्प 


^ 
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र ( ९१३) 
व्यवसाय दृट सात्विकी वृत्तिष्प निश्चय उत्पन्न होता ५ 
जानना । प्रवृत्ति वृत्तिरूप शली मनह्प यासो लि 
प्रिय दनेस सदा सम्युख रहती दैनिष्तति नरी यद सर्वके अयुभव- 
सिद्ध दै ओर प्रवृत्ति निवृत्तिका विरो भी स्॑ॐे अनुभवसिद्ध है। 
तजन्य प्रजाका विरोध भी सर्वके अत॒भवसिद् ३। सो कदाचित्‌ 
निवृत्तिकापुत्र दढ साकी निश्वयरूपधुव प्रृत्तिरूप स्री सम्भुखं 
होता रै, तव्‌ प्रपत्ति अपना तथा निज बार्षचोको सुमुश्चुताह्प 
टट सात्विक निश्वयह्प धुवको अनिष्ठ जानके तिरस्कार करती ३। 
 तात्पयं यह किःराजसी तामसी प्रवृत्तिमें जो वृत्त पुरूष ह तिनको 
वैरागादिसदित युश्श्च पुरषोका। सवथ नदीं बनता यही तिरस्कार हे। 
कदाचित जो वेराग्यवान्‌ बसु रूष किसी अष्ट निमित्तसे प्रयत्ति 
करे भी ई तो तिप राजक व्यवहारे अवश्यमेव दुःख पातै ह 
परन्तु निज पूवं पण्योके वश॒से वा ईश्वर अनुमहसे कल्याणकारी 
पुरुष पुनः निवृत्तिरूप ब्रह्मविद्या सको दी प्रात होते दै। सो 





सग ७. ] अचुभवभ्रकाश । 
म्न जकः प 


बरहमवियाह्य माता युक्च ओं उपदेश करती ३-३ षुशश्चुजनो ! 


जो ठुमके प्वृत्तिजन्य पिषयञ्व मोगना हेतो प्रधृत्तिके उदर 


नाम तिके बीचमें ही रदो ओर ब्र्नानेद सम्यक विचार्य निषृत्ति- 


खूप घ्म र आगे जो इच्छा हो सोई करो । सो षर्वोक् धुबषूप 
सुषुश्च बर्नवि्याखूप माताके उपदेशसे चित्ती एकामरताह्प तपको 
करत। हे नाम चित्तकी वृत्ति ओर प्राणोके सर्वं ओरसे खींचकर 
~ अथ्ठम धारण करता है तब सकाम मनहप इन्द सननोकी 
नीतिसे अधिक शब्दादि विषयोके ग्रहण करनेवाटेको ओरोादि 
द्ियहप देवतासहित यह शरीर स्वगं ही विषय्चुख भोगनेका 
स्थान हे । ज सुश्च चित्तकी एकायतादि तप साधन कर आत्म. 
ल्षान सपादन करगा तो पुनःदेहधारणका अमाव होगा ।इससे पर्वोक्तं 


मनरन््रहप कामादि आसुरी संपदासदहित देवतोके समाजका भी 
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< ५१४ ) पक्षपातरदित- [ सप्तम सगे७, 


मनुष्य देदष्प स्वगमें अभाव होगा इसवास्ते शएटकी अपने रक्षाके 
हेतु पूर्वोक्तं मन इद्वियद्प देवता षुसुक्षुशप धुवको विध्र करते ह । 

जो एेा नदीं मने तो इन्द्रकी शाघ्चमें नियत आगु अबाध 
लिखी हे तथा इन्द्र सन्न लिखा है। जो किसीके उग्रतापसे ईद 
निजपदसे गिरेगा तो इदकी नियत आश कथन करनेवाला शाद्व 


व्यर्थं हो जावेगा । इससे पूर्वोक्त व्यवस्था ही ठीक दै । 
हचमान्‌। 


इतनेमें हनुमान्‌ आकर बोले-है सृतो । षट्षस्तु अनादि पक्षम 
जीव इश्वर दोनो मारईहैराम ईशवरह ओर लक्ष्मण जीवह्प सुशकषु ३ ` 
मन इद्वियूप इर देवतोको जीतनेवाला इन्द्ररूप `सुमक्षु है । मन 
इद्ियरूप इन्द्र देवतोको जीतनेवाला इदजीतरूप रुके ज्ञान प 
शक्ति मारनेसे मुधुशुहप लक्ष्मणको मच्छर हृई ( आवरणविशिष्ट 
अज्ञानांशका नाश दी मूच्छ है) तब विक्षेपविशिष्र अज्ञानांशक्प 
हनुमानने शरीरशप पतसे प्रार्थहूप संजीवन ब्रूटीसे तथा राम- 
हप ईश्वरकी कृपासे निज स्वरूपसे भिन्न सर्वं नामरूप जगत्तका 
मिथ्यात्व वा अभाव निश्चयह्प्‌ बाधित्‌ जानना अथात्‌ संसारकी 
धरतीतिूर्वक जो जीवन्धुक्ति सोई च्छा खुलनी ३ । 

इ इति प्रसिद्ध वु बि विकँ " करके जो मान्य॒के योग्य 
हवे वृ माया तत्कार्यं मेँ नदीं ओर यइ मेरा नरी कितु मे तिसका 
द्रष्टा ई, इस निश्वयवोन्‌का नाम इवमान्‌ दै । सो मन इद्वियादि 
जड पदार्थाक्र परत्यक आत्मा दही चैतन्य होनेसे मान्य देने 
योग्य ई, इसे प्रत्यक आत्माको दी इठमाच्‌ कते हे । इस हेतु 
हे अधिकारी जनो ! सुज्ञ प्रत्यक आत्मा दनमानूको दी अपना 
आप स्वहूप जानो जो जन्ममरणे रदित जीवन्पुक्त होकर 
मरे पमान विचरोगे । 


इति पक्षपातरषहिते अवुभवप्रकादो सप्तमसगः समाप्तः ॥ ७ ॥ 
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सग. ] अनुभवप्रकारा । ( ५१८ ) 
पि प्या व्क चर प्यार च्छक च्छक प्क प्छ प्व जडा पि मकः र चा 


अथ अष्टम सगे <. 
कारण देव तथा कार्यं दैवके परस्पर संवादद्रारा 
ध्यवहार तथा प्रमाथं निहपण । 

कारण देवका पुर कायं देवने छोटी अवस्थामें दं गुश्के गृ 
जाके वेदादि विया सर्वं पटके निज ग्रहमं आकर माता पिताका 
शाघ्चरीति अच॒सार पूजन किया, परंतु नित्य नैमित्तादि केमेररित 
चरष्णीं स्थित हो रहा । पिता यह अवस्था पुञकी देखकर बोला- 
डे पचर ! कर्मोकी पालना त॒ क्यों नही करता 1 तात्पयं यह कि, 
कायिक वाचिकं मानसिक कर्म नाम करनेका हे, कमं नहीं करनेसे 
रीर नष्ट होवेगा । पुने कडा- पिता ! वेदमे का कर्मोकर 
दी बधन होता दै, इससे मोक्षप्रापतिके यत्नवान्‌ सुश्च पुरुष करम 
नदीं करते । न कर्मोकर मोक्ष होता है, न घनकर, नपुजकर होता 
ह कैव कार्यं कारणद्ूप इस संघातद्प अहंकारके त्यागकर ही 
मोक्ष होता ३ । इत्यादि अनेकं वाक्य दै ओर पुनः यह भी वेदमें 
कदा है कि, उपनयनसे वा विवाहे उपरांत जितने दिनतक जीवे 
अगिहोच कर्म करता इआ दी जीवनेकी इच्च करे इत्यादि अनेक 
वेदम वाक्य देखनेमे आते हँ, इसवास्ते दोनोके मध्य घुञ्जको क्या 
केभ्य है ! तात्पर्य यह कि, कर्म नाम करनेका दै, कायिक वाचिक 
मानसिक कर्मं करनेसे दी धर्म, अर्थ, कामः मोक्ष नाम सुखकी पाति 
होती दै । इस संशयह्प सशुद्रिषे मे ङ्ब रहा हू सुञ्को पार 

मै आपकी शरणागत हू । पिताने कहा-हे पु ¡ कमं उपा- 
सना ज्ञान तीनोके पतिपाद्कं वेद्विषे वाक्य है । तात्पर्य यह कि, 
अन्तःकरणकीं शिवास्ते कर्मकांड है, अन्तः करणकी निश्वलखता- 
आस्ते निगुण वा सषटण वस्तुक अनेकं प्रकारकी अहर वा प्रत्यक्‌ 
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(५१६ ) क्षपातररित- [ अष्टम 


ध्यान भक्तेह्प उपासनाकांड दै ओर अंतःकरणविषे ब्रह्मात्माके 
आवरणकी व ज्ञानकाड ई, क्योकि शुद्ध ओर निल 
अंतःकरणविषे ही ज्ञान दोता है अन्यथा नहीं । इससे ब्रह्मात्म 
एकत्व ज्ञानसे प्रथम दी कम उपासनाके प्रतिपादक वाक्योका घुम 
्ुको अव॒ष्ठान कत्तव्य दै ओर ज्ञान उत्तरकाले कर्मोगा त्याग 
कर्तव्य है, जसे छोर वृक्षको दी जलसिचनादि व्यवहार ३, दृटको 
नदीं तथा प्ली वचोके माता पिता तबल्ग दी बच्चेकी सेवा करते 
| दै, जबलग पंखब्द्धि नहीं होती उपरांत सेवा करेगे तो पेख शर 
।  -जर्विगे। यदी तिन वेदवचनोंकी व्यवस्था ह । इसषे दे पु! तू 
। ` ब्रह्मात्मा एकत्व ज्ञानके योग्य ह । 
| ्‌ | बह्मा अलुभष। 
_ पचने कंदा-३े पिता । बरेूह्मका अनुभव क्या है ! पिताने कदा- 
हे पु ! जो चैतन्य वस्तु अंतर आप मन बुद्धि आदिकोसे अज्ञात 
=, ओर अज्ञान तत्कायं मन बुद्धि आदियोके अतर ज्ञाता- 
करके जो चैतन्यकी स्पत ह सोई जानना ब्रह्वका अनुभव ३ तथा 
देश दुर्शातर जो वृत्ति जाती है तथा स्वप्रमे स्वप्रातर जो मनको होता 
है, तिनको अनुभव कृरनेवाखेको ब्रह्म निजत्मि. जानना दी ब्नका। 
अनुभव है । मं ब्रह्मको जानता ह यह जो निश्चय हैसो अग्रह 
अनात्म मिथ्या निश्चय 2 क्योकि जो जननेन अता है सो निश्चय 
दश्य होता है जेसे जो सूरयसेप्रकाशनेमें आता है सो निश्चय प्रकाश्य 
सयका दश्य होता है ओर सयं चेतन्यमिन्नकिसी प्रकाश्यदपहश्यसे 
प्रकाशने योग्य नहीं । इससे दृ्॑तविषे सूर्य स्वयप्रकाश है क्योंकि 
टपृरादि प्रकाश्य सूरयको अन्य प्रकाशककेभाव्‌ हेनेसे प्रकाशते 
नहीं तसे ब्रह्महूप आत्मा बुद्धि आदिसे जाननेमें अवेगा तो ब्रह्मात्मा 
दृश्य हो जावेगा ओर बुद्धि स्वयंकाश रोवेगी सो यद अर्थश्चतिदथां 
विद्रानोको अंगीकार नदीं । इससे मैं ब्रह्हप आत्मको जानता ईह 
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सगं <. : अनुभदप्रकारा ५ । ( ५१७ ,. 
व) "9 त च्छा पठा नकन दनिनक वनि 

यह निश्चय ठीक नही । = ~ आत्मा तो जाननेवाखेका 
स्वषूप्‌ स्व॒युप्रकाश सव बुद्धिं आदिरयोका देशा रै, बुद्धि आ} दियो 
जाननेमे कषे अविगा ! कित नहीं अवेगा | ५ 
नरोके मन बुद्धि आदियोसे नदीं जाना जाता ह उष्टा] स्वप्रनरोकों 
जानता ई इसीसे स्यं प्रकाश है हे पु ! ब्रह्मात्माकां स्वहप केवल 
` शष्के तककृरके दी सम्यक्‌ अपरोक्ष जाननेमे नदीं आता, न बहत 
अवग करनेसे जाना जाता है, न केवह चतुराईसे जान जाता हन 
अ(भमानपूर्वक वेदादि वियाध्ययनसे प्राप्त होता रे किंत देवल 
अह्कार रहित, सरलबुद्धिपवेक उत्कट जिज्ञासा सहित सम्यक 
रद्ध आचारवानूकौ ही यह आत्मा सुलम प्राप्त होता हे। ` 


(९ (> 


. भरक जीवे कि ब्रह्य । | 

पजने कहा -हे पिता ! इस्‌ मनादि जड़ संघातका भेरकं जीव है 
4 ममा ! पितने कहा-३ प्‌! इषम एक टत सनो जिससे 
` < जीव ईश बरहयस्वह्प तथ भेर परर्थ॑भाव जाना जायेगा । 
च जका सूथके प्रतिवि विना जङ्‌ नहीं होता ह ओर जल 
( अतभिष नहीं हयताहे। नल प्रतिर्विव इकडे ही होत ह जलके 
भहणसे प्रतिषिवका भी रहण होता है । तात्पर्यं यह कि जिस सर्य 
। चश्च वा आकाशने जलो प्रकाशा हेवा अवकाश दिया है तथा 
+जसन्‌ सवे जगतुको प्रकाश अवकाश दिया है सोई जल तदित परति- 
निवकेो प्रकाशता है वा अक्काश देता है यह दष्ट सिद्ध है ¦ इससे 
जलको प्रकाश्य योग होनेसे पूतिर्धिव भी अवश्य पकाश्य योग्य 
रोषा । तेसे ही अंतःकरणहूपी जख्मे वा अविद्या अंशमे, ब्रह्मता 
ङ्प सूय वा आकाशका अ्रतिभिबवत्‌ प्रति्बिष पड़ता है शनो मिले 
इएका नाम जीव है ओर षिका नाम बह्म इधर आत्मा ह । अंतः- 
करण वा अक्रिधासहित परतिविबषूप जीवसे भिन्न ओर कीं जीषकी 
सिद्धि होती नहीं अओरदेतीरोतोतुमदहीकषो त॒म भी शाश्ज्ञ 
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( ५१८ ) पक्षपातरहित- [ घ्टम~ 


निज अनुभववाे हो । इससे अंतःकरणसदित प्रतिविब जीव है ¦ 
तात्पर्यं यह कि, त्वेपदका वाच्यां है यही पर्वोक्तं जीव दी जलः 
सहित प्रति्षिवके गमनादिक समान कतां भोक्ता परलोकमे गमन 
पुनः इस लोकम आगमन ज्ञान अज्ञान, दषं शोक, सुख दुःख, वधं 
मोक्षादि धर्मोवाला है विष नदीं । जेसे-जलमे प्रतिविबका 
लक््यदूप जो सरुयादि विब रै सो पृवोक्त सर्व॑हित प्रतिरिबके घर्मोसि 
रहित है । तेसे अंतःकरणसहित, प्रतिर्बिबहूप जीवका लश््यङ्प 
जो ब्रह्मात्मा विषस्वषटप साक्षी चैतन्य इश्वर अतर बाहिर स्थित है 
सो पूर्वोक्त सवं समान प्रतिषिब मनका रूप जीवके धर्मोपि रहित, 
स्वतः ही निर्विकार निर्विकटप दै । इससे यह सिद्ध इआ किं, अतर 
वस्तु मन बुद्धि आदियोंसे अज्ञात इई इई ओर स्वबुद्धि आदियोंको 
जो अंतर प्रकाश करे नाम जाने तिस वस्तुको व्रह्म कदो) चाहे अहा 
४. ईश्वर, चाहे नाययण, चाहे कृष्ण, चाहे राम, चाहे 
अंतर्यामी, चाहे गाड, चाहे परमात्मा कहो, चाहे ईशर, चाहे आत्मा 
प्रत्यक्‌ को, चाहे पुरुष कदो चाद सत्‌ चित्‌ आनद कदो । परतु 
रवोक्त टक्षणयुक्त बिषभूतवस्तु दी तुम्हारा तथा हमारा सवे जगत्‌का 
निःसंदेह स्वरूप है, यदी वस्तु सवृ इद्विय प्राण्‌ देह मनादि संघातका 
प्रेरक है अन्य जीव नदीं ४ प्रय है । ८८०५ पर्वोक्तं रीतिसे 
जीव हश्य नेसे मिथ्या है । तात्पर्यं यदह कि, जो अंतःकरणङूप 
दश्यकी व्यावहारं वा पातिभासिक सत्ता रै सोहं प्रतिविबकी भी 
सत्ता हे भिन्न नरी, अंतःकरणका अदुयायी प्रतिषिव ई क्योकि 
विबर मनके अवसारी नहीं, परन्तु संसार दशामें नाम ब्रह्मात्म अज्ञात 
दशामे पर्वोक्तं जीव अबाध्य सत्‌ ई इसीसे शा्चने जीवको सना 
तन सत्‌ कदा है, परन्तु जीवा परमाथं लक्ष्य स्वप बिवभूतं 
ब्रह्मात्मा वैकालिक सत्स्वहूप अबाध्य है अन्य जीवादि नदीं । जैसे 


जलसरितत प्रतिविव मिथ्या है विषं भातु सत्‌ है। हे पुत्र! यद 
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सगं ८, 1 अनुभवप्रकारा ॥ . ( ९१९ ) 








सवं बुद्धिं आदियोके प्रकाशक प्रेरक ब्रह्महूप आत्माको अति 
कथन करती ह कि प्राणोका प्राण है, चक्चुओंका चक्षु दै, श्रो्ोंका 
ओज है, त्वचाका त्वचाषूप है, मनका मनषप रै, आकाशका 
आकाशदप है इत्यादि स्वको जान लेना । तात्पर्यं यह कि, सर्व 
नाम रूप्‌ हश्य वस्तुओंका अस्ति भाति प्रियरूप आत्मा स्वहूप 
भृत है, जेसे सवं नाम हप तरंगादियोका मधुरता द्रवता शीतलता- 
हप जर अपना स्वद्प है तथा अंसे सरव स्वप्र पृदूर्थोकास्वपदरषा 
स्वपभूत रहै, जेसे-भृषणोंका स्वद्प सुवर्णं ह जेसे खिलौनोका 
स्वूप चीनी है, जसे कलिपित सपं दंड माला आदियोँका रज्ज 
अपना स्वक्प है इत्यादि अनेक दश्टात हे । तैतेनामषूप प्रपेचका 
अस्ति भाति परियश्प मेँ हीं स्वह्प हं वा कायं कारणदप परपंच 
मन वाणी सहित वाङ्मनसगोचरसे मे आत्माअबाङ्मनक्षगोचरहें 
एसे निश्वयवाला पुरुष जीवित अवस्थां दी अमत भावको पातत 
होता है । र पुत्र !जोचेतन्य मन इद्धि ध्रोजादिक इद्वियोकेअतर मन 
भरोजादि इद्रियोसे अभिन्न इएके समान स्थित इआ जो मन इद्धि 
पराण श्रोवादि जड द्वियो कोआपअपने व्यवदहारमें (जड़ पत रीको 
पुरुषवत्‌) प्रकर जोडता है तथा तिनके न्यूनाधिकं व्यवहारको 
जानता र ओर मन्‌ दंद्वियादि जिस ८ अपने प्रेरक ) को नरींजानते 
उलट मनादियोंको जो प्रेरना जानता है नाम सत्तास्फएरतिं प्रदान 
करता रै सोईदेव मनादि इद्वियोसेभित्न मनादियोकासाक्षीतुम्ारा 
(1 एसे दी परथिवी आदि सर्वं पदारथेमिं नोड लेना । हे पुत्र | 
जसे धान काटनेमे शश्चको पुरूष धान काटनेवास्ते परता है तैसे 
यह एक आत्मा मृनादि ईद्वियोको भिन्न होकर उनके .व्ववहारमे 
प्रता नदीःकित जसे स्वप्रदुष्टा स्मर इद्वियादि पदारथेमिं स्थित 
आइ आ निर्विकार होकर प्रेता ३ । जसे आकाश स्मे स्थित 
हुआइआ सवेको अकाश देता असंग हैयरीतिसक्रा परेरणत्वहै । 
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(५२० )  पक्षपातरहित- [ मष्टम~ 


तैसे तम ब्रह्मात्मा नामदूप मनादि दृश्यविषे स्थित इषएडंए 4 
मनादि दश्यके प्रेरकं प्रकाशकं इए इए भी असग होनेसे स्वतः 
निविकार निर्विकहप शांतरूप स्थित हो । यद्यपि मनादि जड चर्यं 
ओर तुम्हारे स्वद्ूप चैतन्य प्रेरक एक हप अविवेक दष्िसे भासते 
भी दै, जसे काष्ठ ओर अभि अविवेकसे एकर हप मास्तेमी दै, 
तथा दघ घृत विचारे विना एकमेक भासते भी है परतु एकनरीं 
तथापि विवेक इष्िसे प्रेय प्रेरक जड चैतन्य तथाअभि ओर क 
एकरूप होते नदीं । प्रसिद्ध तंच तंजीके समान वा देहविषे देहीके 
समान वा देहविषे पिशाचवत्‌ वास्तव भिन्न दी ह । तुम आपको 
मनादिर्योका मरेरक अंतर्यामी ब्रह्मात्मा जानो । ¦ 


जीव द्युभाङ्ुभ कर्मोखा गोन्ता। 

पजने कदा-दे पिता ! जब मनदृद्वियादियोका उनके ज्ुभाञ्चभ 
ग्यवहारकी प्रवृत्ति निवृत्तिमें प्रेरक कोई अन्य दैव ह तोईस जीवको 
यभा कर्माकिा फल सख दुख न हीना चादिये। इःखकी 
इच्छा न करता हआ बलात्कार राजपुरूषके छभाश्चुभमें जोडते 
इएके समान दुःखके साधनम पुरुष जडता है । तेसे ही सुखके 
साधनोमें भी जान लेना । हे पतर ! छुभाञ्चम्‌ कमं संषातकेपरसिद् 
धर्मः धृ्मसहित इस सघातकै द्रष्टा आत्मके नदीं परंतु भंतिसे 
निज धर्मं मानता दै । इसीसे कर्मका फल सुखड'ख भोक्ता है, पर 
सघातका धर्मं निजघमं नदीं माने तो मोक्ता नदीं । जेसे-पुजके 
खख दुःखसे पिता भमकर सुखी इःखी होता है, विचारे तो पिताक 
धुवका सुख दुःख नदीं । 


आत्मा असंग । 
ह पुन | जसे घयकाश तथा स्वमररष्ठा घट स्वप्रको अवकाश 
सत्ता स्मृति देते भी घट स्वृभरके व्यवदारसे आकाश _स्म्द्र्ा 
सदा असंग निकार ह वैसे दी निजात्मा इस संघातको प्ररताभी 
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सगं <. ] अनुभवप्रकारा । | (५३१) 


दियं 





सदा असृग है एेसे जानना दी क्तंन्य है ओर शारीरिक साधन कुछ 
करना नहीं । पुनः पिताने कदा-इ पु ! इस प्रक उत्तरका पूर्व 
डी हम स्वप्र ओर स्वप्रद्र्टके टर्ातसे तथा आकाशके द्टतसे 
समाधान कट चुके थे । अर्थात्‌ धान काटनेवाछे पुशूषके समान 
यह्‌ चैतन्य आत्मा मनादि्योको नदीं परता, किन्तु जसे आकाश 
सतृव्यापी होकर सर्वको अवकाश देता भी असग है पेते दी आत्मा 
सर्वे स्वको सत्तास्पएूतिं देता भौ सबसे असग है । परन्तु स्वप्रदण्ाका 
दष्टाति अञ॒मवहप होनेसे प्रधान है । तैसे यई सक्षी चैतन्य देव 
तुम्हारा आत्मा सवे ध्याता ध्यान ध्येयादि शिपुटियोका स्वय भत 
इइ ओ नाम सको सत्ता स्पूर्ति पदान करता इ भी असंग है । 
ह पुत्र ! जसे भरभि अनेक बीजं अंकुरोका आधार है तथा अङ्करोमे 
अयुस्थूत है? भरमि विना एक अकर भी स्थित नहीं हो सता । 
सारांश यह किजंसे आकाश सरव अङ्करोमे तथा प एल पूरुम तथा 
भूमिम व्यापके ओर अतग इ आहुआ सर्वको अवकाश देता है, जो 
आकाश अवकाशं नहीं देवे तो स्वका व्यवहार कैते होञ।परंतुअनेक 
बीजोमिं तथा अङ्करोमें आप अपने पूर्वं संस्कारके अदुसार अनेक 
प्रकारके ण व्यक्ति फल एल पत्र सदित मित्र मित्र अं्कर निकपते 
६ ओर अकाश अवकाश सर्वको देनेवाला एक दी है तथा मि 
भी एक शी ई यड दृष्टात सम दा्ौतमे जोड़ टेना । तैसे अस्ति 
भाति प्रियह्प आत्मा सवं नान हपात्मक जगते व्यापक आधार 
अधिष्ठान दुआ तथा द्रा प्रकाशक इ आओ भी तिनके व्यप 
दारोसे अरित है! कर्तभ्य अकतम्यके गुण दोषको प्रात्त नहीं शेता 
ओर असत्‌ जड़ जगता नियामक भीं है । तुम्हारे परभरके अनु- 
सार तो ओषधेयोके गण दोष्‌ आकाश ओर भूमिम होने चाये 
क्योकि भरमि ओर आकाश तिनके निबाहके कारण है । सो एेषा 
देखनेमे नदीं आता । जसे सृ्यादिकोके तेजकर सर्व सृष्टि आप अपने 
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भ्ययद्‌।रमे बहिर जडती है परन्तु तेज किसीको अगयडी पकडके नदीं 
जोड़ता । इसीसे सय किसीके गुण दोषको नदीं 1 शेता, आप्‌ 
संस्कारके अधीन सं सृष्टि निज निज म्यवहारमे डती है। तैसे दी 
चैतन्यदेव अन्तयांमी तुम्हारा आत्मा मन बुदि आदि सव सृषटिका 
नियामक हुआ भी असंग हैके कर्तव्य अकर्तन्यजन्य यण 
दोषको नहीं पराप्त होता, मनादि सृष्टि आप अपनेसस्कारके अनसार 
आप अपने संकल्प विकल्पादि व्यवहारमें चडती है। इससे -३ पु! 
अन्त मनादि दश्यका दष्टा विकाररहित निर्विकल्प एकरस अक्रिय 
अन्तर अमृत अभय अजन्मा सुख दुःखह्प बेषमोक्षसे रहित ३। 
तात्पर्य यह कि सर्व सं्ारके ओर ससारके धर्मोपि रदित स्वतःसिद्ध 
अन्तर कह वस्तु ई देसा अनुभव होता है, सोई आकाशवत सर्व 
मनादियोको सत्ता स्फूत्ति करता हआ भी असग ३, सोहं हमारा 
वुम्दारा स्वरूप हेयइ जानना दी कतव्य है करना कुछ नदीं । स्वतः 
ही बन रहा रै । हे एज! इस्‌ निज आ्मवस्तुको मन वाणी कथन 
चिन्तन नदीं कर सकते क्योंकि कथन चिन्तनसे प्रथम दी कथन 
चिन्तनके भावाभावको प्रकाशता हैजो प्रथम सिद्ध न होवे तो कथनं 
चिन्तनकी उत्पत्ति अनुत्पत्ति केसे जाननेमे आवेगीनजिसे ्डकेकी 
उत्पत्तिसे प्रथम दाई सिद्ध छ्ड़फेकी उत्पत्तिको तथा उत्पत्तिके 
स्थानक जानती हँ । जो दाहं प्रथम सिद्ध नदीं हषे तो ल्डकेके 
५१ न्यवहार जाने कैसे जवं 1 इत्यादि अङ्क॑रादि अनेक दृत 

। जस्‌ अङकरके प्रथम दी पुरूष वा आकाश सिद्ध है । इसीसे 
स्वतः निजात्मा निर्धेकार नि्विंकट्प है क्योकि नैरविंकार सविकार 
निक्किल्प सविकल्पादि कथन्‌ चिन्तन वाणी मने ही है । जव 
सत्िम्‌ मन वाणी टीन होते हे तो विकार अविकार निर्विकेल्पादि 
कथन [चन्तन भी नदीं रते । परन्तु जो वस्तु जाग्रवमे कथन 
चिन्तनके भावका साक्षी है सोई वस्तु सुधुपिमे तिन जग्रातादियोके 
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अभाव कर्पनाका सक्षी है जो चेतन सुषुत्तिमें निविकार है 
सोई चेतन जायते है वास्तवमें सोई वस्तु निविंकल्प निर्विकार 
है, सोहं प्रत्यक्ष आत्मा तेरा स्वद्प है, तू चैतन्य आत्मा ही इस 
जड संघातकी चष्ठाका कारण दै। हे पुत्र ! जेसे-अचल जड 
वृक्षोको चलनेसे अहूप वायु अदुमान होता है वा त्वचा इंद्रियसे 
अनुमान दोता है यद घटवत्‌ वायुकी मृति है। से वायुका 
चा्चुष स्वृहूप्‌ दिखावनेको कोई भी समर्थ्‌ नदीं हआ, नड, न 
होगा । एसे दी ब्रह्मात्मा तेरा स्वप है । एषा हैवातैपा इस 
प्रकार किसी घ्मविशिष्में नदीं कह सकते, न उपदेश कर सकते । 
क्योकि जब यइ मन्‌ बुद्धि. आदियोंका साक्षी आत्मा मनादि इद्वि- ` 
यका विषय दोवे तो जाति गुण क्रिया सम्बधादि विशेषणोंसे 

तक्को उपदेश करं सो आत्मा जाति आदि विशवेणों नाप घर्मो 
वाला है नदीं ५५ तञ्जको गोृगके समान आत्मा दखल 
नेको समथ हे कितु नही, वट समञ्च रै । अवाङ्मनपगोच- 
रको अपरोक्ष अपने हस्तविषे अपरोक्ष फलके समान जाननेवत्‌ 
जानना ह दुचट समञ्च ह । इससे जो अन्तर इद्ध आदि सेघात 
जडकृा प्रेरक अतयामी है सोई तम्हारा स्वप है । यद प्राण 
मनद संघात व्यभिचारी है ओर वम्हारा स्वहप आत्मा अग्यभि- 
चारी एकरस है इसीसे स्त है। जो सत चित पर्ण हं 
आनन्द प है । दससे सत चित्‌ सुखहूप तञ्च आत्मासे भिन्न 
असत्‌ जड - अनात्मा अग्यभिचारी रूप मनादि दश्यका दषा 
तेरा स्वषप दहै, सो यह द्रष्टा विदित वस्तुसे न्याय ३ नाम वृत्ति 
हप जनके विषय समष्टि व्यचि भूत्‌ भौतिक मायाके कार्यङ्प 
परषंच वस्तुसे न्यारा रै । तैसे विदितसे विपरीत अस्पघर पूर्वोक्त 
कार्यका कारण प्रृति,प्रधान)माया, अज्ञान, अविद्या है सो ष्रत्ति 
ज्ञानका अविषय होनेते अविदित दै । ति अविदित वर्तसे भी 
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तेरा स्वहूप न्यारा है । क्योकि, विदित अविदितकात्‌ दषा है । 
तात्पर्य यह कि, प्रसिद्ध सुषुपि, स्वप्र, जाग्रतमे अविदित विदित 
माया तत्कार्यका तू चैतन्य दरष्टा है । इसीसे त्र इनते भिन्न ३ । 
हे पुर ! विदित अपिदितपना दश्यकोपिमं दी रै, तिस दश्यका री 
विदित अषिदितपे ग्रणत्याग हेता है जेसे-स्वप्रसृष्टिमे दी विदित 
अविदितपना तथा ग्रहण त्यागपना ३, स्वप्रद्ायें नहीं, तैसे तेरा 
स्वह्प स्वाभाविक अरहण त्यागके योग्य नरी, जैसे अपना शरीर 
ग्रहण त्यागके योग्य नहीं क्योकि गहण त्याग करनेवाटी वस्तु अप 
नेसे भित्र परिच्छिन्न दुःखद्प दती है तथा दृश्य मिथ्यात्व स्वप्रवत्‌ 
तु दातीरतो तेरा स्वष्प आत्मा एषा नहीं'न सुख दुःखका साघन्‌ 
है, किंतु थहण त्य।ग विदित अविदितादि सवं पदार्थोक्षा तथा सर्व 
 यद्र्थेको विषय करनेगटी विहित अषिदिताकार सर्वं वृत्िगेका 
सेक्षी ३। हे पुत्र ! विचार देखिये तो विदित अविदितरूप म्रहण 
त्थागादि वस्तु मीअपने अस्ति माति प्रियहूप आल्यस्वूपसे भित्र 
नहीजेसे सुर्यं वा लाल किरणकी दमकामे हम किस किरण दमककां 
यहण करे किसको त्यागे ओर कौन किरण दमक विदित हे कौन 
नदीं ! यह सब कनामा दै। ५ यह कि, सवृ नाम श्पात्मक 
जगत्‌ अपना स्वप सूर्यकी किरणै दुःखसुख भी किरण हैसमापि 
असमापि भी किरण हैमन वाणी शरीर सहित जो सघातकी चेष्राहै 
सो सब आत्माकी दमकां ह । कोई राजसी किरणैः कोई ताप्सी 
किरण हैकोई साच्चिकी किरणै, कोई मायाहूप किरण हैँ ओरं 
कोहं आकाशादि किरण ह । ठैेसा इआइआ मी आत्माक्प सूर्य 
खाल अपनी महिमासे स्थितहैःजेसे-स्वमरके पदाथ विदित अविदित 
अहण त्यागके योग्य प्रतीत शेते भी है परन्तु वास्तवसे स्वप्र 
दर्टसे मित्र नहीं । जसे जरते तरंगादिक भित्र नहीं तैसे तञ्च मना 
दिकोके साक्षी चैतन्य मूर्यं टालकी यह नाम हपात्मक जगत्‌ किरण 
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द्मका हे । ग्रहण त्याग किसका करे, किसका न करे ! सृक्ष्म विचारे 
तो अस्ति माति पियरूप आत्मासे भिन्न कल्पत नाम्य पदाथेमिं 
 उत्तिह्प ज्ञानक! विदित अविदितक्ूप विषयता अग्रिषयता है नहीं 
किन्तु आत्मामे दी हे क्योकि वृ्तिषहपाज्ञानकी विषयता अविषय 
ताका आवरण भग्‌अभग मातर प्रयोजन है'सो आत्ररणदप अज्ञान 
चैतन्यके आश्रय होवे है, जसे-नीलिमा आकाशके आश्रय ३, तैसे 
आत्मासे भिन्न स पदां कलिपत अज्ञान आष्रणष्प दीह।अप्रिरण 
हप अज्ञान अज्ञाने आश्रय दोषे नदी, जेसे-अंधकारके आश्य 
अंधकार नहीं । जसे -स्वमरपदाथेकि आश्रय स्वमरपदार्थ नहींःकिन्त॒ 
स्पपरद्रराके आश्रय्‌ ३। जसे-रज्जमें कपत सर्पं दंड माखादि हं 
सो परस्पर किपके आश्रय नरीं किन्तु रञ्जक दी आश्रय हे । 
जसे-आकाश भिन्न नीलिमा किसीके आश्रय नहीं । इसकव्तिहटप 
ज्ञानकी विदित अविदित हप आवरण भग्‌ अभगद्टप्‌ विषयतां 
अविषयता आत्मा रज्जमे ही ३, भुषणो,तरंगों,चये पयेमें भौतिक 
पदार्थो ओर ५ पदार्थामें जो वृत्ति ज्ञानकी विदित अविदितूप 
विषयता अनिषयता माक्षती है सो सुवण, जल, भरत्तिका, तंत, 
पृचभूत स्वग्रद्रष्टामे दी है, अन्य भ्रूषणादियोमे नहीं । इसी रष्क 
लिये ब्रहमात्म अपरोक्ष विद्रानकी इत्ति जदा जहां जाती है, तहां तद 
ही तत्तत्‌ पदाथं उपदरित ब्रह्मात्माको दी विषय करती है । नामरूप 
कार्यका विवतं उपादान, स्वशूपं ब्रह्मात्मा दोनेसे प्र्तिज्ञानका 
विषय परोक्ष अपरोक्ष ब्रह्मात्मा दी है। इसी वस्ते विद्वानकी स्वतः 
सिद्ध नित्य समाधि अयत सिद्ध है । इत्यादि शति र, 
हे पु ! घट, पर, षण कन शाल, सपे रजत, स्त॑भस्थित 
पुतली आदि कल्पित पदाथोमे वृत्तिषूप ज्ञानकी विषयता अविष- 
यता प्रतीति होती भी है, परन्तु मृत्तिका, तन्तु, सुवण, जख लोहाः 
रञ्ज) शुक्तिः स्तंभादि व॒त्तिके ज्ञान विषय है अन्य घटादि नहीं । 
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इससे सर्वभेद्रदहित सवोधिष्ठान जगद्धिध्वस प्रकाशक स्वतः बन्ध 
-मोक्षरहित अवेयत्व सदा अपरोक्ष साक्षी सञ्चिद्धन विश्जुद्धानन्देको 
अति अनुभवद्रारा जब अपना आप स्वरूप जानोगे तभी शांति 
डोगी अन्यथा नहीं । हे पुर । काम, संकरप, अद्धा अश्रद्धा धरय 
अधये, भय अमय, खना अलनाःशांति अशांति, राग ओर वराग, 
बन्ध मोक्षः ज्ञान अज्ञानः क्रोध अक्रोष्‌, उदारता अनडउदारता, 
अर्हकारता अनहेकारता, मान अपमानादि जितने आसरी दैवी सत्‌ 
असद्वणषूपी धर्मं अधर्म हँ सो अन्तःकरणकी वृत्तिहप धर्म है सो 
अन्तःकरण अपने वृत्िष्प धर्मोसदहित अपने प्रकाशक ज्योति 
बरह्मात्माको मनन नहीं कर सकता नाम जानता नदीं । क्योंकि, 
आत्माको मनादि प्रकाश्य नियमका प्रकाशक नियामकं होनेसे । 
म्रकाश्य अपने भरकाशकको नहीं जानत, सूर्यादि दष्टांत परसिद्ध । 
उलटा चैतन्य ज्योति आत्मासे दी मनादि प्रकाशते ह इससे जिष्ष 
वस्तुने अन्तर पूर्वोक्त निधयादि वृत्तिहप घमंसदित मनको मनन 
किया है तिक्षको तु ब्रह्मात्मा निजश्प जान । जिष वस्तुको मन 
मनन करता है सो तुम्हारा स्वह्प नहीं वह माया तत्कोर्यह्प है 
सो मनषहितं तुम्हारी दृश्य द । इसी प्रकार सर्व दंद्विय प्राणादि 
तथा अन्य पदार्थों भी जोड़ ठेना इत्यादि थुति 
अत्नाका ज्ञयज्ञयत्वब एवेचार। . 
ह पुत्र] ग्रहण त्याग योग्य वस्तुसे विपरीत तु ब्रहमह्प आत्मारै। 
ध हमारे उपदेशे तञ्चको निज स्वूपका अनुभव इभ है वा 
नहीं 1 सो कड पजने केद।-दे पिता ! में सम्यक अपने आत्मा 
स्वषूपको जानता ई । पितने 04 | मे सम्यक्‌ आत्माको 
जानता ह यह तेरा जानना भरांतिषूप है क्योकि जसे अभिसे जच्छ - 
वनेयोग्य काष्ठादि कृ हँ सो काष्ठादि जलनेवारे अथिके स्वक्प 
नहीं तु भित्र ह ओर दाहक शक्तिका अभि आत्मा होनेसे 
अश्रिको जलता नहीं तैसे जानने योग्य व्र्ात्मवस्तु किसीका विषय 
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होवे तो सम्यक जाननेको सामर्थ्य होवे परन्तु बन्नात्मा जानने- 
वालेका स्वरूप है । जानना बिपुरीमे होता है, बरह्मत्मा बिपुटीका 
श्रकाशक भिपुटीका विषय नदीं, यह सर्व वेदांतका सिद्धांत है, इससे 
सम्यङ्‌ जाननेवालेका ब्रह्मात्मा स्वरूप होनेसे को$ भी जाननेको 
शक्य नहीं है जेसे अथिकी दादशक्ति अभिसे प्रथक्‌ काष्ठादि 
वस्तुको जलती है परतु दाइशक्तिका जो अपना आत्मा 
अथिस्वषटप है तिसको नदीं दाह कर सकती, तैसे दादशूप वत्ति 
ज्ञानका विषय काष्ठके समान ज्ञानसे भिर ब्रह्मात्मा होवे तो जानने 
योग्य हवे परंतु दाहशक्तिका आत्मा अय्िके समान जाननेवालेका 
स्वहप ब्रह्मात्मा है इसीसे ्रह्मात्माका अन्य जाननेवाला कोई नदीं । 
जैसे स्वभरदरष्ाको स्वम्ननर जानने योग्य नदीं, स्वप्रनरोका स्वपद्रषा 
आल्मादै। जसो किरणोका सूयं आत्मा होनेसे किरणोंसे सूयं अज्ञात 
है जैसे देदसे देही अज्ञात है वृोकि स्वपरद्टासे भिन्न सर्व स्वप्र 
कंर्पित है इसीसे स्वयंप्रकाश दै । जो अन्य किसी साधनसे जाना 
जाता है, सो स्वयंप्रकाश नदीं होता, कित परपक्ाश होता है। जो 
परपरकाश दोताद्ैसो मिभ्या होता है। इससे हे पुज ! तु जब 
अ्रह्यात्माको सम्यक जानता है तो, निश्चय कर परिच्छित्र असत्‌ 
जड़ दुःख दशय मिथ्या वस्तुको दी जानता है क्योकि बरह्मत्मा केषा 
है1 अशब्द स्पश, अरस, अगध अरूप, अचित्तःअमन, अप्राण, 
अनहंकार, अक्रिय; निर्विकटप, निर्विकार, गमनागमनादिरदहित, 
अशरीर, अव्रण) शुद्धः पापरदित, जाति ण क्रियादि धर्मोसे रहित 
अस्तित्वमाघ है, उद्धिके निश्वयमें नदीं आता, बुद्धिका दषा 
होनेसे; क्योकि जति गुण क्रिया संबधवान पदार्थोको ही बु 
जानती है, इनसे रहितको नहीं जानती । एसे अवाङ्पनसषगोचर 

बअरह्मात्माको त॒ केसे जानता है! त्र्‌ आपको बुद्धिरूप मानके 

आत्माको जानता दै वा आत्मा आपको जानता है वा आभास 
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आपको मानके आत्माको जानता है ! जो आत्मा कहे तो आत्मा- 
श्रयादि दोप होगे ओर विदामाप्र सहित नियामकं घृततिङ्प 
बुद्धि सो आस्माकी दृश्य दोनेसे स्वप्रद्टाको जानती नदी; | 
जने तो आत्मा दृश्य मिथ्या होगा घटवत्‌। इससे हे पुज ! अवा- 
स्तव स्वष्पके जाननेसे कटयाण नदीं होता । एने कदा-हे पिता! 
जिस धर्मसे जो निषूपण किया जाता है सोई तिसका स्वप होता 
हे ञेसे मव॒ष्यका मवष्यत्व धसे निषूपण किया जाता, सो 
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` . तिषका स्वह्प रै । तेसे ब्रह्माप्माका पूवोक्त सत्‌ चित्‌ आनंदषप 


विशेषणोसे जो निषपण किया जाता है, सोई तिसका स्वप है) 
पिताने कदा-हे पु ! जितने शब्द्‌ है, सो स्वं सापेक्षकं सविकल्प 
जाति गुण क्रियावान्‌ वस्तुका दी निषूपण कर सक्ते हं । ब्रह्मात्मा 
जाति आदि गुणोंसे रहित निरपे निर्विकल्प है, आत्मा स्वं मनादि 
कटपनाके आदि सिद्ध 2, सो केसे निकपण किया जावे १ तथापि 
मक्षु बोधवास्ते सत्‌ चित्‌ आनदह्प जो वस्तु है सोई ब्रह्मात्मा 
तुण्डा स्वरूप है" ेसा तिने कहा है, सो सत चित्‌ आनंद भूत 
भोतिक, कार्यं करणप प्रपचमे किसी भी मन प्राग यच इदि- 
यादि अनात्प पदाथि ८५ घटता नहीं तथा आकाशाहि भूतोमें 
भी घटना नही, भौतिकोमे भी घटता नदीं । तात्पर्य माया तत्कार्य ` 
किसी प्दार्थमे भी घटता नहीं किंतु द्धि आदियोके साक्षी 
आत्मापर ही चरता है । इससे सत्‌ चित्‌ आनंददप वस्तु दी अपना 
आप आत्मा जान । हे पुत्र ! यह आत्माका स्वरूप भी मन प्राण देहं 
इद्विथादि सवात समष्टि व्यष्टिके असत्‌ जड दुःखषप उपाषि द्वारा 
कदा हे । वास्तवसे अवाङ्मनसगोचर अपनी आत्मा र जसे वृक्षकी 
चलनष्प क्रियाकर दी वायुका हप जाननेमें आता हैअन्यथा नदी 
तेसे स्वं मनांदि जड पदार्थाका प्रेरकं होनेसे आत्मा जाना जाता है 
परंतु वास्तवसे ब्रह्मात्माका स्वक्ष जाननेवारेको अज्ञात है ओर 
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न जाननेवालेको ज्ञात ट । तात्पर्यं यकि, वाङ्मन सगो चरजानने- 
वालेको अज्ञात है ओरअवाङ्मनसगो चरकर जाननेवारेकोज्ञातर | 

हे पुत्र! देह प्राण्‌ इंद्विय मन बुदधय्‌ादि आनदमयादि कोष 
अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्नषप पदार्थोकेमध्य किसीको त्‌ ब्रह्मा 
त्माको स्वह जानता है तो तच्छ जानता रहै । तैसे चश्च आदि 
इदवियोंके सुयादि अधिदैव परिच्छिन्नकूप पदा्थोमिं किसी एकको 
तु ब्रह्मात्माका स्पह्पजानताहैसोभी तुच्छ दी जानतारै । तैसे 
गत भोतिक शब्दा दे अधिभूत पदाथमिं किसी एक्को त॒ ब्रह्मा 
त्माका स्वष्प जानता है तो त्र अत्यत तुच्छ जानता ₹ । तात्पर्यं 
यद कि, माया तृत्कायके मध्यमे किसी भी पदार्थश्नोत्‌ ब्रह्मात्माका 
स्वरूप जनेगातो बह्म असत्‌ जडउदुःख इश्य मिभ्यासिद दोवेगा, 
क्योकि जो जाननेमें आता है सो ब्रह्मात्मा नरी किंतु ब्रह्मात्मा 
सर्वं मनादि्योको जाननेवाला है ।-इ्से सर्वं पूर्ओक्त उपाधिरदहित 
ब्रह्मात्माका स्वकूप जाना जाता नदीं क्योकि स्पयपकाश ह। 
बुद्िकी वृ्तिह्प ज्ञानका विषय नहीं । इससे तुमको स्वात्मविचार 
करना योग्यं है । पजने कहा-मैवत्‌ यें ब्रह्मात्मा अपने निजस्वषूप 
स्वाभाविक बध मोक्षरहित अवाङ्मनसगोचर स्वाधिष्ठान जग- 
दिष्वंस प्रकाश अवे्यत्व सदा अपरोक्ष साक्षी सलिद्धन विङुदा- 
नेदको सम्यक्‌ निजात्मा जाननेवत्‌ जानता हँ कोई विषयं तिषयीं 
भावकर नदीं जानता ह! कितु स्वयंप्रकाश भरमामे सर्वा अस्र. 
भवी आत्मा विदितसे भिन्न महण त्पागके योग्य नहीं ओर सर्व 
विदिद अविदित ग्रहण त्यागह्पभीमें दीद ( स्वप्रद्टावत्‌ ) 


पिताने कहा-हे पुर । त्र घन्य है एेसा जानना दी सम्यक्जाननारै) 
हे पिता! तपारिणस भ द 

पुजन ५५ ह्यात्मा स्वधा अज्ञात 

दी र क्योंकि सरवंरूप आप होनेसे तथा अन्यके अभावसेभीअज्ञात 
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ही हआ । निषेधी पक्षसे भी अवाङ्प्रनसगोचर होनेसे भी अज्ञात 
टीइआ तो ज्ञानी अज्ञानीका क्या मेद्‌ हैतिसके जाननेकेसाधन 
भी व्यथ्‌ दी इए । पिताने कंदा-हे पुत्र ! अनेक विधिआप्‌अपने 
वस्तु ओके स्वप्‌ हँ जो जिस वस्तुका जसा स्वरूप है सोतेसादी 
जानता ह सोह सम्यग्दर्शी है। अन्य असम्यग्दर्शी है । जेसे- 
प्रकाश्य प्रकाशक, टश्य द्रष्ठा, प्रेय प्रेरक, आन्मा अनात्पाके मित्र 
अभिन्न ज्ञानियोंको सम्यक्‌ असम्यक्‌ दर्शी कहने है । तथावाङ्‌- 
मनसगौोचर अवाङ्मनसगोचर ब्रह्माल्ाके स्वरूप भित्र अभिन्न 
ज्ञानियोकोपम्यक्‌ अप्तम्यक्‌दर्शी ब्रह्मवेत्ता कदते दै । जसे-आत्मा 
सत्‌ चित्‌ आनदप वा सत्‌ चित आनद आत्माके गुण जानने- 
वालको सम्यक्‌ असम्यक्‌ दर्शी कहते रँ ओर सम्यक्‌ ब्रह्माल्मा 
एकत्व ज्ञानसे सुखशूप मक्ष ओर ज्ञान भिन्न अन्यमाधनोसे सुख 
हप मोक्ष जाननेवालेको सम्यक्‌ अपम्यक्‌ दर्भं विद्रान्‌ करतेहै | 
तेष चाक्षुष आदि ज्ञानोमे भी जान लेना इत्यादि अनेक द शंत 
तैसे ही जो अवाडमनप्गोचर ब्रह्मात्माके स्वहूपक्ो जानते है 
सोई आत्मज्ञानी दै अन्य अनात्मन्ञानी नरी हं 

हे पु ! शमादिपूवंक क्म उपास॒नाके अनुष्ठानसे शद्ध अचल 
अतःकरणविषे दी गुरु उपदेशद्राय एसा निश्चय होता है अन्य 
रीतिसे नहीं । साधन भी कमं उपाक्षना शमादि सफ> है ओरं 
जो अवाङ्मनक्षगोचरकर ब्रह्यात्माको जानता है सोई अनात्म- 
दृशी रै । ज्ञानी अज्ञानीके शिरपर कोई -पृद्गः अशङ्कः नदीं जोभिन्न 
भिन्न पहचान होवे । 

हे पुर ! इष्टसाधनता, योग्यता, स्वकृति साध्यता-ज्ञानपूर्वक 
ही ब्रह्मासे आदि लेके चींदीपर्यत सव ज्ञानी अज्ञानीकी प्रवृत्ति 
होती रै, इससे विपरीत हैत ओंमे सवंकी निवृत्ति शती है परत 
परमा अपरमा ज्ञानका नियम नहीं । कह भेद ज्ञानी अज्ञानीका 
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क्या हआ ! हे पु ! सवं पदार्थोके सामान्य विशेष ज्ञानम 
मायाविशिष्ठ इश्वर विना सर्वं जीव ज्ञानी भी है तथा अज्ञानी 
भी ई! एक पदार्थके ज्ञानमे भी ज्ञानी अज्ञानी जीव कहे जाते 
है, जेसे-माणिककी सम्यक्‌ परीक्षावाला माणिकका ज्ञानी कटा 
जाता है अन्य नहीं । तेसे दी शिल्प विद्ाबाला शिस्पज्ञ कदा 
जाता है ओर वदी मदष्य धनुषवियामे अल्पज्ञ रै ' धनुषविद्या- 
वाखा शिस्पविदयामें अल्पक्ञ है, इसी रीतिसे सवं समि स्यश्च 
यदा्थमिं जान लेना । इससे यथाथं स्वरूप पदार्थोका सम्यक्‌ 
असम्यक्‌ जानना दी ज्ञानी अज्ञानीपना रै ओर कोई चिह्न नही 
केवल दिका मेद दै, सो भी स्वसवेद है परसवेद नरीं । 
हे पु ! जब यह अधिकारी अपने नित्य ज्ञान अनत रूप 
सवात्माको सम्यक अपरोक्ष निजस्वहप जानता है तब किस 
चक्षु आदि साधनोंकर वा चक्षुआदिजन्य ज्ञानोसे किष पादिक 
पदार्था देखे नाम जाने ¦ किन्तु किंसीकर भी नदीं देखता 
क्योकि सवेहूप आप दी है । जसे-पंचभूतोका कोई कार्य अपने 
स्वहपको सम्यक्‌ जानता है तो सर्वं नामह्प्‌ प्रपंच आप होता 
है, हदेताकर अपनेसे भित्र अन्यको नहीं देखता । जैसे-तरंग 
अपने मभुर शीतख व्रवतास्वह्प जरो सम्यक जानता ह तो 
सवं जल्प आप होता है । जेसे-स्वपद्रष्टा निन विज्ञानसे सवे 
स्वम्‌ प्दाथको अपना आप दी जानता हैसो सवीतमा होता 
हेतो किसे किसको देखे किंतु भित्र नदीं देखता । अन्यथा 
आपको भित्र करपता ह, अन्यक भित्र जानके दी दुख पाता ३ 


चक्षु आदि इन्द्रिय यात्मा नदीं । 
हे पुर । शब्द, स्पशं, रूप, रसः, गष ओर मेथुनजन्य सुख, 
अनिष्ठ सबधजन्य दुःख, इष्ट सषंचजन्य सुखःओर संकल्प निश्च, 
-यादि जिकर जाने जाते ह सोई तेरा स्वरूप है। पुतन कदा-चश् 
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मन आदि इद्वियोकर पादि विषय जाननेमे आते है, इरसे चक्षु 
आदि ईद्विये दी आत्मा इए ।; पिताने कटा-हे पुज ! जेसे- तीर 
(बाण) से वा बन्दकंसे निशाना बेधा प्रतीत होता भी है, परंतु जब 
विचार तो चैतन्य पुरुष. बिना जड परतंअ तीरादि निशानेको कैसै 
ेर्धेगे किन्तु नहीं वेधेगे क्योकि निशाना तीर बन्दृक धनुष ओर 
हाथ चक्षु मनादि पुहूषप्रयतन बिना कुछ नदीं कर सकते तथा न जान 
सकते द । पुरुष दी सब तीरादियोके न्यूनाधिक दारको जानता है 
तथा न्यूनाधिकभाव्‌ कर सक्ता ह । जसे म॑दिररे दीपक बारियोँ 
द्वारा बाहिर पदार्थोको प्रकाशता है वारियां नदीं तैसे दार्णत जान 
ठेना । तीरादियोके तुल्य मनादि ई," लीकिक पुरुषवत्‌ आत्मा 
है । इससे जड परत म॒न इद्रियादि आत्मा नहीं । जसे-तीशदि 
पुरुष नहीं । हे पुत्र ! जसे-रज्ज सपेके सभ्यक्‌ विवेक समकाले 
ही रज्जविषे सपेकी निवृत्ति ओर अकंपादियोकीप्रा्निवास्ते भी 
अन्य प्रमाण वा अन्य साघनादि खोजने जाना नदी, जो खोजता 
हसो भांतिमान्‌ ६ । कितु ज्ञान समकाल दी भय कंपकी निधत्त 
ओर रज्जकी प्रा प्र होती है, तैसे प्रत्यक आस्माके सम्यक्‌ जानने 
ही वेधकी निवृत्ति मोक्षकी प्राप्तिवास्ते अन्य प्रमाण वा अन्प 
साधन वा अन्य फर खोजने योग्य नहीं, जो खोजे सोभांतिमाय 
है। हे पुत्र ! यद्यपि प्रत्यक्षादि प्रमाणोकर यइ भसार सत्‌ भी 
भासता है तथा प्रत्यक्ञादियोके ज्ञानमें साधन भी प्रतीत होतेह 
तथा पादि ज्ञेय भी प्रतीत हेते तो भी यह विषुरी मिथ्या माया- 


माह । प्रमाता प्रमाण प्मेयका ज्ञाता द्रष्ठा दम्डारय स्वकू्पदरै 


विपरी तुम्हारा स्वहूप नहीं । जेसे-स्वप्रकी प्रमाता प्रमाण प्रमेय 
विषुदी सद्रूपसे भासती भी है तथा प्रत्यक्षादि प्रमाण शूपादियोके 
साधन भासते भी हतो भी मिथ्या मायामात्र है स्वप्रके सर्वं 
इदरियादि पदार्थं एक दरष्टा चेतन्य आत्मासे दी प्रकाशमान ह ति! 
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दृष्ठ विना कोई भी स्वप्रके इद्धिय सयं वरपरादि पदार्थ-आपसमें 
प्रकाश्य प्रकाशक भाव नरी, तेसे आत्मा दी प्रत्यक्षादि.ममाणोंका 
तथा सवं दश्यका प्रकाशक हैडइद्विय सूयादियोंसेचटपटादिप्रश्शते 
नहीं किन्तु आत्मा ही इद्िय स्यादि पदाथेमिं स्थित इआइआ 
मन्‌ इदिणादिमहित सवं पदार्थोको प्रकाशता ३ । जसे-पुरुष दी 
सदिर्मे स्थित बारीद्रारा बाहर सवं पदार्थोको देखता है बारियां 
नसं । जैस-दपणमें अनेकं परतिविषोको पुरूष ही प्रकाशता ह 
दंग नहीं जसे-दूरबीनमें पुकूप री देखता है दूरषीन नहीं । परत 
नरबीनादि देखनेके साधन हं । हेःपुच ! इस कार्यकारण सघातकी 
डी अविवेक ह रसे प्रतीतिकी प्रधानतां होनेसे आल्या अयिष्ठानकी 
स्फूति नहीं होती । जसे -रज्खके अज्ञानसे करिपत सपोदियोंकी 
प्रथनताके प्रतीत हेनेसे रज्च भासती नरी; तेसे आहमा सपदि 
ओः इस सङ्खानके अन्तर रूढ छिपा इ आं ३ । विवेकीको आत्मा 
रञ्जुकी व्रधानता स्फुट भान होती ३, अधिवेकीको नरीं। 


मायावी ( इन्द्रनाली ) पुरूुषके टछांतसे आत्माकी असङ्ता । 

जेसे- मायावी इन्द्रजालिकं पुष एक तेतु ऊपर आकाशमें 
रेकके आप आ्रुधवस्हित ततुपर आषूढ हके अदश्य इआयुदढ ` 
करता है पनः खण्ड खण्ड होयके आप दी नीचे पतन इंआ मी 
प्रतीत होता द पुनः पवेवत्‌ वेमा दी उट खड़ा होता ३! परन्तु 
तिप इद्रजालिकके सम्यक्‌ सत्‌ स्वरूपको जाननेवाले पुरूष तिसं 
इंदजालिककी रची माया ओर मायाकेकार्यस्वदूपको म्रत्यक्षादि 
 श्रमाणोसे अपरोक्ष देखते मी इन्द्रजालकी लीटमा् मिथ्या मानते 
 है। स्मायाकर आच्छादित भी अमायिक परपार्थह्प एक इद- 
जाछिकको दी सत्‌ मानते है अन्य सवं लीरा मिथ्य। मानते है। 
मूख आशर्यवान्‌ इण्डए लीलासहित मायिक्‌ इदजालको दी सत्‌ 
माने है तैसे नित्य सुख प्रक शनि जात्माह्पः महामायावी इन्द 
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जालीने यह -नामहूप जायतादं मिथ्या प्रपञ्च ततु पसारा ह, तपर 


आङट इन्द्रजालीके समान जामतादियोके अभिमानी समष्टि 
बेराट्‌ आर्दयोसे अभिन्न विश्च तेजस भ्ज्ञादि सभास्त अन्तःकरण 
जीव है सो अपरमार्थह्प है। तिनेमिं दी युद्ध करना खण्ड खण्ड 


होना पुनः पूर्वरूप होना आदि सर्वं व्यवहार है । जेषे-ततव॒ आषूदसे 


भिन्न ही परमाथह्प मायावी इन्द्रजाली प्रथिवीषिषे स्थित 
स्वमायासे आच्छादित अदृश्य है प्रवोक्त शुद्ादे सर्वं विकारोति 
रहित स्थित है बुद्धिमान्‌ जानते है अन्य नहीं जानते । तैसे 
तुरीय प्रत्यगात्मा ुम्हारा सतस्वहूप इस कार्य कारण सघातके 
अन्तर स्थित भी स्वमायाहूप वचसे दका इआ भी स्वतः 
निर्विकार है । परन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे अदश्यमान इ भी 
कोईकं द्धा आदि साधनोंसदहित बुधश्च ति अनभवसे सम्यक्‌ 
अपरोक्ष कर सकते दँ अन्य नहीं । ह पुत्र । व्यष्टि जायतादि उपाधि- 
५ हा तुरीय आत्माभी विश्वादि संज्ञको पाताहै। तैसे दही 
स॒म्‌ उपाधियांसे तू चैतन्य दी वैराटि सज्ञाको पाताहै। उपाधि 
रहित तु दी श्ुद्ध ब्रह्म कहाता है । जेसे-क्रिया+येदसे एक दी 
मनुष्य अनेकं संज्ञा पाता भी सवं क्कियारहित शुद्ध मसष्यमात है 
जेसे-एक आकाश घटादि उपाधियोसे वराकाशादद सज्ञा पाता है, 
उपाधियोंसे रहित शुद्ध आकाश है। हे पञ ! तुम्हारा स्वद्प सर्वं 
मनबुद्धआदिकोंकाअनचुभवकरनेवाला मनादियोंकेअंतर स्थित है, 
इसीसे मनादियोसे अष है।जसे-सर्व स्वप्रसशिका अन॒भव करने- 
वाला स्वप्नद्रश्ा सर्वस्वप्नृष्टिकेअन्तरस्थितदै,इसीसेस्वप्नसषिे 
सवग्द्रष्टाअज्ञात अचित्य हआ भी स्वका द्रष्टा र। ह एच | तृचेतन्य 
स्वं घमाधर्मसे नाम्‌ माया तत्कार्थसे रहित है इसीसे त्र शांत ३ै। 
तञ्च दष्टाका दरष्टा कोई नही तर चैतन्य अजाध्रत्‌ अस्वप्र, अनिद्धित 
६! इसीसे तु जाग्रतादियके अभिमानी विश्वादि भी नदीं क्योकि, 
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सगे ८. | अनुभवप्रकार । ( ५३५ ) 
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उनका द्रष्टा है जेसे-काष्टमे दस्ती आःपुतखियोका काष्ठविशेष्‌ 
अधिष्ठान आधार है कष्ठसे द्ती आदि भिन्न नरींतेसे त्र 
चैतन्य इन नामहूप आकाशादि पुतलियोंका अपिष्ठान हे क्योकि 
असत्‌ जड इःख दश्य कल्पितके तुञ्च चेतन्यका स॒त्‌ चित्‌ आनद 
स्वभाव जद्‌ दैखनेमे आता ह भथिष्ठानसे विषम सत्ता भमकी 
कही है । तत्प्‌ यइ कि, अस्ति भाति प्रिय्ूप्‌ आत्मासे जो 
भिन्न भासे सोई भमका हप है । इससेतू दलीरुदेकेविचारद्रष्ाका 
1 = 4 स्पभावे जदा जदा ई । क्योँकिःएकमे करता 
सभ्यग्दश। हा । हे पुत्र! वाङ्मनपगोचर करके जो 
दै सो नामरूप जाति युणक्रिया सथा श 
सो आत्मज्ञान नदीं किन्तु मिथ्या भांतिहप ज्ञान हे ! सम्यक अप- 
रोक्ष अबादमनसगोचर जो निजात्म ज्ञान देसो३ सम्यक्‌ ब्रह्मात्प- 
ज्ञान दै वस्तवसे इन दनां वृत्तिङप ज्ञानोका निजात्म दषा ३ 
इसीसे कथन चितनसे अगोचर हे जेसे-स्वपरनरोकेवाडमनसगोचर 
अवाङ्मनसगो चर दोनों ज्ञानोका स्प्नद्रष् ह, दोनोंका विषय 
नदीं । हे पु । जसे-जुदध ल्फरिकमणि दुर स्थितरक्तके प्रति 
सहित भासती मी वास्तवसे शुद्ध स्फटिकमणिको खाररंगवाी 
जानना भांति है। 
जगत्‌ सौर स्वप्नकी तुटयता । 

.पुत्रने कडा-दे पिता ! स्वप्र अलपकालस्थायी है अौर जयत्‌ 
वीधकालस्थायी है, स्वप्ना पदार्थं देखा पनः वही नहीं देखाजाता 
ओर जागत्का देखा पदार्थं स्वप्र वा सुषुत्ति इआ पीछे मी देखा 
जाता है तो स्वप्र जाप्रदको तुल्य कैते कडा है! पिताने कदा- 
हे पु ! जसे-रञ्छविवेतर्पकी दीधेकार पुरुषको प्रतीतिहुईएनःतिसी 
रजञ्जनिषे तिसी पुरूषको माला वा जलकीलकीर अस्पकाख्प्रतीत 
होकर एनः तिसी रञ्लपिषे तिसी पुूपको पुनपपूर्दवत पपे प्रतीति 
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दीयकार माला देड परतीतिरदित तो तर दी विचार कि .क्या मेद्‌ 
इआ ङछ नदीं इआ । असे-स्वभ्रे स्वम्रपातर होता हे तो प्रथम 
स्वकं देखे पदूथं खवप्रातरके इ भी वेते दी रहते ह ओर स्वपा 
तरके देखे पदाथ प्रथम स्वभ्मे वही नदीं रहते यह अङभवसिद्धदै। 
है एव ! सर्व जायरतादि पंच तुञ्च अधिष्ठानमे स्वभ रऽ सर्पवत्‌ 
समान दी कट्पत दै र्िचित्‌ मेद्‌ नहीं । 


अत्माहासव प्रकाशक । 
हे पुघ । जसे-सूर्य नेषोमे स्थित्‌ हय हुआ नेघोको प्रकाशता 
ओर नेअद्रारा रूपको भी प्रकाशता ३ तैसे दी त चैतन्य मन प्राण्‌ देह 
इद्वियादियोमिं स्थित्‌ हआ इआ मनदद्वियादियोको भीग्रकाशता ह 
ओर मन इद्वियादियोद्रारा सब जगतक्षा व्यव्हार सिद्ध करता है. 
क्यो किञ्च आत्मासे भिन्न सवं जड है । हे पु ! मन संकल्पद्रारा 
कमसे स्वं पदाथ)से चितनरूप सबंध करता ₹ैओौरयद आत्मा मन 
पटचनेसे पदर ही मनविपे तथा नाम हप पदा्थोमे अस्ति भाति 
प्रियहपसे प्राप्त है । जसे-वाधुके वा वायुसे चाये तृणके अन्यं 
स्थान पर्हचनेसे पदे व वायुमे तथा सर्व प्दाथेमिं प्राप्त 
है । जसे-स्वभमे स्वभनयोके अन्य . स्थाने पर्हचनेसे पटले दी 
स्वप्रदर्टा सखभनरोको हाजिर इनुर ₹ै। जसे-जहां तरंग जवेगा 
जरु आगे दी लेगा । जसे यह शरीर जहां जावेगा तहांआगेही 
पच भृत लाधेगे । हे पुत्र ! अन्तःकरणकी जो जो वृत्तियां स्वत 
वा इद्वियोह्वारा उतपन्न होती ह सो सो आत्मके प्रकाश कर प्रका- 
शित इई इई उत्पन्न होती दै । जसे-अभिकर्‌ तपाये लोहके कूट- 
जितन्‌क लोहके चिनगारे निकटते ह सो सवं अग्रिकर परका- 

शित दीं निकट्तेदै। 
्रात्माक्ती एक रूपता । 


ह पुत्र! जसे-एक दी सूर्यं जलके अनेकृपा्रोमेअनेकषूप देख 
पडता ई पर वास्तव एक दा दै तैसं आत्मा तेय स्वद्प अंतमकर- 
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सग €. अनुभवप्रकाडा । ( ५५३७ ) 


णादि उपाधिकर अनेकप इआ भी वास्तव एक हप ईद र । सत्‌ 
चित्‌ आनन्द स्वरूप निजात्मा दी इःखोंसे रहित अपरोक्ष सख 
मोक्ष स्वरूप है! अन्य अनाम संसार दःखशूप बन्ध हे आगे जो 
इच्छा होय सोई कर । 


ज्ञानीको ध्यानकी कत्तव्यता सौर अकर्तन्यता .. 

पजने कंडा-ज्ञानवानको भी ध्यान कतेन्य है वा नहीं ! पितनि 
कहा- हे पुत्र ! जब शुद्ध दपणसे सम्यक अपना सुख देखा तो कड 
<न: उखका ध्यान कूरना चादिये कि नदीं! पुनः द््पणसे घुख देखे 
तो विखासमातर है कत्तव्य नदीं । ह पु! प्रत्यगात्मा वम्डारा स्वरूप 
स्वभावसे ही इन्ध मोक्षादि विकस्पसे रहित ह । परन्तु सम्यक्‌ 
आत्मनज्ञानरहित स्वहूप अपनेमें बंध मोक्षकी कल्पना करके पुनः 
तिनकी निवृत्ति णाप्निवास्ते अनेक भकारके यत्‌ क्रते इए इभ 
पाते हैः! तसे आप्‌ ही आत्मविचारकर सुख पाते है । इससे आप 
द सस दुःख कल्पता है ओर आप दी मिटाता ३ैतो यही मार्कं 


` रहा; जसे आकाशके स्वरूपका अज्ञानी नीलता रजादि मखिनतासे 


आकाशको मलिन जानके तिसकी निवृत्तिके वास्त यत्न करे परंतु 
यक आकाशके स्वद्पका ज्ञानी आकाशे मखिनता जानता 
नदीं इसीसे यतन करता नदी । 

~ - ह पुज । जसे-पंच विषय सर्वबरह्मादि कोकोमें एकं सरीखे हे आर 
जसे पोडशकलारप सूक्ष्म शरीर सर्व ब्ह्मादिसे चींटीतक स्थूल 
शरारोमं एक्‌ दी सरीखे हे, तैसे. यइ मनादिकोंका साक्षी आत्मा 
विष्णुसे चंटीपर्यत निरविकारअसंग निर्विकर्प सत्‌ चित्‌सुखश्टप 
वथ मोक्षसे रदित्‌ एक सरीखा सवके दृदयमें स्थित है। इसीसे 
अहण त्याग आकविभांव तियेभाव अपना आप होनेसे होता नहीं । 


वर्म समाघध- परम पदाथ! 


चित्तकी एकाय्ताषूप समापि चित्तके विक्षेषषप असमापि 


दोनोका दष्टा आपको जानना यदी परमसमाधि है। ह पुव ! मन- 
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सहित प्रतिविषषप जीवको समाधि आदि कमं करना दैवा नहीं 
करना, परन्तु बिबहूप सूयं आ्माको नदीं करना यह प्रत्यक्ष सिद्ध 
है । प्रतिविषककी समाधि कया है ! चल अचल जलम स्थित भी 
बिबह्प जाननाओर प्रतिर्षिवकी असमाधि क्या है ! आपको 
विवसे प्रथक्‌ जानन; यदी समाधि असमाधिक्ा स्वप मालूम 
५ दै. जो बिंब प्रतिविषके कर्तव्य आपमे माने तो भांति है। 
तू षिबभूत आत्मा त्यागका त्याग कर, वेैराग्यते वैराग कर, समाधि 
असमाधिको सिद्ध करनेवाला प्रथम स्वतः सिद्ध आपकोजाननेवत्‌ 
जान, जो सुखीवत सखी होवे । यदी ब्रह्महप स्पशं योगद्प 
समाधि है । नि्विंषाद स्वको सुखभ अस्यन्त हितकर है । यही 
ब्ह्मविदनका धन है । शाच्च विद्वान्‌ ओर स्वषप अत्रुभवके सम्यक 
विचारसे अधिकारियोको घलभ प्राप्त रै। 


आस्मा अनाच्माका स्वभाव तथा बन्ध मोष्ठकै टेव अकत्तव्यना । 

है पुत्र ! आत्मा अनात्मा दो वस्तु है, तिनके भिन्न भिन्न स्वभाव 
हं आत्मा अनात्मा नदीं शेता ओर अनार्मा आत्मा नदीं होता है 
तम प्रकाशवत्‌ । दोनोके मध्यमे आत्मा वा अनात्मामेसे किसीमें 
तुञ्चको अहेपत्यय अवश्य करना दी पडगा; क्योकि तीसरी वस्तुका 
अभावहै, किसी न किसी पदाथंविषे अहप्रत्यय पिये विना मन 
मने नहीं । इसमे तू सम्यक्‌ विचारकर कह दोनोके मध्यमे तु कौन 
है आत्मा वा अनात्मा, 1 जो त आत्मा है तो कार्य कारणह्प 
५: अनात्मा तथा तिसके घमं जन्मादियोका तुञ्च आत्मको 
दरष्ठा हनेसे तञ्च नदीं पटच सकते । ज तू अनात्मा है तो अनेक 
यतसे भी जन्मादि बन्धन दूर हो सकते नदीं क्योकि दोनोका 
स्वतःस्वभाव सिद्ध ई। इससे दोनों रीतिसे तञ्च वन्ध मोक्षकी 
निषृत्ति प्रापिवास्ते अनेक साधनोंका कतंभ्य निष्फल दै । यदी 
रीति द्रष्ठा ओर द्श्यविषे प्रेरक परर्थविषे, असत्‌ सतविषे, जड 
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चैतन्य विषे, सुख ओर दुःख विषे, पूर्णं अपणेविषे, सगी असग 
विषे स्वाभाविकं निविकल्प सविकट्पविषे, ससारी असंसारीविषे, 
 वाङ्मनसगोचर अवाङ्मनसगोचरविषे, निर्विकार सविकारविषे, 
परमाथ शुद्ध अशुद्टविषे इत्यादि स्वं पदार्थोमे जोड लेना । तात्पयं 
यह कि पूर्वोक्त विशेषणम एक तो अनात्मादि कार्यकारण प्रपंच 
दश्यकोटिका है ओर एकं आत्मादि विशेषण ब्रह्मात्मकोटिका दै ॥ 
जो अर्थं आत्मानात्मामें किया है सोई अन्यम मी जान लेना । 
डे पु ! सम्यक्‌ विचारके कद -तु अब आपको क्या जानता श 
पूजने कहा-दे पिता ! आत्मानात्मादि विचारका निय मनन, 
चितन, अहंपरत्यय करना अंतःकरणका स्वभाव है, मे चैतन्य तो इस 
स्वभावसे रहित मन वाणीसे अवाच्य स्वयंप्रकाशकप हँ सुञ्चमे 
जानने न जाननेका माग नदीं । सञ्च चैतन्यको किचिन्माघ मी बन्ध 
मोक्षकी निवृत्ति प्राप्तिवास्ते कर्तव्य नीं । यदी हमारा निश्चय है। 
३ पुत्र ] वाङ्मनसगोचरादि विशेषणसदित मनादि दश्यको तथा 
तिनके सकल्पादिषर्मोको अपना द्रषठ। स्वप मत सानये । 


कृष्णा य्रौर शूलनोत्सब-( कष्णका ध्यान ) । 

षेवज्ञ कृष्ण आप हैँ । क्षेत्र दश्यक्प क्षेजज्ञ कृष्णको मत 
करियो । यह भक्ति भी अभक्ति रै ओर पूजामी अपूजा है।सम्यक्‌ 
कृष्णकी पूजा यदी जाननी किं) क्षेच क्षघज्ञको जदा जदा जानना। 
दे पु ! मायाह्पी पृरथ्वीरिषे तूला विद्याह्पी बन्दावनमें इस 
सघातरूप मंदिरविषे अन्तःकरणदप हिंडोलेमे स्थित श्षेवज्ञ्प 
तुञ्ज कृष्णको सत्व रज तम हप डोरियोसे चिदाभासथुक्त अहंकार- 
शूप जीव पुजारी ञ्लनेवत्‌ इला रहा ह ओर त्र अनेक दैवी 
आसुरी गुणद्प पृष्पोकी सुगि लेनेवत्‌ ठेरडा है नाम तिनको 
प्रकाश कैर रहा है मन चक्षुजआदि ईद्वियसूप रोग तेरे दशन कर 
प्रसत्र होते द नाम आप अपने विषयर्मं तुञ्च कृष्ण कषेबज्ञकी सत्ता 
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स्फू्तिकर प्रवृत्ति निषरत्तिषप व्यवहार करते ह । शब्द स्पशं हप 
रस गन्धविषयषप भोग्य नाम्ूप प्रपचहपी थाम रखके पूर्वोक्त 
जीव वा मायाविरिष्ट शवलत्रह्न चिदामापसहित मायाहप ईश्वर 
मरत तुञ्ज ङष्णके सुख दःखका अदुभवहपी भोग लगाता ३ नाम 
त चेतन्यही सुख इःखादियोका अनुभव करनेवाला है, अन्य जड 
नही, शरीरें रोमावली तञ्च आगे बृक्षोके दगीचेहै। त्‌ दी सेचज्ञ 
कृष्ण्‌ अवाङ्मनसगोचरकर कथन चितन करनेवाली ब्रह्मविद्याद्प 
इद्धि राधासे तथा दिक अनेक प्रत्तियांह्पी गोपियोसे प्रवोक्त 
बृन्दावने रास खेरा रै नाम सर्वं क्तौ मोक्ता त्यागी भी 
अक्ता अभोक्ता अत्यागी अपनी महिमां स्थित है । पंचभूत 
तेरी पूजाके पा है। पेचकोश पूर्वोक्त मंदिरके किंवाड हैं । अस्ति 
भाति परियष्थ. सम्यक्‌ अपरोक्ष निजात्पज्ञान मदिरकी परिकरिमा है 
क्योकि परिमा करनेसे उङ्कर बीच आजाता है, तेषे सत 
चित्‌ आनंहं स्वह्यसे भिन्न वञ्च ब्रह्मात्माका स्वप है नदीं ! 


ति स्मृति विद्वानों अनुभव मदिरमें षण्टेके समान है । सूर्य 


चन्द्रमा दोनों ्ञाडोके समान है । तारागण अतर बाहर छोटे 
दीपकोके तुल्य ह । दिनि रानि नगारेके समान दह । जगतकां 
अत्येताभाव्‌ इढ निश्चय इम मदिरकी शोभा है । घमं अर्थं काम 
मोक्ष मंदिरके चारों कोने है । षिषयोमे आरती मदिरकी काति रै। 
पुत्र इषणा घन ईषणा वित्त इषणाका त्यागष्प मनोनाश 
वा[सनाक्षय ओर तत्वज्ञानशूपी ठकुरके माथेमे तिलक. ह । 
अपने कायं सहित माया अविध्याह्प मलसे मे सत्‌ चित आ १ 
अंस हं । यह निश्चय उङ्खरका स्नान है ओर अंतर बाहर 
नामहप मनादि दश्यक्रा मेँ सत्‌ चित्‌ सखस्य दषा आत्मा ई 
यदी निरन्तर ब्र्माकार व्रत्तिहप तुलसी गङ्करपर है । अपने (इत 
सर्वं दृरिषय जानना पूवं सवं कायिक वाचिक मानसिक भ्यवहारमें 
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निष्कतेग्यता चितन तुञ्च ठाङ्करके भूषण हे । मे परिच्छ्त्रिनदींत 


दी है यदी नमस्कारष्ूप स्तुति है! अञ अस्ति माति परियकूपं 
आत्मारमे नामहप जगत्‌ है ही नही, यह हट निश्चय तुञ्च गङ्करका 
चरणामृत है । मेँ आत्मा अिगुणातीत य॒णोका साक्षी हं यह निश्चय 
ठा्खरकी पान बीडी है । ससाररूप जड पुतलीकी चेष्टा करने- 
वाला आपको जानना हो तुम्हारी आरती है । सन्पी वायुके 
फरण अफ़रणमे मे चतन्य आकाशवत सम ह, यही ठञ्चको पंखा 
हो रहा दै । जसे सूर्यकी किरण सूर्यप्ते अभित है तैसे नामहप तुञ्च 
चतन्युमे अध्यस्त हौनेसे तञ्चसे अमित्र दी है यही तेरे आगे धूपरै। 
मन इद्रियोका दमन ही मदनदै।जो इस प्रकार ध्यान करता है 
इसी खोकमे.वा ब्रह्मलोकमें ज्ञानद्रारा मोक्षको पराप्त हेता ह । 


३ मोक्ष गनीकी "सर चे । 

„ _ हे पुत्र ! सम्यक्‌ आ्मज्ञानीकी सवं चेष्ठा समाधि 
जंसे-इसत सघातकी सर्वं चेष्ठा पंचमरतषह्प दही हे । ५ ही 
मोक्षकी नदीं इच्छा करता भी मोक्षको पाता है । जसे-पक्षा फल 
क्षसे न गिरनेकी इच्छा करता भी बलात्कारसे नीचे गिर पडताहे 
ओर ब्रह्मात्मा अज्ञानी मोक्षके व्यि लखों इच्छा करता भी मोक्षको 
नहीं पाताः जेसे-कूपमें पडा पुरष लाखों बार कृदनेसे बाहर नहीं 
निकसता हे । इससे सम्य देह अभिमान व्यागपूर्वकं आत्मदशीं हो! 


सस्यद््‌ त्याग । 

पुजन कहा-सम्यक्‌ त्याग्‌ क्या है † पिताने कडा-हे पुज  जेसे- 
तरंग शुषण विटीन्‌में भौतिक पदार्थ, घटपटादिमे, रज्ज सादि 
पदार्थोमं, स्वप्न पदापि, जर स्वर्ण, चीनी; पंचभूत, मृत्तिका,तत, 
रज्कःस्वमदरष्ा आदिरूप सम्यक विचारपूरवक बुद्धि करनी नाम्‌ 
जलादि कारणसे भिन्न तरंगादि कायक मिथ्या वा अभाव जल- 
हप जानना दी तरगादिर्योका त्याग है । तेसे नामह्प कायं कारण 
संघातङ्प प्रपचरमे अस्ति भाति प्रियह्प आत्मबुदि कनी का 
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र्वोक्त आत्मासे मित्र सवं नामहपको मिथ्या वा अत्यताभाव 
जानना दी प्रपंचका परम त्याग है, एकको महण एकको त्याग करना 
इसका नाम त्याग नहीं क्योंकि, जबतकं शरीर है तबतकं ह जारो बार 
अनेक पदार्थोका व्याग ग्रहण होता है। कायंको कारणह्प जानना 
दी कायंका परम त्याग है, तेसे इस नामह्प प्रपचका अस्ति माति 
परियकूप आत्मा विवतं उपादान कारण है ओर नाम हप कलिपत 
है, इससे आत्मा हप दी है कहिपत वस्तु अपिष्ठानसे भित्र 
नदीं होती, इस निश्चयका नाम त्याग है । 


तीन प्रकारका निश्चय । 

हे पुत्र ! अपनेषहित सवं कायं कारण प्रपच अस्ति भाति 
प्रियक आत्मा दी है, इस विधिपक्षको अरहण कर वा वाङ्मन- 
सगोचर कार्यं कारण समसारसे मै सत्‌ चिव आनदष्प आत्मा 
अवाङ्मनसगोचर ह, इस निषेधी पक्षको अ्रहण कर वा विधिनि- 
पै दोनो मन वाणीका कथन चिनह्प अनात्माका इससे दृश्य 
है, मँ चैतन्य विधि निषेधसे रहित ह| षुञ्चक? दी विधिनिषेष 
सिद होते । मं चेतन्य विधि निषेधक। विषय नहीं ह| 
ओर विधि निषेध भी मेदी; सवं ह्प डोनेसे। इन तीनों निश्च- 
यसे भित्र ओर निश्चय तुञ्चको भमका हेतु दोगा तथा ससारक्ा 

कारण होगा। आगे जो इच्छ हो सोई कर । 


मवुष्यमाचक्यो अात्मततत्व पानेका अधिकार । 
हे पुत्र ! चारों वणोश्रम पुरूपफे मलरदित सफेद व्लोपर दी 
रंग चटता है मलिनिषर नदीं चता । रंगको इछ परश्चपात नदीं 
चाहे किसौका वक्ष होवे । तैसे शम दम अमानित्वादि तथा 
सत्‌ सभाषणादि धमानुष्ठानकर ञजुद अन्तकणमें दी यरु शा्- 
दारा निजात्मबोध होता है अन्य कोहं जाति निजात्मबोधमे 
कारण नहीं । यह सवके अतभ सिद है। 
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साधन-( शाका असाधारण संकेत ) 
हे पु । निष्काम कर्मके अवुष्ठानसे शुद्ध मनकर ओर सगुण 
वा निगुण उपासनाके अवुष्ठानसे निश्चल मन कर । पश्चात्‌ ज्ञानद्पी 
रङ्ग चटेगा, अन्यथा नहीं चटेगा वा रकार सरलब्ुदधि आदि 
साधनसे गुरुभक्तिं कर, गुरुसेवा भी गढ अन्तःकरण इए पीछे 
ज्ञानरूप रग लगेगा । यद शाका असाधारण सकेत हे । 


सगण य्रोर निगुण जह्य । 

पुजने कहा-हे पिता ! ब्रह्म सयुण है वा नियेण है ! पिताने 
कहा-हे पु किटकादी नाम करके जीव विशेष ह, उसके एकः 
दिनमें स्वाभाविक अनेकं रंग बदलते हँ । तिस्तको न जानता इआ 
नगरनिषासी पुरूषने वनवासीसे एछा कि, किर्कादीका काल 
रंग है वा सफेद ! उसने का-कि, छार भी यदी होता है ओर 
सफेद भी यदी दोता है । तषे दी हे पुर ! सत्‌ चित्‌ आनन्दृकूप 
तेरा स्वहप दी सुण ओर निगुण दोनों हप है, अन्य नदीं । मूख 
विवाद करते है । हे पुत्र ! जो ईश्वर निगुण होवे तो,सयण मानने- 
वालको ईड देवे ओर जो ईश्वर सगण होवे तो, निगुण मानने- 
वालको दंड देवे । जो जीव ईश्वरका मेद्‌ दवे तो अभेदवाखेको 
दण्ड होप, जो अभेद हषे तो मेद माननेवारोको दण्ड हवे। एेसे. 
डी अन्यबातोमे जोड़ लेना । इससे तुञ्च पतत्‌ चित्‌ आनंद प्रत्यक्‌ 
आत्मासे मित्र सब असत्‌ जड दुःखशप कल्पित है । 


गप्र सिद्धांत । 
हे पुत्र ! वाणी बिना कहता हँ ओर तुम श्रोषों बिना श्रवण 
कृरो । तु ही जीव ईश्वरका तथा स्वं जगत्‌का सिद्धकर्ता है। तू 
नहीं दोषे तो जीव ईश्वर जगत्को कोन जानतारहै!सोतेयदी 
सब मनोत है। आजतक किषीने भी जीवेखरका साक्षात्कार किया 
नदीं । यद्यपि शाघ्न प्रमाणे साक्षात्‌ विष्णु आदि मूर्तिमान 
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ईश्वर देखनेमे आये है तथापि साक्षात्पञ्चभूत वा मायां अन्य 
पुरूषोकी व्यक्तियोकी समान री उनका व्यक्ति तथा व्यवहार देख- 
नेम आया है ई॑धरदहै वा नदीं, यह ईशर जाने। जो ईश्वर जग 
त्को रचके आप तिकषमे प्रवेश इआ दहै, सवं ईश्वर री हैजो नदीं 
तो नहीं क्योकि बुद्धि आदियोंका साक्ची, अन्तया्मी, षट्‌ भाव्‌ 
विकाररहितः, सत्‌ सुख अभ्यक्त) निज चैतन्य भित्न सर्वं जीवेश्वर 
मिथ्याजड है, सो चतन्यतु है जो चेतन्यत्न हवे तो मनादि 
जडके समान स्वहूपकी त्र जाने परन्तु त्र मनादि्यो को जानता 
है, इससे तु दी चैतन्य पिद हुआ । त्र दी मनादियोको सिद्ध करता 
है मनादि तञ्को सिद्ध नशी करते । तैसे दी सूयादि सर्वं पदार्थमिं 
जान लेना । हे पु | सुन घुनाके अपने उपर ईश्वरको त॒ क्य 
थापता ३! जैसे चक्रवर्ती राजा भ्रमसे अपने उपर अन्यराज 
थापे तोम दै। विचार देख तुञ्च मनादियोके साक्षी चैतन्य अत 
व्यापकं आत्मासे पृथ ईश्वर किसी वेंडादि देशम ह नदीं क्योकि 
इश्वर पूणं है । मखवत्‌ मिथ्या दश्यपदार्थोक्रा आश्रय मत कर 
इस मनादि दश्यका दशा टी सुत्‌ चित्‌ आनंदषशूप आत्मा दै । 
पच ! जो अनेक पुश्षोके मनकी कल्पना दश्यहप अनेक वैके 
गदि दशमे विष्णु आदि देको मनोत सफल होगी तो सवेके 
अनुभवे सिद्ध सत्‌ चित आनेद साक्षी आत्माषूप मनौतमे 
तस्क फल क्यों न होगा ! किन्तु अवश्य होगा क्योकि दोनों 
भावना शार प्रतिपाय है । अथवा दोनों भावना माया वा अंत 
 करणक परिणाम ह । य॒दि सतै तो दोनों भावना सत्‌ है अघत्‌ ` 
तो दोनों असत्‌ ह । परन्तु सवके अनुभवसिद्ध आत्माह्प 
ईशवरका लोप परोक्ष बातोसे नदीं होता । बदियुंख बुद्धि घुधूध्ुको 
मनक निश्वलताके कथन किया जो देशकाल वस्तु भेद्‌ सदित विष्णु 
आदि ध्र, तिनका मिथ्यापना अर्थात्‌ सम्यक्‌ बाध्य जानकर 
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सगे ८. ] अचुभवभरकाश्च । ( ५९७५९ ) 


हो जाता है। त॒ अपने सत्‌ चित्‌ आनन्ददप आत्माको दी ईश्वर 
जान जो त्र आपको ईर माननेमें मय राखे तो मत मान. परन्तु 
“यह मनादि्योका साक्षी सत्‌ चित्‌ आनन्द निजात्मा मेद" 
फेसी भावना कर, जो वदी इ दोवे। जो एसे नहीं जानेगा तो 
असत्‌ जड दुःखहूप माया तत्कार्यं पदार्थोँमध्ये किसीको तू ईश्वर 
आत्मा निश्चय करेगा तो, अंतमे वदी माया तत्का्यं अत्‌ जड 
दुःखहूप होवेगी. क्योंकि वेङण्ठ आदि जानेकीभावनादीकारण है 
तो पूर्वोक्त रीतिसे निज आत्माको ईश्वर जानना भी भावना दही है 


अमगेजोशञ्च्छशेसो कर । 


मनके सोकनेका उपाय । 
पुजने कडा-हे पिता ! मनके रोकनेका उपाय को! क्योकिमन 
रुके विना दुःख दोता ई, रोकनेसे खख होता है, ठेसे शाम सुन। 
है । पिताने कडा-हे एच ! जसे-घराकाश वाय॒के रोकनेष्छा उपाय 
पे ओर वाके सकने न सकनेसे सुख दुःख माने तथा जेसे- 
स्वभरदछ स्वक्रनरोङ मन्‌के रोकनेका उपाय पे तथा रुकने न 
रकनेसे इव शोक दाने तेसे तेरा प्र हे हे एत! आकाशका वाय॒ 
बादर जवे तो शकाश कयुको रोके, परन्तुवायुआकाशसे बाहर 
जात्‌ नदी आकशे भीतर दी वायु स्थित ३ आकाशका कार्य 
दोनेसे। आकाशसे वायुका बाहिर न जाना दी वायकाशुकनारै, सो 
स्वतः सिद है तया वायुके सकने न सकनेसेआकाशकोहानि लाम 
भी नदीं । तेसे दी स्व्रदृ्टाके अतरत दी स्वग्रसष्टिदै, सो बाहिर 
जावे नहीं, जो बाहर जवे तो रोकना चाहिये । इससे स्वप्रह्ट्टिको 
स्वप्रद्रष्ठाने स्वतः सिद्ध दी योक रक्खा है अब नवीन नहीं रोकना 
ओर स्वप्रके मन रुकने न सकनेसे खपर्ाको हानि लाभभीनही 
इत्यादि ओर भी दृष्टात जानके दाष्टतमे जोड लेना । दष । 
मनादि प्रप॑च तुञ्च सच्िदानन्दशू्पआ्मामेरज्यसपेवत्‌ कलिपत है, 


व थः 
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सो स्वतः दीकलिपत वस्तुको अधिष्ठाने रोक रक्खा है अधिष्ठाने 
पृथक्‌ कल्पत वस्तु भासे नही । हे पु ! जेसे-सूर्यके आभाससदहित 
तालबका जल हे तथा नालीका जल भी आभाससहित है तथा 
केदारेका जर भी सभास.हदी है । इस बिच्िपुटीको पुरूष चाह 
तोड देवे चाहे बना ठेषे, चाहे न्यूनाधिकं भाव करे, भिपुटीके सवे 
न्युनाधिक भावाभावको जानता है। इक्ष जड श्रिषुटीका धुर्षही 
मालिकं है यह अनुभव प्रत्यक्ष दष्टात है । तेसे दी अंतर प्रमाता 
प्रमाण प्रमेयादि जड बिुदीका तू दी तुरीय आत्मा चैतन्य दी 
मालिक ६ तथा बिषुटियोका न्यूनाधिक भाव जानता रै इससे 
धरिपुटीका द्रष्ठा त्रीं चैतन्य निर्विकाररै । हे पुर! त्‌ अपने 
पुजपनेके अ्कारको त्यागः में पितापनेका अहंकार त्ागताहं म 
बाणीं विना कहता दः तू श्रो बिना शुन ओर कद ।परतुदेसे कद 
जिससे परे कदन सुचना, सुनना, स्पशे करना, देखना, रसखेना; 
ध्यान करना, जानना आदि व्यवहार बाकी न रदैअथवासर्वकहना, 
सनन सवना, देखना, स्पश्‌ करना, रस लेना, ध्यान करना, 
जानना आदि व्यवहार आजे ।जसे पंचभरतोकेजाननेसेपर्वभौतिक 
पदाथ जाने जाते रै, एसे दी पंचभतोंसदहित माया तत्कार्यसरवं पदार्थं 
निकै जाननेसे जाने जाते ई सा जानना सुनना चादिये। 

(१ , बृत्रासुरञ्च र उन्द्रकी डां । 

दे पुव! इससे त्‌ इद्र, अज्ञानरूषी वृ्रासुरको विष्णुू्प गुरूकी 
सदायतासे ज्ञानद्पी वकर हनन करेगा तोनिभय राज्यभोगेगा । 


| अद्या । 
हे ए। तर अदरयाह्पी अविघसे तु चैतन्य साक्षी इर क्यो 
एकमेक होता दै! विद्रानेकी निष्को महण कर । मुखे मत दो । 


५ चन्द्रमसि ृदस्पतिकी खीका दरण अ।र उससे ब्ुधकी उत्पत्ति । 
हे पुय ! शम्‌ द्‌ अनेक देवी शृणो देवतोकर पूज्य ॒विवेक- 
हप बस्पतिकी ब्रह्मषि्याहष ख ओर चतुष्टय साधन सपत्न पाप 
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क्षमं ८ 
४ अद्ुमवप्रकास । { «४७ 3) 


प तप्ततासे रहित तुञ्च अधिकारीष्प चंदमाके संगपरसे बोधशूषी 
अ घल त्यन्त, दोवेगा तो वेव मोक्षकी निवृत्ति भरा्तिवास्ते सवं 
कत्योसे अकतंग्य होषेगा । आगे जनसी इच्छा दो तैसे क । 
खदज समाधि । 
_ भृनने क।-चित्तकी एकाग्रता विना आनद नहीं आता तो 
चित्तकी एकाग्रता करनी योग्य है । पिताने कहा-हे पु ! चित्तकी 
ए लायता स्व भावसे दी आप होती रदती ३ तैसे यत्र विना ह हरवक्त 
महम्‌ सा त्की राजसी तामसी पदार्थोका वा अध्यात्म 
आधिभातिक आषिदेविक पदार्थोका वा माया तत्कार्यह्प | 
पदार्थाका स्वाभाविक ही `चित्तकी एकायतापूर्वक दी ज्ञान होता 
रइता है क्योकि ज्ञानएर्वक ही हमारी तुम्हारी तथा सवं जीथकी 
इट अनिधमे परवृत्ति निवृत्ति होती रहती ह आनेदस्वप आत्मा ही 
का इष्टहैसो एक पदार्थोका ज्ञान एकक्षणरहे वा दो क्षण रह 
ध ° आट वा दृश क्षण रहके पुनः दूसरे पदार्थका ज्ञान होता है 
२ "०8 देरवक्तं दर पदार्था परत्तिह्प ज्ञान अदल बदर होता 
रहता ह । परंतु यृइ नियम देखने भता ३ कि, कफिंचितफी एका- 
श्रत्‌ विना पदार्थका ज्ञान होता ही नहीं, किंतु क्षणमत्र वादो 
क्षणमात वा चार क्षण एकाम बुद्धिे ही पदाथंक्ा सम्यङ्ज्ञान होता 
३ सो आनदृस्वूप तथा ज्ञानस्वरूप निजातमा ही है अन्य पदां 
नद हैःसो निजात्मा सर्व देशमें स्वं कालमें स्वं वस्वुमे आकाशके 
समान परणं है।एक न्‌ एक वस्तुका सर्वकाल्में स्वाभाविकं ज्ञान बना 
रहता हे इससे यह सिद हआ कियत विना स्वामाविक वृत्ि्ञान 
ख्प चित्तकी एश्ाप्रता सिद हई ओर चित्तकी एकायतानिमित्तक 
आत्मरूप सुखक भ्रगटता भीयत्र विना ही सिदध इईकर्तव्य करनेसे 
नीं इसबास्ते सम्य आत्मदर्शीको हरवक्त निर्य्न सहज समाधि 
करी हे। यह नदीं कि, चित्तके अफ? होनेसेक समाधि है, फएणनेपे 
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नरी,कित चित्तके फुरने अफुरनेसे भी पूर्वोक्त रीतिसे समाधि ही है 
डे पु ! जेखे-वायुके दशो दिशाके फुरने अफुरनेका आकाश दी 
विषय नाम सम्बन्धी हे क्योकि आक्षाश व्यापक हे । तेसे मनष्प 
वायुके दशो दिशा फुरने अफएरनेका सत्‌ चित्‌ आनन्दषशूप आत्पादहीं 
विषय नाम सर्धी रै क्योकि पूर्णं है इससे सर्व प्रकारसे निष्कर्तव्य 








` षप मारको फेरते रदो । इ पञ्च ! जसे-सथुद्रकी आल दमेशा 


होती रहती हे परन्तु आकाश तिन आलम आपको निष्कतंगव्य 

संग अकि विकाररहित मानता & तैसे मनकूपी वृत्तियोके 
फुरने अषफएरनेषूप आलये व आक्ाशदूप आतपा निष्कत्तेव्य दहै 
यह बात सबके अनुभवसिद्ध ३ । 


ज्ञान अज्ञान.अआदं मजननमात्र । 


हे पु! जब त्र पूर्वं आपको अज्ञानी मानताथा तब जेसे 


 संघातका घमं खान पान मान लनादि व्यवहार था तैसे दीं अब 


ज्ञानकाल्मे भी होता रै कुछ अदल बद नहीं हआ । यह नदीं 
कि पूर्वं शिरपर बोञ्च था अब उतर गया है कोहं विलक्षणता इ 
नहीं ह, इससे विचार देख ज्ञान अज्ञानादि केवक मनन मा सिदध 
होते ३ । हे पञ ! तू चेतन्य दी निगुण व्रह्मको मन्य मव्रीकर 
कंटपता ईै, तदी सगुण व्रह्मको तथा तिसकी भक्तिको कल्पता दै 
तथा ज्ञान कमं उपामना कत्पके अपकरो अधिकारी. अन्यको 
अनयिकारी कल्पता हे । तू ही पाप पुण्य पम्माधम्मं बन्ध मोक्ष 

कटयता ह तथा सत्‌ असत, कतव्य अकर्तंभ्य, . सुख इःख, देवी 

आष्री, माया अविद्या, जीव इश्वरः ब्रह्म, जड़ अजड, जीवेशधरका 
भेदाभेद कल्पता है इत्यादि सर्वं पदीर्थोकी कल्पना अकृल्पनाका 
तूदी चैतन्य भाल्किरहा' जोत नहीं दषे तो कौन किक्को 
जने क्योकि तुश्च सत्‌ संख चैतन्यसे प्रथक्‌ सवं असत्‌ जड दुःख 
ह्य 2। हे पुत्र ! जिस जिसकी त्र कल्पनां करता दे पुनः जिस ` 
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च्यु: -< ^-^ ~~~ - ~ -~ ~ - ~~ ~~ 


जिसको त्र जानता है तथा ध्यान करता है सोत्र नदीं क्योकि जो 
जाननेमें ध्यान करनेमे अवे तिस तिससे व्र न्याय ३। 
मोत्तदायक जप । 

पुने कहा-तुम कौन हो! पिताने कदा-जो त ह। पुने कडा- 
तुम आये कासे दो ! पितने कहा-जरांसे तू आया ३ । जावोगे 
कां ! जहां त॒ जवेगा । करते क्यादहो!जोत्र करता ३। भोगते 
क्याहो! ५ त भोगता ६ । ठुम्ारे मता पिता कौन! जो तेरे 
माता पिता हे । तात्पयं यह कि, जो तेरी सामग्री ३ तथां सव 
जगत्की हैसो ही हमारी है जो तू ्र्महप है तो हेम भी ब्रह्महपहै। 
जात्रूजीवदहैतो दम भीजीतदै। जो ङु तु जानता हैसो इम 
मी जानतेहैजो तुञ्षको अपमान।दि अनिघ भान होते है तथा 
मानादि इष्ट माते ह सोई मको हे । जो तेरे सस दःखके साधन 
ई सो दमारे हँ । जो तश्चको शब्दादि षिषयोंका सव प्रकारसे 
अलुभव होता है तैसे ही ~ दमको होता है। जो तेरे मन इन्ियोडे 
स्वभाव है सोई दमारे है । $शंतक गिन, सर्वं ङपसे जो तेरे 
संधातकै स्वभावदहैसो दी इमारे संघातके स्वभाव है । जो तू 
सधातका साक्षी है तो इम भी संघातके साक्षी है । समे आत्म 
उपमा जान इसीसे ˆ स्वं ब्रह्न है " देसे शाघ् कहते है । सवं 
छोडके सम्‌ निष्कर्त्यह्प जो जप है तिसी जपको 
जय । ज पूर्वोक्त रीतिसे इस जपके अर्थको सम्यक जानता ३ सो 
दी ज्ञानी ३। जो अर्थक न जानक भी इस जपको प्रेमसे जपता ह 
तो उपासनाह्प गनि केदाता ३। राम राम-वत्‌ मन वाणीसे 
जो इस जपका कथन चितन करता है सो मन -वाणीका कमं 
शारीरिक कर्मवत्‌ कहाता ₹ै। | 

हे पञ ! पूरवोत्त ज्ञानका फल तो अनुभव प्रत्यक्ष है! यदि राम | 
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राम जपका विष्णु -आदियोके ष्यानह्पं उपासनाका वेङुण्ठादि- 
यके पा्तिरूप अष फल शाद्लोक्त रीतिषे सत दोगा तो “म 
सत॒ चित्‌ आनंदहूप आध्मा सवं मनादिर्योका दष्टा असग चिशु- 
णातीत ह घुञ्च अवाडमनसगोचर आत्माक्ो स्वभावसे दी उन्ध 
मोक्षकी प्राप्ति निषृत्तिवास्ते किचिन्माज् भी कर्तव्य नदीं वा सवं 
अस्ति भाति प्रियह्प्‌ शरञ्च आत्मके होनेसे भी मँ वेध ॒मोक्षके 
कतेव्यसे निष्कतेव्य हृं ` इस शाद्चोक्त निशेण उपाखनाहप ज पका 
भी फर अवश्य होगा । जो गोलमाल होगा तो स्वका होगा एकंका 
नही । जो पो है तो सवम दी पोर हसत है तो सवका कथन 
चितन सत्‌ रै । यह नहीं कि, एक शाद सत्य है, अन्य असत्‌! 
ह पुत्र ! अत्यन्त अपनेसे भिर दूर्‌ वैङकण्डादिमें विष्णु आदि 
इश्वरोकी ट भावनारूप मजनसे प्रापि होती है तो अत्यन्त 
अपनेसे अभिन्न सचिदानेद्‌ निजात्माकी इट भावनाहूप भजनसे 
कयो न तदरूपताकी प्रा्िःहोगी! किन्त॒ अवश्य होगी । इससे“ 
सच्चिदानंद सर्वं मनादियोकासाक्षी आत्मा दँ वा मन्‌ वाणीके 
विषय जाति गुण क्रियावान्‌ पदार्थोसिरित मन वाणीस मै अवाङ्- 
मनसगोचर हुआ भी अस्ति भाति पियहूपरमै दही सर्वात्मा ह 
इत्यादि विकर्पोंसे रदित में निर्षिकटप ह" इस दृद भावनाह्प 
भजनको कर जो आगे ही स्वतः वही हप हए इए एनः भावनाके 
वशम ५ वही रूप होवेगा । जेसे-घटाकाश तथा प्रतिविब यह भावना 
करं कि, हम महाकाश ओर विम्बहप है, सो महाकाश तथा विष 
भावो आगे दी प्रप्त इए हुए पुनः भंतिकी निवृत्तिसे वदी रूप 
होते दै । ईइसीवास्ते शाघ्चोमे निजकूप आत्मवस्तु कारण 
सित संसाररूप दःखी निरृत्तिकी निपृत्ति ओर परमानन्दकी 
प्रा्तिकी प्राति कदी है । जेसे-गुणके स्वाभाविकं स्वह्पमे कट्ताकी 
निवृत्तिकी निषृत्ति ओर मधुरताकी प्राप्तिकी प्राति कदी है| 
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सर्म ८.1 अदुभवप्रकाङ्‌ " < ५.५१ } 
गि बौ ~ मी ड व व ॥ = 
मोक्तद्‌य ङ शा परतिषषयक्ं । 


प्॒ने कहा-३ पिता! किसी शाघ्मे क्मोको मोक्षका स 
कडा है, किसीमें नहीं! दोनों मध्यमे कौनके ठीक ३) तान 
हे पु ! कमं नाम कृरनेका रै सोकायिकवाचिक मानसिक सघातके 
कमं करनेसे ही धर्म श काम मोक्ष नाम्‌ सुखकी प्राप्ति होती ३ 
कछ न करनेसे दी चारोकी अप्राप्ति होती है । यह सवके अवभव 
सिद्ध है । जसे ्षुषारूप दुःखकीनिवृत्तिओर ठततिरूप खखकीप्रापि 


 भोजनका करनाहूप कर्मसे दी हेती है इत्यादि जानङेना । 


आत्मानात्माका सम्यक्‌ विचारख्पी ज्ञान मोक्षका साघनटि 
सो भी मानसिक कमं ई यृड नदीं कि, शारीरिक दी कमं ५५ 
सिक कृम नदीं किन्तु जो सुघातसे करिये तिसीका नाम कम॑ 
है, इ६ त 4 ही ५4 मोक्ष प्राप्त 4 है ओर सुखद्ूप 
आत्मा है तिप आत्म) सघातकूप कै पलि 
४५) मे दी उपङृभ्धि 
सरी रीतिसे कर्मोसे मोक्ष नदी, यह भी ठीक है, क्योकि मोक्ष 
सुखरूप आत्मा सवातक चे्ाह्प कर्मकी उत्पत्ति स्थिति नाशक 
साक्षीरूप करके सघातकी चेष्टते प्रथम ही स्वतः सिद इसवास्त 
आत्मा सुखहूप मोक्ष कर्मकर सिद्ध नहीं होता, यह भी ठीक है । 
कतव्य । 
हे पुत्र ! सर्व शाघ्नोमें स्वपक्षमेडन परपश्चखडन छि 
क्या जाने कि शाघ्चकी बात सत्‌ ३, किसकी नदीं ^ 
नीं कर सकती । इसके स्वे समत पल्युयादपूर्वक, सत्सभाषणादि 
सद्वणोको अपनी साम्यंके अयुकूर महण करना ओर असत्‌ 
सभाषणादि अत्‌ गुणका निजशक्ति अदुसार त्याग करना.इशरः 


को स्वस्वह्प करके वा भेद्‌ बुद्धि करके.अषने व्यवहारे अवर 


अनुकूल कालम सच दिट्से घड़ी वा रो घड़ी वा एक वक्तवा दो 
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वक्त स्मरण करना । तात्पयं यह कि, निजशक्ति भुवाफिकसगुणवा 
निगेण ईइश्वरका गुरुदत्त नाम उचारणादिषर्वक स्मरण वा ध्यान 
करना ओर संचावरका व्यवहार करना इतनेमें अकट्याण होवे तो 
होने दे तात्पर्य यह कि, धर्मपूरवकं अपना दक किसीसे छोडनानदीं 
ओर अन्यायपूर्वक इसरेका छेना नरी । 
गृहस्थ ओर विरक्तका कर्तव्य तथा गृदस्थ आश्चमकी मदिमा। 
हे पुत्र | पूर्वोक्त प्रकार दी स्वं गृहस्य सजन पुरुषौको उभय 
कोकके सुखका कारण ३ । सारा दिनि यजने रहना, यह गृहस्थ 
विषुख साधु परुषोका काम हे गृदस्थोका नही. कयो कि-चोरयार, 
ढग्‌, राजा, राजपुरूष, अभ्यागतः, साधु, पश्च, पक्षी, जीव) देवताः 
वेदी, भगिनी आदिनिज सबंधीष्राह्मणारिःघाडवी,जलमी फकीरः 
एकरा, हा जआरी) उठाई गीरा, भूतः पिशाच, प्रत; डाकिनी 
इद्रनाटी, भमावक, काल्षेरि, स्वांगी, शूठ, मथी तथी) रसायनीः 
वेय वेश्या, कांजड़ इत्यादि साधु असाधु इजारों जीव फोकट 
( पुफ्त ) माछ खनेवाङे गदस्थके आश्रय हं । गृहस्थ विञ्ुख 
साधु पुरूषोके तो आश्रय नहीं ¦ साधु दी उर्टा ग्रुहस्थके 
आश्रय है खेती व्यापार नौकरी इनरादि व्यवहार विना धन आका- 
शे षा नदीमेसे तो आता नदीं ओर न किंसीको पर्वं आया ट । 
धन विना कार्यकी सिद्धि शती नदीं । जो गृहस्य व्यवहार न्हींकरे 
ओर सारे दिन भजन दी करता रद तो पूर्वोक्तजी्की तथा अपनी 
पालना कैसे होवे ! जो व्यवहार करेगा तो इजारों तरदके हानि 
खभकरा चितनह्प दलील भी तथा शरीर वाणीका व्यापार भी 
कहीं थोडा कीं बहत करना दी पडगा । इतना करनेसे भी 
नियम कहीं रकि, नफा वा वुकतान हेवेगा । 
. इससे सम्यक विचार देखिये तो गृस्थाको किंचित्‌ काल भी 
सचे दिते ईशवरका भजनं ओर सचावरका व्यवहार मोक्षदायक 
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होवेगा, जो कोई न्यायकारी इश्वर दैतोजो देस नदीं मनेतो 
गरहस्थ खाचार ₹ै। कोई पर खोक तथा इस लोकके भय दुर कर- 
नेका उपाय इ दी. नदीं क्योकि संघातके धमं थोडा वा बहुत काम 
करोधादि तथ। दशन स्पशादि संघातम शोर्वेगे क्योकि इनका दी 
शरीर यद भी ईधरका संकेत है । शब्दादिथाद्य विषय सर्वच हाजिर 
जर ह तथा श्रोतरादि इद्विय मीं स्वस्व तिन विषयोके याहकं सर्व 
मनद होनेसे दोनोका संध अनिवारण है, यह भी ईश्वरका संकेत 
है । इससे शरोचादि इद्वियकी स्वस्वविषयसें घर्मपवंक प्रवृत्ति होने 
देनी यही पुरुषार्थहप तप गृहस्थको मोक्षदायक होगा । अन्यथा 
कोई प्रकार तप बन सकता नदीं क्योकि जसे जो काम कोष 
लोम्‌ मोह अकार ठ कपटादि छलसे ठगी चोरी यारी आदि 
करते हे तथा इंद्वियोकीं स्वस्विषृयतें पवत्ति कायदेसे बाहर अन्यायं 
जुर्मसं करते ह तथा जो स्वपरके प्राणोको पीडन करते हे, तिन- 
हीको राजा दंड देता है, अन्यको नहीं । यह नहीं कि, राजाकी 
स्तुति करनेवाले जरमीको द्ड न होवे । कितुजो कायदे बाहर 

स्म नदीं करे स्तुति करे चाहे न कंरे राजा इंड उसको नदीं देगा 
कायदा छोडना दी जलम है वा कायदा न तोडना राजाकी स्तति 
है ध कीं न: करेगा तो क ४१.५५. तिषका नतीजा 
आगेसं अधिक सुख होगा, सरकारी तफ मेहनत की हई रिष्फल 
नीं होगी । यह नदीं किं, राजा सननोके व अपर 
काम कोध लोम मोह अकार करते इए वथाः निज इदियोको 
व सजनोंवत स्व स्व विषयम्‌ प्रवृत्त निघरतत करते इए तथा खानपान 

शयन परान सवारी आदि करते इए तथा निज पुत्र घ्वी आदि 
अनुकूल भिर्बोसं प्रीति करते हए तथा निज धनको अन्याय 
युक्तिसे दत्ता चोर ठग दांभिक पुश्षीसे अप्रीतिषूपी देष करते 
इए तथा व्यवहारे किसीका न टिदाजहूपी अद्या करते इए 





((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥<511611/8. 1411260 0 €80100111 








कः यकि 


7 = ^» ब न्य 
न 
------ > 
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तथ दान तीथांदि न करते इए, राजा दंड देवेगा । किन्तु यह 
पूर्वोक्त सबमेसे करनेवाके भी अन्यायी जल्मीको दी दंड होता देखा 
है, अन्यको नदीं । क्योकि राजा भी इश्वर दी दै । यदी रीति परो 
के हश्वरकी भी होगी। जो इर अन्यथा है तो अन्याय अनीश्व- 
रता है । तो परलोके रस्ता सुखी होनेका नदीं, क्योकि, मन ईद्वि- 
यादि संघातके गमनागमन विना व्यवहार नहीं होता कोई न 

व्यवह्‌।र बिना धन प्राप्त नदीं होता, धन बिना गृहस्थको सुख नहीं 
होता. क्योकि; धनकरके गृस्थका चित्त स्थिर रहता है । स्थिर 
चित्तम चिन्मात्र भी भजन महान्‌ फल्को देता है, जो ईश्वर 
गृहस्थका किचित्काल निरहकारसहित सच्चे दिरसे. भजन ओर 
सचावरका व्यवहारमाच्‌ दी मोक्षका साधन अंगीकार न करेगातो 
ससार खाता दी उट जवेगा। देखा भी कदं छिखा नहीं कि, धमं 
पवक व्यवहार करते गृदस्थी नरकको जाते है, कित अन्यायी 
जरम ही नरकको जाते है यही छिखिा है । पर्वं भी जो ऋषि यनि 
तथा अनेक सब्गृहस्थ इए है क्या वह देखते, संघते, स्पर्श करते, 
रस लेते, सुनते, चरते, बोरते, मल मूर त्यागते, रेते, देते, व्यव- 
हार्‌ करते नदीं थे † क्या धन तपादन नदीं करते धे ! किंतु सब 
करते थे । क्या पु्रोत्यत्ति नदीं करते थे ! क्था उनको घ्री प्रादि 
सबधी अप्रिय लगते थे! वा अबके वक्तमे मन इदियोका कया पूर्व 
स्वभाव दद्रु गया है! सो मी बदला नहीं। विषर्येद्धिय संबंध जन्य 
[६ ५ [न ध ५ ५४ था१वा विलक्षण 
हाता था! एसे नहीं किंतु हम लोगोके माफिक ता दोगा 
८ ५ विषय इद्वियोके स्वभाव पूर्वं ओर रीतिके ५. बदल गये 
सो नही, किन्तु इश्वरने इनका नियत एक दी सभा रक्खा रै, 
अन्यथा दता नहीं । ये भी नदीं कि पूवं धन आकाशसे यतन 








बिना ग्रहस्थोको मिलता था, अब व्यवहार करना पडता ह । जो 
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पूवं रीति थी सोई अब है । जो पूर्वोक्त दभर, सदूव्यवदारकों 
करते इए सद्रतिको प्रात्त इए ह तो अब्‌ वतमान ग्रृहस्थलोग मी 
पर्वोक्तं रीति अबुसार सद्भ्यवहार करते इए तथा विषय इान्द्रय- 
संबधजन्य सुख इःखको अनुभव करते इए यथायोग्य कायदे 
बमूजिव काम कोष छोम मोह अहंकारादि करते इए तथा कायदे 
बमुजिव निज निज इन्द्रियोको स्व स्व विषयमे प्रवत्त निवृत्त करते 
हए तथा खान पान शयन पदरान सवारी आदि करते इए तथा निज 
अनुकूल ल्ली पुर आदिमिर्बसे प्रीति कैरते इए तथा निज घनके 
अन्यायसे इत्ता चौरादि दांभिक पुरषोसे अप्रीतिहूपी देष करते 


, इए व्यवहारमें किसीका न लिहाज करते इए तथा दन तीर्थादि न 


करते इश्‌ ईश्वर दंड देवेगा । किन्तु यद पूर्वोक्त सब करनेव.लोमेसे 
भी अन्यायी चरमीको दी दंड होगा अन्यको नहीं । सदाचारियोकी 
तो निश्चय सद्रति दोग, क्योकि गृहस्थ भ्यवहरमे सचावट दी 
महान्‌ तप॒ है, इश्रको परम परिय है ओर सद्रतिका कारण ३ । 
कठिन तपस्या तो गृदस्थविञ्चुख विरक्तोको दी योग्य है ओर तिन 
विरक्त पुरु्पोकी अद्वासदित सचे दिलसे सेवा करनेते ही तिनकी ` 
सवं तपस्याका फल सद्गृहस्थोंको दोसा निन्दक्‌ तिनके पापके 
भागी शग ओर मदात्मा तो दोनोसे विषक्त इए मेक्षपदको प्राप्त 
होते रै । जेसे तुम्बेके गले पत्थर बाधा होय तो जलके नीचे रहता 
है ओर कदाचित्‌ पत्थर टूर जावे तो तबा जल्के उपर आजाता है 
दे सदग्रस्थोविश्वाप्त दी बडी चीज हैःदेखिये मूढ गजरी एकं वक्तकेः 
सुननेसे दी यमःनामकी नका बनाके नदीसे उतर पार होती थी । 
तो विमा ही कारण हुआ अन्य साधन नीं इससे आप लोगोको 
भी विश्वास करना योग्य है आगेजो इच्छाहो सोई कीजिये 


न नं टल सिद्धांत । | ॑ 
हे पुथ ! सवं जीवोके इदयदेशसे पथक्‌ सत्‌ चित्‌ आनेद ईर 
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कीं कचहरी खगाकर बेडा माम होता नदीं । जौ टै तो सर्व 
संवात तिसकी कचहरी है क्योकि ईश्वर परणं है । जो वैङकुण्ठादि 
देशर्मेःदी ईश्वर कोगे तो पर्णं अन्तर्यामी ईर कदा हैसो न इं 
इससे जो छ है जीव वा ईश्वर वा पुरूष अदा खुदा सो इन 
संघातीमें ही यह बुद्धि आदिययोद्ा सत्‌ चित आनेद संन्ञावारादी 
स्पष्ट भान होता है । ययपि घटपटादियोके ज्ञानसे वा अरदणसे 
आनद भी भान होता है । इससे संघात प्रथक्‌ भी ईधरकी स्पूतिं 
होती है तथापि यह स्पूति सवात संवधपूर्वक दी की जाती है 
अन्तःकरणादि संघात सम्बन्ध बिना वटादियोमें स्फूति नदीं । 


इसे जहां मनादि सवात 2 तहं दी जीव ईश्वरादियोकी तथा ` 


तिनके स्वहूप वा तरस्थ लक्षणादिकोंकी स्फूति दै थक नशीं । 
इससे संघातोमे दी चेतन्य अस्तिमायकी स्रत होती है सो चैतन्य 
जीवहै वा ईश्वर हैवा दोनों मावसे रहित है वा साक्षी आत्मा ह 
पुरूष है वा अन्य है इत्यादि अनेक करंपना होती है । परन्तु तिस 
कर्पनासे हम सत्‌ चित आनद अस्तिमाञ प्रथ हे,क्यो कि जिष 
जिसको दम जानते द तथा जो जो कल्पना करतेहैसोसो हम 
नदी । हमारे तो मनादि कृट्पना कर सकते नहीं, इससे इम स्वय 
धकाश ईं यड अबभव भी संघात सम्बन्धी है प्रथक्‌ नदीं । छ 
2] पतु पवक्ति स्व मनादियोंका अस्तिमाज् अबुभर दी हमारा 
स्वरूप है । दिसाबसे देखे तो प्रथक्‌ नदीं ॥ 
इति रस्वामी विदद्धानेद्‌जीं भसिद्धकाटी कमटीवाखे बाबा िरचित 
पक्षपातराईत. अनुभवप्रकाश्चका अष्टम सगं समाप्त ॥ ८ ॥ 


समाप्तोऽयं अ्रन्थः ॥ 


((-0 91101 (4151118 [\4456(4111, ॥<(1{॥<5116118. 21411260 0 €8010011 





। ५६ चकै रे | आ ् १." ण ४ क्षी च च ५ ~ # 
0. "० क," , र व ५ 2 ~ 1 प च शा व ए 








` क ` " "क = इ काक कक कक काका 4 क कात शा क 


श्री; । 
केचित्‌ बाहिरी कथाका विचार । 
= 
वेथते न ज षु तरीके पीछे कामावुर दोकर दौडना । - 

अय्‌ ९ शुर ब्रह्मा प्रजापति निज कन्याके पीचेकामा- 
तुर के दौडा ६” एसा छिखा हे सो केते जानना ! षुनिते वा 8 
साधो । जड मन ईद्रियादि नामद्प प्रजाका जो पति नाम स्वामी 
प्रक होवे सो कदे प्रजापति सो यह छक्षण चैतन्य सत्‌ सुखह्प 
आत्मे दी घटता है । सो वृत्ति इदोध, बोध इद्वृत्ति इस शाघ्च 
प्माणसे ओर निजमायासे नामद्प वृत्तिसदित दृश्य जातिको यह 
सचिदानद्‌ आत्मा दी उत्पन्न करता ३ सो आत्मा कामादि वृत्ति 
आश्ट इअ! चश्च आदि ईद्ियद्वारा बादर जड घट पटादि दश्यद्पः 
निज कन्याके प्रकाशवास्ते, दृश्य समीप जाता है 1 जेसे-को्से 
५ ख्यक वा आकाशक प्रतिबिम्ब किदारदेशमें जाताः. 

थही तिख कथाका अर्थ है | 

देवे जअददेबन्ा लिगं बाना ; 

दे रो । महदेवने वा््॑ीको छिगपर चढाके छिग बटाया है 
आर षिष्णुने छिगके दादश भाग चक्रके किये हैसोकेसे है 
हे साधो । इस मनादि व्यष्टि, समश स्थुल) सक्षम जड, मिथ्या 
` दुःखह्ूपं नाम जगतको प्रकाशे नाम जो सत्ता स्फुरण करे तिस 
सत चित्‌ सुखरूप वस्तुका नाम महादेव रै।सो निज उपाथिमायासि 
असत्‌ जड ई.खहूपात्मकं यह संसारषूप गि खडा नाम उत्पन्न 
कियाहै अ) र मायारूपं पावतीकी योनि नाम कारणमें था पान 
किया हे अथं यह कि पूर्त संसारहप्‌ छिगका उपादानकरण माया 
ही हे । इससे छग अन॑तकोरि योजनोंसे भी गिननेसे अनगिनत है 
ज्ञान प्रथमः, प्वोक्त लिगका अविवेक दि बुदधिशप गरक अत 
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कहना सो मिथ्या भाषण है ओर ज्ञानसे प्रथम [ङेग विबेकटषि 
बुद्धिरूप केतकीकां अनत कथन करना सो सत्य मापण है। 


तिनको वर शापका अर्थं यह जानना, देह अभिपरानपूर्वक पाप ` 


मले सन्धुखता ओर पूर्वोक्त पुण्यहप महदिवके विचारद्रारा सन्धु- 
खता । पुपरशुहूप देवोपि प्रर््यं विष्णक्प्‌ युशने पर्वोक्तं जगद्रूप 
लिगके द्वादश टकडे विचारषूप चकरसे किये अथं यह्‌ दै) किं पंच 
्ञानेद्विय पेच कभद्िय एक अत्‌ःकरण्‌ ओर एकं साया य॒ह द्वादश 
अध्यात्म ह ओर द्रादश दी इनके प्यादिक अधिदेव ओर द्राद्रश 
ही इनके शब्दादि विषय अधिभरत ह इतनामाञ दी अिषुरीषप 
संसार लिगि है । यद्यपि चौदह धिएुटी लिली रै तथापि द्राद्रशके 
अतिभूत निज बुद्धिसे जान छेना वा यह तत्व अरदंकार तीन यण 
पच मदाच्रूतः एकं इनका कारण माया, एक प्रतिर्िषद्प 
जीव) यह्‌ पूर्वोक्त संपारहू्प टिगके द्वादश टकफडे जानना । 
तात्पयं कि यह गुरने शिष्यो को अनेकं रीतिसे विधिपश्च कर 
ओर निवेधी पक्चकर प्रकरियाओंसे नामहप द्वैत संसारका 
अत्यंताभाव बोधन कर, शेष अद्रित महशदेवको निजात्म स्वक 
बोधन किया । यदी बाहिरी कथाका अध्यात्मम अर्थं है । 
जालन्धर आस्यान-( विष्णु थगवान्‌हा जालन्धरी स्लीका पातिव्रत्य नष्ट करना ) 
तैसे दी ब्रह्मात्माका अज्ञान जाटंषर अघुरहै ओर काम कोधादि 
आसुरी सेनापहित इष शरीरह्पी स्वगा राञ्य करता ३ । सत 
 सभाषणादि देवों पित निज शव॒ ब्रह्मातमज्ञानषूप इन्दको स्वगे 
निकाल दिया है । आत्मादि दैदमें हट निश्चय बुद्धिरूप तिसकी 
शी है देवतानहय सुधुक्ुओंसे प्राथ्यं गुशरूप विष्णने अन्ञानदपं 
 जाछन्धरके नाशक लिये पूर्वोक्त तिधकी श्चीश्नो उपदेश कर 
पूर्वपाली मिथ्या दष्टिहप्‌ पतित्वं घर्मको दछुटाके सत्‌ ब्रह्नात्पहश्ि 
कराया । यही जाटन्वर णी कंभाका अध्यातम्‌ अर्थहरै। 
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छप्पन कोटि यादव । 


० तैसे ही छप्पन कोरि यादेव जल्ला है मो कोरि नाम प्रकारका 
भी है इससे छप्पन गोच नाम प्रकारके यादव हनेसे छप्पन कोरि 
यादेव ठीकदी थे) 

| प्रत्येक नदकीनौ नौ क्ष गो। 


तसे एक एक नेदकी नौ नौ लक्ष गञ छिखी ई तेसे ही उप्‌ 
नन्दकी छिखी ईँ सो लश्च नाम चिह्नका ३। काली पीरी आदि 
रगवाणियां नव प्रकारकी गञ एकं घरमे दोनी सुशकरिर ई सो 
नेदोके घरमे थीं । 
रक्षोदिणी । 


तेसे दी लि चौपट्पत्‌ किलेकी नाई फौजका आकार होऽ वा नेर 
वत्‌ (करकी नाई फोजका आकार होके स्थित होवे उसे अक्षौ 


दिणी कडतेहै सो ह 
शासका मी हर हजार फोजका भी फिला होता है ओर दश 
यू 


र पद्यञ्यूर्‌। 

तसे पद्यवत्‌ किरेके आकार एज होवे तिस्तका नामपञ्यन्यूइहै 
आगे यथायोग्य गिनतीका हिसाब लगा लेना । जिस गिनतीसे 
विद्वानोंके अनु भवसे विरोध न आवे तैसे करलेना । 


रावणके छप्पन कोटि बाजा वजानेकाले । ्‌ 


तेसे दी रावणके छप्पन कोटि बाजा बजानेषाङे लिखि हे सोभी 
छप्पन प्रकारका बाजा जान लेन! । 


(न । 
तेसे दी शाघ्ठमें चार कोशका योजन लिखि है, तैसे दी चार 
हाथका तथा चार एटका भी ख्खिा है । योग्यतानुारख्गा खना. 
ओर क्कम्भकणादि शरीरोका भी इसी हिसाषसे शरीर जान लेना 
तात्पयं यह है तोल ओर मापका अनेक प्रकार जिनपोश् गिज 
निज देश अङपारी संकेत चदा चदा न्यूनाधिक है। 
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` न कथित्‌ वाहिी-कथाका चार ! 


कणका सक्षा-मन सोना दान करना। 


तेसे ही पूर्वोक्त तौर मापके हिसाबसे दी कणंका सवा मन 


सुवणं देना जान लेना | 

त पै त तेतीष कोटि देवता । 

पे ही देवता तेतीस कोटि टिल है ओर यह भी शाश्चमं लिखा 
है कि, तेतीस प्रकारके प्रधान देवता है, अवांतर अनेक मेद्‌ हे । 


दारकामे २ कोटि अस्सी खख शाल्ञा । 


तैसे दी दवारकाम तीन कोटि अस्सी लाख शाला टिखीहै । सो 
भी तीन प्रकारक कर्मकाण्ड, उपएसनाकांड ओर ज्ञानकांडकी वा 


। साधारणतीन्‌प्रकारकी प्रधान शाला थीं ओर अनेक न्यायादिभिन् 
भित्र विषयके प्रतिपादक शाघ्चके अवुकूल अस्सी परकारकी शाला 


थी । तिन तिन शाला स्थानोंविषे अनुदक चिहवाली ध्वजापताका 
कग रदी थी ओर द्वारकाकी बाहर शाला जदी जान लेनीवान्पृूना 
धिक हो्यगी, परन्तु अनुभवे एसे ही वरता है आगे इश्वर जाने। 


सुवणमय नगर । ` 
तैसे दी द्वारका ठका आदि नगर सुवणके लिखि हं सो भी घना 

ट यके मृके द्रवाजोमिं सुवणं एप्त तिके क्श लगे रहते है 
तथा देव (५ शिखर तथा दखाजोंप्र कलश लगे रहते है 
ओर कदी कहां घनादयोके मकानोमें मीनेका काम इभ करता 
द। जिन जिन गजनगरोमे पूर्वोक्त कलशादि व्यवहार बहुत होवे 
सो नगर सुवणमय कहलाता है साक्षात्‌ स्वर्णका नहीं हो सकता 
यही विद्रानोके अनुभवे जंचता रै अन्यं नहीं । इति ॥ 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना~ 
खेमराज श्रीकृष्णदास, गद्धाषिष्णु श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेङ्कटेश्वर स्ममः | “लक्ष्मीवेङ्करे-धर? स्टीम्‌ भेत, 
वम्ब्‌ई. कल्याण-बुभ्बई्‌. 
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जेखा कि आषपमं से दमारे यनेक करषाद्धु याको, अस्ु्ादकां 
रौर खभ्रेषियों को विदित दे, दारी अपनीदो सुद्रण संस्थाय ई। 
(१) खेमराज श्रीकृष्णदास " श्रीषेङ्टेन्वर स्टीम्‌ मेख कै नासे 
बम्बर मे योर (२) गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास ‹ लक्ष्मीवेंकटेश्वर ग्रेस ' कै 
नाम से कल्याणतमं स्थितं) दोनोंदी का संचालन, प्रकाशन व मुद्रण 
कार्यं भगवान्‌ श्रीवेकटेशजोकी कृपा सखे सर्वाधिकारपूवेक हम स्वतः 
करते द । मारे उक्त पसो से प्रकाशित सभी पुस्तकों के मुदणाधक्ार 
(^ 0118) सुरक्िव ह । अतः कोह भी अनाकृत चेष्ठा करनेवाले 
>. दालुभ्णव अपने अवध दुस्सादस के लिरे स्वयं उनर्दोयी दिः 


देख। गया दै कुद अलोलुप स्व, लोग आपको अणक दिता- 
दैत का ध्यान न सवते हुये दपर यदा से प्रकाशित पुरतो कै स्थान 
पर अन्यत्र की कपी इई अशुद्धः चामक्र ओर पूणं पुरतन्ध-वम्बः की 
छपी इई कद कर गते लम। कर अपना स्वाथ खःधन कस्ते दे जिसकी 
वास्तविकता का पता लगनेपर आर्थिक दानि फ साथ साथ आपको 
पछ तादा पडता दै। अतः दम ्रापको साक्षधात्र कर्ते दै कि को 
भी पुस्तक खरीदने पृवं उसपर छपे इये दमि नाम ^ खेपराज 
श्रीकृष्णदास; श्रीषकटेश्धर स्टीम्‌ परस, वम्बः ` अथवा “ मंगाविष्णु 
श्रीकृष्णदास; लदमीवकटेन्धर प्रेस; कल्याण (बम्बर) छेषा इवा 
देखकर दी पुस्तक खरीद ।. कभी धोका न दोगा। इतने पर भी यदि 
धोका तो खरीदी इडं पस्तक ओ्रौर जां खे आपने उसे खरीदा दो 
उका केशे मीमांया बिल्ल सीधा हमरे पा्तमेजर्दे। इदम आपकौ 
विश्वास दिखाते दै--णेसे घोकेबाजां के भति कठोर कानूनी का््यवादी 
की जाय सौर जनता छे उचित दामोंमे असी माल मिलने में 
. कठिनतां न दोणी । 
| निवेद्क- 
गंगाविष्ण श्रीङ्कष्णदाम, खेसशज श्रीङकष्णदाख, 
लक्ष्मीव इटेश्वर स्टीस प्रस; श्री वकटैन्धर स्टीम्‌ प्रस, 
कट्या ( वभ्वः ) वम्बई, 
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